



















































































|| 


क 
(^ 


छ 
| (तः 


(न 





= ~~ 
(>. 

















~~~ 
































| 
>. | 





ह ~ * श्रीहरि; * 


` 4) 29 -चञा मठ ५ ॥ | 


। नवे वषं आपके, अपके परिवार के लिथै शुम हो, हष एवं शान्त हो । ` 
< समस्त अशुभ-नाश्चक, अमङ्गल -हरणी, वलेशषघ्नी भगवद्‌-मक्ति का | 
आप के हृदय मे उदय हो, सतु-साहि्य कँ अध्ययन सँ | 
रुचि होकर “श्रीहुरिनास" मेँ आप टद्‌ शरद्धाच्वित | 
हीं ! 9 

। स्न्रद्दीयः | 

श्रीहश्िनिन-कीर्तन | 
मंडल ससदश्यछ्णण 

द द द द द्द ्ट> | 


ठ इसअकम "त 
१. मद्धलाचरण १ श्रोहुरिभक्तिविलाप्ष | 
 २.गौराङ्ग कहते द्धं पुलकशरीर १ श्रीनरोत्तमदास ठकुर 
॥: ३ श्रीवृन्दावनेश्च री-नामाष्टोत्तर 












„ + शतनाम-स्तोत्र र | ५ 

। ४, साधक-सावधान ४ । 0. ` 
। ५. श्रीभक्तिसन्दभः ५ भ 
द. श्रीम्ूगवद्गीता १३ डो° छृष्णविहारी मिनन शाव 
श्रीदम्पती-विलास १७ । भीलसित १ 


श्रीचैतन्य-भक्तमाल | ~ 

१, श्रीद्रं ताचायं प्रभु २१. डं० नित्यातन्द जा 

€. जाको राखे साइयां २५ । डँ ° मूयुञ्चय उपाध्याध 
दीनन श्रीसूरदाक्ष 
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¢... ॐ श्री श्रीकृष्णचेतन्यनित्यानन्दौ जयतः § „, 





हरे छृष्म हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
| हरे राम हरे रान राम `राम हरे हरे॥ 
| इष्ठापुर्तानि कर्माणि सुबहूनि कृतान्यपि । 
भवहेतुनि तान्यवे हरेर्नाम तु मुक्तिदम्‌ ॥ 
वाजपेय ` सहल्लाणां नित्यं फलमभीप्स्यसि । 
प्रातरुत्थाय शरूपाल ! कुरु गोविन्द-कीत्तं नम्‌ ॥# 
(रि वि न ~ ना न 
। च्ष्नं १२ ) गा1च्‌ाद्गठ्ख्ड ४९६, जन्तवो १६८२ { व्क ९१ 
क न व न व 
| | प्त्रार्थन्ता 
गोँराङ्ख' कहते ह्व पलक शरीर । "हरि-हरि' कहते नयन बहे नोर ॥ 
| कब निताईचान्द करेगे करना । कब छूटेगी मेरी संसार-वासना ॥ 
विषय त्यागि कब शुद्ध हं - मन । कब पाऊ' मं वृन्दावन दरशन ॥ 
शरीरूप-रघरुनाथ-पद कब हं प्रीति । कब जानु में युगल-सेवा रीति ॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पद मेरी यहु आस । प्राथना करे यहो नरोत्तमदासः” ॥ 
| 


* अग्निहोत्र, तपस्या, सत्यनिष्ठा, वेदाज्ञा-पालन, अतिथि-सत्कार, 
विश्वदेवों के निमित्त बलिदान--ये. छः इष्ट कर्म, तथा वापी-क्रुप-तड़ाग- 
निर्माण, देव मन्दिर की प्रतिष्ठा, अन्नदान तथा उपवन-निर्माण--ये चार पूत्त 
कमं भव-बन्धन कृ ही कारण है किन्तु श्रीहरिनाम-कीत्तंन संसार-बन्धनसे 
मुक्ति देने वाला है । है राजनु ! यदि तृ नित्य हजारों वाजपेय-यज्ञो कै फल को 
प्राप्त करना चाहता है तो प्रातःकाल में श्रीगोविच्द' नाम का कीत्तेनकर । 

श्रीहुरिभक्ति-विलास ११।१८७॥ 


व क ` = 


|, "न 





श्रोमद्रूपगोस्वासि-विरचितस्‌ 
श्रीप्रेससुधा-सलाख्यं 


श्रीबृन्दावरेश्वरी नामाष्टोत्तर-शतनामस्तोवम्‌ 


वंशीवडिशिकाविद्धरसोत्तषंमनोञ्चषा ॥ 
वंशिकाध्वनिविश्रंसिनोनीवन्धंग्रहातुरा ।२५॥ 

६८. जिह्वा रस के लोभवश होकर जसे मीन वंली द्वारा घायल हो 
जाती है, उसी प्रकार कृष्णा द्ध-सङ्ग-रस के लोभवश उनकी वंशी से आपका 
अन्तःकरण घायल हो जाता है। ६९. वंशौ ध्वनि से आपकी नीवी की ग्रन्थि 
शिधिल हो जती है, अतः उसे वान्धने के लिए आप आतुर हो उठती है ॥२५॥ 

मुक्‌न्दनेत्रशफरी विहारामृतदीधिका ॥.. 4 
निजक्‌ण्डक्‌डउद्धान्तस्तुद्खानद्ध रसोन्मदा ॥२६॥ 

७०. श्रीयुकरन्द के नेत्र रूपी मीनो के विहार के लिए आप अमूतभरी 

वापौ (बावरी) के समान है । ७१. अपने कुण्ड ( राधाकुण्ड ) के तटवर्तो कु 


` मे आप उच्चत अनङ्खं रसास्वादन के लिए उन्मत्त रहती है ॥२६॥ 


कृष्णश्र च्चण्डकोदण्डोडडीनधेयं विहद्धमा । 
-अनुरागचुधासिन्धुहिन्योलान्दोलिताच्युता ॥२७॥ 

७२. श्रीकृष्ण के प्रचण्ड भर.कुटि कमान को देखकर आपका धेंखूप पक्षी उड्‌ 
जाता दै । ७३. अनुराग-सुधा-सिन्धु के हिण्डोले मे आप श्रीकृष्ण को श्ुलाने वाली 
है ॥२७॥ . । । 

ब्रजेन््रनन्दनास्येन्ुतुङ्कितानङ्खसागरा ॥ 
अनङ्घस ङ्ग रोततष्णङृष्णल्‌ ञ्चितकञ्चुका ।२८।। 
७४. श्र्रजेन्द्रनन्दन के मुखचन्द्र को देखकर आपका अनङ्-सागर 


समृच्छलितः हो उठता है । ७५. अनङ्खः सङ्खःसे लालायित होकर श्रीकृऽण आपको 
चोलिकाका हरण कर लेते है ।२८॥। क 


लोलापद्यहतोदामनमंलम्परकेशवा , । 


हरिवक्षोहरिग्राबहरितालीथरेखिका . २९ 
1 
श्रीहरिनाम, जनवरी-२ । 


मम == 


७६. स्वच्छन्द बलपुवेक परिहास लम्पट श्रीकेशव को आप लीला-कमल 
से ताडना करने वाली हैँ । ७७. श्रीकृष्ण की नीलमणि-कान्तियुक्त वक्षस्थल 


= 


रूपी पट्टिका पर आप हरिताल कौ रेवा के समान रोभादेने वालो हैँ ॥२६॥ 
माधवोत्स द्धपयंङ्का कृष्णनाहुपधानिका । 
रतिकेलिविशेषोहसखी स्मितविलन्निता ॥३०॥ 


७८. श्रीकृष्ण की गोद ही आपक्रा पयं ङ्कु ( शयन-स्थान ) है । ७६. 
श्रीकृष्ण की भजा आपका उपधान ( तक्रिया ) है । ८०. रतिकेल्लि विशेष 
(पुरुषायित) वितकं करने वाली सखियों के मुस्कराने परर आप अति लज्जित 
होने वाली हैँ | २०॥ 


जलप्‌ रोरहःकेलिजल्पोत्कहरिवन्दिनी । 
वेजयन्तीकलाभिन्ञा वनसविशत्पकतल्पिनी ॥३१। 


८१. सलोगण के सामने रहुःकेलि की बात बताने के अभिलाषो श्री- 
ङृष्ण को आप वन्दना करने वाली है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की आप वन्दना करती 
है, कि मँ आपक्रौ सव मनोक्रामनाः पुण करूगी, किन्तु आप सखियों कै आभे 
रहःकेलि कौ कोई वात न कहना । ८२. आप वनथन्ती माला रवते कौ कला भे 
प्रवीणा हैं । ८३. वनमाला आदि बन्य-ग्यु द्गारं को अषप शिल्प करने वाली 


हैं ॥३१॥ 





धातुचित्रातिवेचित्रीवि वृष्टिपरमेष्ठिनी । 
वेरधीप्रथमाचार्या चारुचातुयं चित्रिता ।।३२॥ 


८४ गैरिकादिधातु के चित्रो कौ वंचित्री रचनाम तो आप विरिञ्ि 
(ब्रह्मा ) के समान है । ८५. वैदग्धी अर्थात्‌ नृत्यादि कलाओं कौ आप आदि 
आचार्या हैँ । ८६: पाकक्रिया, गन्धयोजनादि-विषयक मनोहारी चातुयं से आप 
विभरषिता ह ॥३२॥ ४ 


~~ 


असाधारणसोभाग्यभाग्याम्‌,ततरङ्किणी । 
मोरध्यप्रल्मतारभ्या -धीराधोराङश्रुषिता ॥३३॥ 


८७. श्रीकृष्ण आपका सत्कार एवं भजन करते ह -एेसे असाधारणः 
सोभाग्य-अमृत की आपः तरङ्धिणी ह--उसकी आपं आधारभूता है । ८०. मध्य 
कटि देश कौ प्रगल्भता से जापं रमणीया है । ८4. धीरा एवं अधीरा रमणियों कै. 
लक्षणो से आप भुषिता है ॥३३॥ े (क्रमशः) 


> ...: + 0: 8 
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7 ! स! ठकद्धाल 


[] 


88 समस्त दुराचारो, अनाचारों एवं पापों से वचने का एक मात्र उपाय {भक्ति 
संसार से मुख-मोडकर परमेश्वर की ओर बढ़ना है 


8 भक्ति कौ प्राप्ति के लिए श्रीभगवान्‌ को निहतु कृपा की वाट जोहते 


रहिए 
ध गुरु-उपदिष्ट साधनों का आचरण करते हुए कृपा पर भरोसा रखिए । 
छ कृपा ही कृपा का मुल कारण है। 
छ प्राणी मात्र के प्रति कृपा.-दथा रखने से भगवत्‌-कृपा प्राप्त होती है । 
ऋ दया-र हित साधन्‌-भजन में दम्भ का उदय होता है । । 
दयालु मनुष्य में देन्य का आना स्वाभाधिकदहै। । 


ठं दीनता के विना प्रेम-भक्ति आविभ्रुंत नहीं होती । दीनता प्रेम-भक्ति की 
जननी है। 


छं दूसरों मे दोष इष्टि कर किसी कीः निन्दा मत करो । 
६ सवेदा अपने दोष दृढो ॥ 
र जड-ज ज्धमात्मक समस्त जगत्‌ श्रीकृष्ण का वैभव है । 


र निन्दुक होकर जो एक बार श्रीहरिनाम' उच्चारण करता है, श्रीहरि 
बुलाकर उसका निस्तार करते हैँ । 


ष सबके चरणों पर हृष्टि रखने से श्रीराधारानी के राज्य का पथ, दौखता 
हे । 


| भजन में जितने परिमाण में उत्कण्ठा बठेगी, उतने परिमाणमें त्रप्ति कम 
होती जाएगी । 





श तृप्ति स्वयं क्षीण होकर उत्कण्डा की वृद्धि करती है । 
रषु भक्तों का सङ्ग ही भक्ति-उत्कण्ठा बढ़ाने का प्रधान उपाय है । 


र भक्तो को चरणधूलि से अज्ञान, अविद्यादि दुर होते दै एवं भजन माजित 
होता है । 


। @ 


1 


11 9; श्रीहरिनाम, जनव री-5३ 





नसी री 








द ९, र ् , ौ र ॐ. 
। रचिस्तपस्विनामशेष-जन्मोपचितं मलं धियः । सद्यः क्षिणोति" इत्यत्र सद्यः 
। प्रयोगेण जातमात्रस्चीनाम ,-- । ६. 07 





पी शरकितसन्दर 
हेला त्वपराधल्पाप्य बुद्धपु्वककृता चेह रातम्यभ्ावे न भक्त्या बाध्यत 
इत्युक्तमेव न्ञानलबेदुिदग्धादौ तु तद्र परीत्येन बाध्यते । यथा मत्‌सरेण 
नामादिकं गृहत वेणे, क्वचिद्रस्तुशक्तिर्बाधिता दश्यते, आद्र न्धनादौ वह्हिशक्ति- 
रिव । (भा० ११।२७। १७-१८) “श्रद्धयोपहृतं प्रेष्ठं भक्तेन सम दा््यपि भृर्यप्य 
भक्तोपहतं न डे तोषाय कल्पते" इत्यत्र श्रद्वाभक्ति-शब्दाभ्यामादर एवोच्यते, स 
तु भगवत्तोबणलक्षणफलविशेषर्योत्‌पत्तावनादरलक्षणतद्िवातकःपराधष्य निर 
सनपरः । तस्मात्‌ भद्धा न शक्तय गम्‌, किन्तु कम्म ण्यथिसय्थविदटलावदनन्यता- 
ख्यां भक्तावधिक्तारिविशेदणसेवेत्यतएव तद्विशेषत्वेनेवोक्तन, (भा०११।२०।८) 
यङ्च्छया मत्कण्यदौ जातश्रद्धस्तु यः पुमादुइति । ( भा० ११।२०२७ )-- 
“जातश्रद्धो मतक्षथासु"" इति च । अचर .तामारभ्येत्येथेन ल्यव्लोपे पञ्चम्यन्तेन 
तत इति पदं नानवधिकनिदेशेनात्मायमतारवथायामपि सा केषाञ्चित्‌ प्रवर्तत 
इति तस्याः साम्राज्यमभित्रेतम्‌ ! अनन्तरञ्च वक्ष्यते ( भा० ११।२०।३४)-- 
"न किञ्चित्‌ साधवो धीराः'" इति । अतः साम्राज्यज्ञापनया तां विना कम्म॑लाने 
अपिन स्षिध्यत इति च ज्ञापितम्‌ 

तदेवमनन्यभकत्यधिकारे हेतु श्द्धाना्मुक्त्वा स यथा भजेत्तथा शिक्ष- 
यति । स भृ दधालुिश्वासवान्‌, प्रोतः जातायां रुचावासक्तः, द.ठ्निए्चयः साधना- 
ध्यवसायभंगरहितश्च सनु । सहसा त्यक्तुमसम्थत्वात्‌ कामानु जुषमाणश्च 
गहयंश्च । गहणे हेवुः- दुःखोदर्कपु शोकादिदुत्तरफलानिति । अत्र कामा 

अपापकरा एव ज्ञेयाः, कथञ्चिदप्यन्यान्‌ विध्ानायोगात्‌ । प्रत्युत, 

परपत्नीपरद्रव्यपर - हिसासु यो मतिम्‌ । ` 

न करोति पुमानु रुप तोष्यते तेन केशवः ।४८६॥। 
इति विष्णुपुराणवाक्यादौ कस पणात्‌ पूवमेव तन्निषेधादवैव च निष्का- 
सुतरां दष्कम्म परित्यागप्रव्यासत्तेः । विष्णुधम्म-- £ 
सथ्यदाञ्च कृतां तेन यो भिनत्ति स मानवः । 

न विष्णुभक्तो विज्ञेयः साधुधम्माच्चिनो हरिः ॥॥४८७॥ १ 
इति वेष्णवेध्वपि तन्निषेधात्‌ । ( भा० ४।२१।३१ )--““चत्पादसेवाभिः 


मकम्म ण्यपि यद्यन्यन्न समाचरेदिति वक्ष्यमाणनिषधात्‌। कम्म परित्यागविधानेन 


यदा नेच्छति पापानि यदा 


स्तदा मनुष्येण 
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विद्यते तस्य यमह शुधि" इति पाद्मे नामापराधभञ्जनस्तोत्रादौ हरिभक्ति- 
बलेनापि तत्‌ प्रवृत्तावपराधापाताच्च। ( गौ° ९।३० )-- “अपि चेत सुदु राचारः" 
इति तु तदनादरदोषपर एव, न दुराचारताविधानपरः ( गी० ६।३१ ) क्षिप्र 


भवति धर्मात्मा" इत्यनन्तरवाक्ये तु दुराचारतापगमस्य श्रेयस्त्वनिह्‌शादिति 
॥॥ श्रीभगवान्‌ ।। 


अवहेलना यद्यपि अपराघ है, फिर भी यदि अनजाने वह्‌ घटित होती 
है ओर दुष्ट-स्वभाव से जान-वृञ्ञकर नहीं कौ जाती तो वह भक्तिके फल प्रदान 
करने में वाधा नहीं डालती । परन्तु यदिथोड़ाभीज्ञान है ओर जान-वूञ्ञकर 
उद्धत हाकर भक्ति-अङ्ध की अवहेलना कौ जाती है, तो विपरीत क्रिया होती 
है अर्थात्‌ भक्ति को फल-प्राप्ति मे वाघा पड़जातो है, जपे मात्स्यवशच होकर 
नाम ग्रहण करने पर भी वेन महाराज को भक्ति-फल प्राप्त करने मे वाधा पड 
गई थी । कहीं-कहीं वस्तु-शक्ति भौ बाधित हो जाती दीखती है, जैसे गीली 
लकड़ी को जलाने मे अग्नि की दाहिका-शक्ति असमथ हो जाती हे । 


श्रीभागवत ( ११।२७।१७ व १५ ) मे कहा गया है कि भक्त द्वारा श्रद्धा- 

सहित भेट किया हुआ जलमात्र भी मृज प्रिय दै" परन्तु अभक्तद्राराः अच्छे से 

अच्छा द्रव्य भी मृज्ञे सन्तुष्ट नहीं कर सकता - मुज्ञ प्रिय नहीं है।'' यहां श्रद्धा 

एवं भक्ति शब्दों का तात्पयं आदर ही समञ्चना चाहिये; क्योकि आदर भगवत्‌- 

सन्तोष रूप फल विशेष कौ उत्पत्ति मे विध्न पैदा करने वाले अनादर रूप अप- 
राधको निरस्त कर देने वाला है। इसलिए कमेकाण्ड में धनी होना, समथंवानू 

एवं पण्डित होना, जेसे केवल मात्र कर्म-अधिकारी पुरुष के विशेषण या योग्यता 
के लक्षण मात्र ह, परन्तु कमं के अद्ध स्वरूप नहीं है, उसी प्रकारः यहां, श्रद्धा 

, भी अनन्या-भक्ति के अधिकारी-पुरुष का विशेषण मति है, परन्तु भक्ति का 
(। अङ्ख-स्वरूप नहीं है इसलिए ( भा० ११।२०।८ ) इलोक सं० ४८० तथा ( भा 
( ११।२०।२७ ) शलोक सं° ४८१ मे “भेरी कथादि मेँ जात श्रद्धया श्रद्धालु” जो 

कहा गया है, यहां श्रद्धा-शब्द भक्ति के अधिकारी के विशेषण रूप मे कहा गया 


€^... 


श्लोक सं० ४८२ मे जो 'ततः'-शब्द है, उसका अथं है तदनन्तर । 
(तामारभ्य--इस पद में ल्यप्‌-प्रत्थय का लोप कर. “ततः इस रूप मे पच- 
मान्तपद बना है । अर्थातु विषयों की कामना को दुःख-रूप जानकर भौ जिस | 
अवस्था में उनका त्याग करने मे मनुष्य असमथ है । “उस अवस्था से लेकर । 
मेरा भजन करे”--कव तक किंस अवस्था तक भजन करे' एसी कोई भो सीमा 
का निदेश न रहने से आत्मारामता दशा में भी कर्यो की भक्ति में प्रवृत्ति 
दीखतती है, जिससे भक्ति का साम्राज्य या सावमौमत्व अभिप्रित है। भगे भी | 
( मा० ११।२०।३४ ) मेँ यह कहैगे कि- “मेरे एकान्त घीर-भक्त मेरे हारा देते | 
परः आत्यन्तिक कंवल्य तक को भो नहीं चाहते । ( श्लोक ५१० द्रष्टव्य ) अतएव | 


६ | (+. ४ श्रौभक्तिसन्दभेः- १७२ 








इस सावेभौमत्व के ज्ञापन के द्वारा भक्तिके विनाज्ञान ओर कर्मं दोनों मार्गो 
कौ असिद्धि या निष्फलता भी प्रतिपादित हो जाती है । 


। इस प्रकार अनन्या-भक्ति के जधिकारके का 
वर्णन किया गया । वह अधिकारी कंसे भजन करे--उतक्रो शिक्षा करते हैँ - 
। पे श्रद्धालु या बिश्वासयुक्त होता है, प्रीत" अर्थात भजन मेँ उत्पन्च रूचि भें 
। आसक्त. हीता है । "हद-निरचयः' अर्थातु साधन की चेष्टा प शिथिलता या 
। वहिमंखता रहित होता है । ठेसा रष जव एकदम समस्त कामनाओं को परि- 

त्याग करने मे असमथं होतार, तो वह॒ उनक्रा भोग भी करता है, ओर उनकी 
निन्दा भौ करता है । निन्दा करने का कारण यहद क्रि उनका फल अन्त में 
दुःल-शोक ही पैदा होता है । यहां कमानु" कामनाओं का तात्पयं पापजनक 
कामनाए नहीं समञ्लनी चाहिये, क्योकि शास्त्र मे किसो प्रकार के भी पाप 
जनक कमं का विधान नहीं है । 


रण स्वल्पा श्रद्धा का 





















बल्कि विष्णुपुराण में कहागयाहै करि जिस व्यक्ति की मन-बुद्धि 
परस्त्री, पराये धन तथा पर-हिसा से रहित दहै; है राजन्‌ ! उसी परह श्रोकेशव 
प्रसन्न होते हैँ ॥४८६॥ 


इस वाक्य मे कर्मिण से पहले ही सव पाप कर्मो का निषेध क्रिया 
गया है । निष्काम-कमं प्रसङ्ध में (ओर कोई कमं आचारण नहीं करै” इस 


वचन मे भी कर्म॑-परित्याग के विधान द्वारा दुष्कर्मो- पाप-कर्मो का परित्याग 
तो विशेष शप से वर्णन किया गया है । 


विष्णु-घर्मोतर में कहा गया है श्रो भगवान्‌ के रचे नियमों का जो 

उत्लङ्खन करता है, वह भगवद्‌-भक्त नहीं है, क्योकि श्रीभगवानू सदा सदाचार- 
धमंपरायण व्यक्तियों की पुजा ग्रहण करते हैँ ॥४८७॥ ५ 
इस वचनद्वारा वैष्णवजनों के लिए भी दुष्कर्मा का निषेध किया 
गया हे । श्रीम द्धागवत ( ४।२१।३१ ) मे कहा गया है कि श्रोभगवानू के 
चरण-कमलो कौ सेवा रुचि तपस्वियों के असंख्य जन्मों की संचित चित्त मलि- 
नता को तत्षण दूर कर देती है" ( शलोक सं० ८५८ द्रष्टव्य )। इस श्लोकमे 
दके प्रयोग से यह जाना जाता है करि जिनकी भगवत्‌ चरणसेवा ¦ 

केवल रुन हौ उलत हई है, उनकी चित्त मलिनता अर्थातु प्रापो मे प्रवृत्ति 
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भीरि उसको विदूरित कर देते हैँ । ( श्लोक सं० ४६ ३ द्रष्टव्य 
सभी "कथच्विदू"--शब्दके प्रयोग से यह्‌ 


दुष्कर्मा की प्रवृत्ति स्वतः ही नहीं होती । 


व ).। इस इलो 
ना जाता है कि भक्ति-भक्तों त 


“जिस व्यक्तिमें हरिनाम के वलते पर पापःबुद्धि रहती है अर्थात 
हरिनाम कै प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते दै-इस विश्वास को लेकर जो, 
पापकरतारहै, उसकी यमकेद्राराभी शुद्धि नहीं हो सकती ( यमराज कै दण्डु 
हाराभी वह्‌ कभी शुद्ध नहीं हो सकता अथवा यम-नियमारि साधनों द्वारा भी 
वह कभी निष्पाप नहीं हो सकता }-पद्यपुराण-वणित नामापराध-भञ्जन स्तोत्र 
के ५ के अनुसार हरिभक्ति के बल प्र भी पाप-प्वृत्ति अपराध गिना 
जातादहै। 


श्रीगीता ( ६।३० ) मे जो यह्‌ कहा गया है कि --“"्यदि सुदुराचारी 
पुरुष भी अनन्य चित्त होकर मेरा भजन करता है" -इसपें दुष्कर्म का दोष 
एवं अनादर ही किया गया ह । यह वचन दुराचारता का विघात नहीं करते । 
क्योकि श्रीगोता के अगले श्लोक्र ( ९।३१ ) पे जो यह्‌ कहा गया है कि -““वह्‌ 
शीघ्र ही धम्मि हो जाता है" इस वाक्यमेदुराचारताकेदुर होने परह 
उसका मद्धल निदेश किया गया है । 


गोपालतोषणौ टीका उपर्युक्त अनुच्छेद के शेषां का सारांश यह | 
है कि भक्ति के किसी अद्ध की'अवहेलना करना अपराध है, परन्तु विना जाने यदि | 
हो जाए तो वह भक्ति मे विशेष वाधक नहीं होती । परन्तु जान-बू्षकर जो | 
अवज्ञा ओर अवहेलना है वह नामापराध मेँ गिनी जाती है ओर उस से भक्ति- 
फल मे निश्चय ही बाधा पड़ जाती है । | 


 राजावेन का चरित्र श्रीभागवत के चौथे स्कन्ध के १४ वें अध्यायमें| 
वणित है। भृगु आदि मुनियों ने उत्ते पृथ्वीका राजा बनाया था। किन्तु वहु | 
राजपद से अत्यन्त दुर्मद हो गया । उसने धर्मानुष्ठान यज्ञ-दानादि रोक करं | 
अपनी हो पूजा का आदेशः दिया । मुनिगण फिर उसके पास आए ओर उत्ते | 
धर्मोपदेश किया । वैन ने उनके उत्तर मे भगवन्नाम की एवं श्रीभगवान्‌ कौ | 
निन्दा की । इस प्रकार जान-वृञ्चकर भगवन्नाम की एवं महत्‌-पररुषों की जो | 
अवहेलना उसने की, उसके फलस्वरूप मुनिं के शाप से उसका नाश हो गया । , 
श्रीनाम मे अवाध-शक्ति है, परन्तु श्रीनाम अपने प्रति अपराध व्यक्ति पर अपनी | 
शाक्तिं कभी प्रकाशित नहीं करता । । 


श्रद्धा भक्ति का भङ्ग नहीं, बल्कि भक्ति के अधिकारी व्यक्ति का 
विशेषण है अर्थात्‌ ध्रदायुक्त पुरुष भक्ति का अधिकारी होता है । भक्ति श्रद्धावु ; 


` व्यक्ति से लेकर आत्माराम मूनियों तक व्याप्त रहती है । उसकौ कोई सीमा , 


नहीं कि कव तक अथवा किस अवस्था तक भक्ति का आचरण किया जाये 1 
सदा, सर्वावस्था, साधक-सिद्ध दशाओं में भक्ति नित्य भाचरणीयदै। ` 


४ ] 5 भी भक्तिसन्दभः-- | 
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| श्लोक सं० ४८१ में भत्ति, के अधिकारो का संकेत करते हुए कहा 
| गयाहैकिवहनतो विरक्त होता है गौर न अति आसक्त । विषय भोगों को 
| वह दुःखदाय समज्ञता है, परन्तु उनका वह्‌ जव परित्याग नहीं कर सकता -- 
` उस अवस्था में दुःखजनक कामनाओंकीया विषय-ुख की निन्दा करते हुए 
| भोग करने की वातभी कही गई है। परन्तु यहां उन कामनाओं या विषय 
। भोगों से पापजनक आचरण अभिप्रेत नहीं दै । पाप-कमं भी करता रहे भौर 
। भगवद्‌ भजन भी प्रीति या हद्‌ विश्वास से करता रहे-एेसा कभी भी नहीं 


| मनृष्यमात्र के लिये स्वया निषेध है ¡ भजनकारी व्यक्ति में तो पापाचरण के प्रति 
। स्वाभाविक घृणा होती है । अतः यहां केवल आश्रमोचित्त लोक-समाजोचित्त 
विषय भोगों का ही तात्पर्यं है । भक्तों में दैववश् या दुसङ्ध प्रभाव से दुष्कर्म 
| का सङ्कल्प मात्र भी उठता है तो भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌ उसे तत्काल विदूरित 
कर देते हैँ । भजन के बल पर पापाचरण करना तो एेसा प्रबल अपराध है किं 
| उसका यमराज के पास भी कोई इलाज नहीं है । वह असाध्य एवं अशोधनीय 
| अपराध है । अतः पाप-रहित विषयों का भोग करता हृ जव व्यक्ति श्रद्धा 
। एवं दृढ़ विश्वासयुक्त होकर प्रेमपुरव॑क भक्ति का अनुष्ठान करता है तो भक्ति 
स्वयं ही उसे भोग-वासना एवं तत्सम्बन्धी कर्मो से मुक्त कर देतो है भौर अपना 
। फल प्रदान करती है ॥१७२॥ 
| १७३-- नन्वेवं केवलानां क््म॑ज्ञानभवंतीनां व्यवस्थोद्ता । नित्यनमि- 
त्तिक कर्मतु सवेष्वेवावश्यकम्‌ । तहि साङय्यं कथं शुद्धे ज्ञान-भक्ती प्रवत्तं या- 
ताम्‌, तदेतदाशङ्धय तयोः कर्माधिकारितां वारयति ( भा० ११२०९ )- 


| 
| तावत्‌कर्म्माणि कुर्व्वीत न निष्विद्योत यावता । 


| मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥४८६॥। 
| कम्माणि नित्य-नेसित्तिकादीनीति टीका च । अतएव 
| श्रुति - स्मृतो ममेवान्ञ यस्ते उल्लंघ्य वक्तं ते । 
| आनज्ञाच्छेदी मम द्वषौ मद्भक्तोऽपि न दैष्णदः ॥४६०॥ 
इत्यक्तोषोऽप्यत्र नास्ति, आज्ञाकरणात्‌ । प्रत्युत जातयोरपि , नि्व्वेद- 
श्रदधयोस्तत्करण एवाज्ञाभंगः स्यात्‌ । यथा च व्याख्वातम्‌ ( भा० ११।१९।३२)- 
आज्ञायेवं गुणान दोषान, इत्यस्य टीकायाम्‌--"“भक्ति-दाढय न नित्रत्ताधिकार- 
तया सन्त्यज्य '' इति । निवृृत्ताधिकारत्वज्वोक्त श्रीकरभाजनेन (भा०८१।५।४१)- 
देवषि-श्ृताप्तनृगां पितृणां न किकरो नायमृणी च राजनु । 
सभ्वत्मिना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कत्त म्‌ ।।४९१।। 
| इति तेषां न॒ क्रकरः, किन्तु श्रीभगवत एवेत्यनधिकारित्वम्‌ । कत्त 


कृत्यम्‌, कत्तं भेदत्यमिरथे ततो देवतादीनां स्वातन्तरयमिति यावत्‌ । एवभेवोक्त' 
गारुडे-- 
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समन्नना चाहिये । एेसा सम्भव भी नहीं होता । पापाचार या दुष्ट कर्मो का. 
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अयं देवो सुनिवन््य एष ब्रह्मा वृहस्पतिः । 
इत्याद्या जायते तावद्‌ यावन्ना्च्चथते हरिम्‌ ।(४९२।।इति 
न च विकम्मंप्रायश्चित्तरूपं कम्मन्तिरं कर्तव्यम्‌, तस्य तच्छरणस्य 
विक्म्संप्वरृ्यभावात्‌ । कथञ्चिदापतितेऽपि विक्म्बंणि तदनुस्मरणेनेव प्रायरिच्‌- 
ततस्थाप्यःनषंगिक-सिद्धिरित्यप्यक्तमनन्तरपचं नैव (भा० ११।५।४२) -- 
स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । 
विकम्मं यच्ोत्‌पतितं कथञ्चिड्‌ धुनोति सव्वं हदि सन्तिविष्ठः ।\४६३।।दति 


त्यक्तो।न्यत्र देवतान्तरे सावो अगवतीव भक्तिरयेनेति च व्याष्ये- 
यम्‌ । अत्र कम्मंपरित्यागहेतुत्वेनाभिधानात्‌ श्रद्धाशरणापत्योरेकाख्यं लभ्यते, 
तच्च युक्तम । शरद्धा हि शास्त्राथेविश्वासः, शास्त्रञ्च तदशरणस्य भयं तच्छरः 
णस्याभयं वदति । ततो जातायाः श्रद्धायास्तच्छरणापत्तिरेव लिगमिति । न च 
देवादि-तपंणमात्र-तात्पय्येणापि पृथक्‌ पूथगाराधनं कर्तव्यम । (भा० ४।३१।१४) | 
““यथा तरम्‌ लनिषेचनेन” इत्यादौ तत्पौनस्क्तयप्राप्तेः । न च व्यक्त$म्मणौ | 
मध्ये विष्नस्थगितायामपि भक्तौ तत्यांगानुतापो युज्यते, (भा० १।५।१७) त्यक्तवा | 
स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेभंजस्नपक्कोऽथ पतेत्ततो यदि" इत्याधयक्तः । श्रौगोताघु 
च (१८।६६) ~ 
सव्वेधस्मानु परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वां सन्वेषापेभ्यो सोक्षधिष्यामि मा शुचः ।।४९४॥ | 
इत्यस्य ( भ१० ११।५।४१ ) -“देर्वािभरताप्त नुणाम्‌ इत्यादिदयेन- । 
काण्यं दृश्यते । अतो भक्तचारम्भ एव तु स्वरूपत एव कम्म त्यागः कर्तव्यः । , 
 परि-व्यज्येत्यत् परिशब्दस्य हि तथेवाथः ! (मौ° १८५६५) “मन्मना भव मद्‌भक्तो | 
मद्याजी मां नमस्कुरु'” इत्यादिना दःरन्यामेव भक्तिमुपदिद श । गौतमीये च- 
न जपो नाच्चनं नैव ध्यानं नापि विधिक्रमः। | 
। केवलं सततं कष्णचरणाम्भोजभाविनाम्‌. ।४९५॥ | 
तथा विष्णुपुराणोऽपि भरतमुद्धिश्य ( वि० प° १ ३।९-१० )-- | 
यज्ञ शाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव । | 
कृष्ण विष्णो हूषीकेशे्याह राजा स॒ केवलम. ॥४९६॥ 
नान्यज्जगाद मैत्रेय किचित्‌ रवप्नान्तरेष्वपि ॥४९७।। , | 
अत्र वचनार्तरस्याप्यनव काशात्‌ । सुतरामेव तत्तदचनमयकम्मान्ति- 
रपरित्यागो द्खीड्धतः । कथचित्‌ क्रियमाणमपि तन्नाम्नेव कृत सित्थवगतेष्च स्वत 
तदीक्षणाच्छुद्धभक्तित्वमेवांगीकृतम । यथोक्त पाद्मं -- | 
सव्वेधर्मोज्क्चिता ` विष्णोर्नासिमात्रेकजल्पकाः । 
सुखेन यां गति यान्ति न तां सथ्वंऽ्पि धारिका: ।॥४९८। ।इति॥। । 
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इस रलोक. की टीका मश्च श्रीधर स्वामोनेकहादै क्रि भक्ति की दढ, 
। कारण इस वचन मे अधिकार-निवृत्तिके लिए स्वधर्मो का परित्याग 
गया है । अधिकार की निवृत्ति के विषय में श्रीकरभाजन, योगेश्वर ते 


















पुवक्ति अनुच्छेद में शद्ध कम॑, ज्ञान एवं भक्ति की व्यवस्था क 
गई रे । नित्य एवं नैमित्तिक क्म जव सव में आवश्यक ह, तो फिर इस प्रकार 
कम-मिश्रण क्षेत्र ये गृद्ध ज्ञान गौर शुद्ध-भक्ति मे कंसे प्रवृत्त हा जा सकता 
ठै? -इस शङ्का के समाधान पे ज्ञान तथा भक्ति मे कर्माधिकारिता का निषेध 
करते हैँ अर्थात्‌ ज्ञान-मागं में तथा भक्ति-मागं मे किस-किस अवस्था या अधि- 
कार तकं पहुंचने पर कर्मो का निषेध है, उसको स्पष्ट करते हैँ - 


श्रौभागवत ( ११।२०।९ ) मे कहा गया है कि ज्ञान-मागं का साधक 
तव तक नित्य-नमित्तिक कर्मो को करता रहे जव तक वह इहु-लोक तथा पर- 
लोक के सुख भोगों की कामना से पूर्णतः रहित नहीं हो जाता मौर भक्ति-मामं का 
साधक तव तक उनको करता रहै जव तक उसमें श्रीभगवान्‌ की कथाश्रवण. 
कीत्तेन आदि में श्नद्धा उत्पन्न नहीं होतो, अर्थात्‌ जव तक उपे यहु दृढ विश्वास 
नहीं हो जाता कि भगवत्‌ कथा-श्ववणादि करने पर सव नित्यनैमित्तिक कमं 
हो जाते है, तब तक उसे उन्‌ कर्मो का त्याग नहीं करना चाहिये ॥४८६॥ 

श्लोकस्य “कर्माणि शब्द से नित्य ( अग्निहोत्र, सन्ध्योपासना 
आदि ) ओर नैमित्तिक ( श्राद्ध, जातेष्ठि आदि ) दोनों प्रकार के कर्मं अभिप्रेत 
है । 


श्रीभगवानु ने कहा है श्रुति एवं स्मृति शास्त्र मेरी ही आज्ञा का 
स्वरूप है, जो व्यक्ति उनका उलङद्खन करता है-उनको नहीं मानता, मेरी 
आज्ञा को भद्धुकरने वाला वह व्यक्तिमेराद्रषौ है,.यदि वह मेरा भक्त भी 
कहलाता है तो भौ वह्‌ वैष्णव नहीं है ॥४६०॥ , 


इस वचन में कहा हजा दोष भी ज्ञानी ओर भक्तं के कमं-त्याग में 
नहीं घटता, क्योकि इसमें आज्ञा का पालन हो होता है । बल्कि निर्केद अवस्था 
प्राप्त होने पर ओर श्रद्धा के उदय हो जाने पर जो नित्यनैमित्तिक कर्मो को 
करते है, उनके पक्ष मे आज्ञा-भद्ख करने का दोष लगता टै । जसा कि श्रीमद्‌- 
भागवत ( ११।११।३२ ) मे कहा गया है कि “धर्मानुष्ठानो मे गुण ओर दोषों 
को अच्छो तरह जानकर ही मेरे द्वारा भी उपदिष्ट स्वधर्मोको व्याग कर जो 
मेरे भजन में रत रहता है, वह्‌ प्रम साधु है'* । ( इलोक सं० ५८१ द्रष्टव्य 





११।५।४१ ) कहादहै - 








देवता-ऋषि आदिकं का वह किङ्कर नहीं रहता, वह, तो श्रोभगवान ` 


का किञ्कुर हो जाता हे 1 अतएव उसका कर्मो मे अविकार ही नहीं रह जाता । 
कर्त शब्द का अथं है कृत्य । कर्तं शब्द का अथं यदि भेद-ग्रहण किया 
जाए तो इस अथं में श्रीभगवान्‌ से देवतादिक मे जो स्वतन्वता-पूवैक आराघ्यं 
बुद्धि है, उसका परित्याग करके जो शरण्य श्रीमृकरुन्द की शरणापन्न हभ है, 
उसके लि फिर कर्मा का अधिकार नहीं रहता । यही बात गरुड-पुराण मे भी 
कही गई है-- 
4 मनुष्य जब तकश्रीह्रि की सेवा मेँ नहीं लगता है, तब तक ही, यह्‌ 
, देवता, यह मुनि, यह्‌ ब्रह्मा ओर यह बृहस्पति मेरे वन्दनीय हैँ-इस प्रकार 
जानता रहता है ॥४९२॥ 

हरिशरणापन्न व्यक्ति के लिए किसी विकमं -शास्त्र विरुद्ध क्म ॑के 
प्रायङ्िचित रूप मे भी भक्ति को छोडकर अन्य कोई कर्म नहीं करना होता है। 


क्योकि भगवदाध्ित व्यक्ति की पाप कमं में प्रवृत्ति ही नहीं रहती । यदि देववश ` 


कभी कोई एेसा विकमं घट भी जाए तो श्रीभगवद्‌ स्मृति या भजन से आनु- 
षद्जिक रूप मे उसका प्रायश्चित सिद्ध हो जाता है-यही बात श्रीभागवत 
( ११।५।४२ ) में कही गई है-- 


जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम श्रीभगवान्‌ के चरणकमलौं का अनन्य- 
भाव से भजन करता है, यदि कभी किसी प्रकार उससे पापकमं वन जाए तो 
उसके हदय में विराजमान परम-पुरुष भगवान्‌ श्रीहरि उसको नष्ट करः देते 
है ॥४६३॥ ् 


(त्यक्तान्य-भाव" का अर्थं है जिसकी अन्यान्य देवताओं मे श्रीभगवानू 


के समान भक्ति नहीं है । यहां शरणापत्ति कर्म-त्याग के हेतु ल्प मेँ वणेन कौ ' 


गई है, परन्तु श्रद्धा एवं शरणापत्ति, ये दोनो एक अथं वाचक दैः ओर यहं 
बात युक्त है 1 श्वद्धानाम है शास्त्र के अर्थो मे विश्वास होना । ओर शस्व 
धगवद्‌-अशरण व्यक्ति के लिए भय-शासन का निरूपण करता है ओर भगवत्‌ 
--रारणापन्न के लिए अभय वणेन करता है । इसलिए भगवत्‌-शरणापत्ति श्रद्धा- 
उत्पत्ति का चिह्न है । एेसे भक्त के पक्ष में देवताओं के तर्पण या सन्तुष्टि के 
लिए पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से कोई आराघना करना भी कर्तव्य नहीं है । जसे कि 
श्रीभागवत ( ४-३१-१४) मे कहा गया है किं वृक्ष के मूल को सिन करने से 
जंसे उसकी शाखा-प्रशाखाए सब अङ्ख पुष्ट हो जातें है, उसी प्रकार श्रीभगवान्‌ 
की आराधनां सै समस्त देवी-देवता की तुष्टि हो जाती है। भगवद्‌-शरणा- 
प के पक्ष मे अन्यान्य देवाराघन व्यथं ही है । कर्म त्यागी पुरुष कौ भक्ति में 
« विध्न आ पड़ने से यदि वह स्थगित हो जाती है, तो भी उस भक्त को कम-त्याग 
का पश्चात्तापं नहीं करना चाहिये । क्योकि ( भा० १।५।१७ ) यह कहा जा 

चुका है कि जो व्यक्ति स्वकर्मो का व्याग करके श्रीभगवानु के ,चरण-कमलं की 


१२ । 8 (+ ५५६ । धीभक्तिसन्द्भः-- १७३ । 


| 


॥ 


॥ 





9 1 ८ ॥ र < य॒ 
श्रामदूभगवद्गाता तृत्तीयोऽध्यायः 

रुवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्सना । । 

जहि शत्रु मह्ष्वाहौ कामरूपं इर सदम्‌ ॥४२॥ 





साराथविगी-टीका --उपसंहरति--एवसिति । बुद्धेः परं जीवात्मानं 
वुद्ध्वा स्वपिाधिभ्यः प्ृथरशरुतः ज्ञात्वाऽऽत्मना स्वेनवात्मानं स्वं संस्तभ्य निश्चलं 
कृत्वा दुरासदं दुज्जयमपि कामं जहि नाशय ।४३॥ 
अध्यायेऽस्मिन्‌ साधनस्य निष्कामस्यंव कम्मणः। 
प्राधान्यमुचै तत्साध्यज्ञानस्य गुणतां वदन्‌ ॥ (२). 
इति सारा्थवर्पिण्यां हुषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । 
तरृतीयः खलु गीतासु सङ्गतः सद्खतः सत्ताम्‌ ॥ (३) 
अनु्ाद--इस प्रकार वृद्धि षे भी परे श्रेष्ठ जीवात्मा `को जानकर 
ओर अपने वारा ही अपने को निष्वल करके, हे महावाहो { उस कामरूपी दुर्जय 
शत्रु को नाश कर ।४३॥ 

। वात्पथं -इस एलो से उपसंहार करते है । बुद्धि स श्रेष्ठ जीवात्मा 
को जान अर्थात्‌ सव्-उपाधियों से उपे प्रथक्‌ जानकर अपने द्वारा ही आत्मा-- 
अपने को निर्चल करके दूजैय काम को मार । 

इस अध्याय में निष्काम कमे को साधन-प्रवानता तथा उसे साध्य , 
ज्ञान को सगुणता कही गई है ॥२॥ 


इस प्रकार श्रीमगवदुगीता के तृतोय अध्याय को साधुजन सम्मत 
भक्तजन-आन्द प्रदायिनी साराथंव्षिणी टीका का अनुवाद पूणं हुआ ॥३॥ 


९ 


चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे श्राह मु रिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ ॥१॥ 


साराथे्वषिणी-रीका- तुये स्वावि भविहैतोनित्यत्वं जन्मकम्मणोः । , 
स्वस्योक्त ब्रह्ययज्ञादिज्ञानोत्करषप्रपनम्‌ ॥१॥ 
अध्यायद्वयेनोक्त निष्कामकम्मंसाध्यं ज्ञानयोगं स्तौति इममिति ॥१॥ 


श्रीमद्धुगवदुगीता, ४९ .( १३ 











। 


अनवाद--श्रीभगवान्‌ बोले-्मैने पूवेकाल भे इस अविनाशी योग 
को सूयं के प्रति कहा था । सूर्यं ने अपने पुत्र मनु से तथा मनु ने अपने पूत 
, इक्ष्वाकू के प्रति इस योग को कहा था ।।१॥ 

तात्पये--इस चतुथं अध्याय में श्रौकृष्ण भगवान्‌ ने अपने आविर्भाव 
(अवतार) का हेतु, स्वजन्मकमं की नित्यता तथा ब्रह्मयज्ञादि-ल्ञान का उत्कं 
वणंन किया है ॥१।। 


तीसरे तथा चौधे--इन दो अध्यायों मे निष्कामकमं के साध्य ज्ञान- 
योग कौ प्रशसा की गई है॥ 
-एवं परस्वराप्राप्तसिमं राजषेयो विदु 
` स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ।२॥\ 


अन्‌वाद- हे शच्रूतापदायो ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्तं इस योग 
को राज्षियों ने जाना, परन्तु दीर्घकाल से इस लोक में वहनष्टहो गथादहै॥र्‌ 


स एवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
(> 2. 
भक्तोऽसि मे सखा चेति र हस्थं ह्य तदुत्तमम्‌ ।\२॥ 
सारार्थबघिणी-टीका - त्वां प्रत्येवास्य प्रोक्तत्वे हैतुः-- भक्तो दासः सखा 
चेति भावद्रयमन्यन्तवर्व्वाचीनं प्रव्येवावक्तव्यत्वे हतुः रहस्यमिति ।३॥ 
अनृवाद--वही पुरातन योग आज ने तुञ्े कहा दै, क्योकि तु मेरा 
रक्तं तथा सखा 8, ओर यह योग अति उत्तम एवं गोपनोय दै ॥३॥ 
तात्पयं- श्रीअजुं न भगवानु श्रीकृष्ण के भक्त-दास तथा सखा--इन 


दो भातं से युक्त है । अर्वाचीन कितौ व्यक्ति के कहने. योग्य यहं टी 2," 2५ 


लिये इसे गोपनीय कहा गया हे । 
अज्‌ न उवाच-- 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथसेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ।\४॥ 


साराथनपिणी-टीका - उक्तमथेमसम्भवं पृच्छति-अपरमिदान।न्तनम्‌, 
परं पुरातनमतः कथमेतत्‌ प्रत्येमोति भावः ॥४॥ 


अनवाद श्रीञजुत ने कहा -सूथं का जन्म तौ बहुत पूर्वकाल र्म 
टज था ऊर जापका जन्म अभी हुजा है, तव यह्‌ कंसे समञ्चं कि सृष्टि के आदि 
काल मे आपने इन्त योग को कहा था ॥1४॥ 


१.५ , श्रीमद्भगवद्गीता, ४।२-४ । 


= ८ 


॥ 


1 


॥ 
॥ 


| 


तल्पयं श्रीकृष्ण द्वारा कही वात को अपम्भव समञ्चकर अर्जुन 


। पूछता है, आप तौ अभी आधुनिक हैँ ओर सूयं आदितो प्राचीन हँ । इसलिये 
| मै आपकी बात पर कंसे विश्वास करं ? । 


| नीति । तव चेति यदा यदेव ममावतारस्तदा मस्पाषदत्वात्तवाप्याविभ्िोऽभ्‌- 









. श्रीभगवान्‌ वाच , 
वहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव॒ चाज न । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ।॥ ५॥ 


साराथवधिणी-टीक्ता - अवतारान्तरेणोपदिष्टवानित्यभिग्रायेणाह्‌ वहू- 


देवेत्यथः । वेद वेद्ध सर्व्वेश्वरत्वेन सव्वञत्वातु । त्वं न वेत्थ मयेव स्वलीला. 


सिद्धचर्थं त्वजुज्ञानावरणादिति भावः। अतएव ह परन्तप ! साम्प्रतिक-कुन्ती- . 


पुत्रत्वाभिमानमात्रेणेव परान्‌ शत्र स्तापयसि ॥५॥ 


अनुवाद --भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले-हे शतरुतापरकारी, अजुन ! मेरे 
ओर तेरे बहुत से जन्म हो चुके है, मँ उन सभी को जानता हं परन्तु तु उन्हे 
नहीं जानता ॥५।। । 


तात्पयं--श्रीभगवान्‌ ने कहा- मेँ ओर अवतारोंमे भी तुम्हे उपदेश 
कर नका, ओर जव-जव मेरा अवतार हु, मेरे पार्षद होने से तब तेरा भी 
आविर्भाव हा था । मँ सवेज्ञ तथा स्॒वेश्वर होने से यह सव जानता हं, परन्तु 
तू नहं जानता । अपनी लोला-सिद्धिके लिये मै तेरे ज्ञान को आवृत्त किए 
रहता हं । इसलिये है परन्तप ! इसक्राल मे कुन्तोपूत्र रूप अभिमान मात्र से 
त शरुओं को ताप देने वाला हो रहा है। 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भरतानामौोश्वरोऽपि सच्‌ । 

परक्नाति स्वामधिष्ठाय संभवाभ्थात्ममायया ॥ ६ ॥ 


सारार्थवर्िनी टीका -स्व्य जन्मधकारमाह-अजोऽपि जन्मरहितोऽपि 
सम्भवामि, देवमनुप्यतिय्यंगादिषु आविर्भवामि । ननु किमव तिवम्‌ १- 
जीवोऽपि वस्तुताऽज एव स्थुलदेहनाशानन्तरं जायत एव ? तवाहु-अन्ययात्मा, 
ऽनश्चरलरीरः । किच्च, जोवस्य. स्वदेहभिन्नस्वस्वरूपेणाजत्वमेव, आविद्यकेन 
देहसम्बन्धेनव तस्य जन्मवत्त्वमु, सम्‌ त्वी श्व रत्वात्‌ स्वदेहाभिन्नस्याजत्वं जन्म- 
वत्वमित्युभयमपि स्वरूपसिदम्‌ । तच्च दर्षटत्वाव्‌ चि्मतकयंमेव । अतः पुण्य 
पापादिमतो जीवस्येव सदसद्योनिषु न मे जन्माशङ्क त्याह - भूतानामीश्वरोऽपि 
सनु कम्मं-पारतन्त्यरहितोऽपि भूतवत्यर्थः । ननु जीवो हि लि द्शरीरेण स्ववन्ध- 
केन कम्मधराप्यान्‌ देवादि-देहानू प्राप्नोति । त्वं परमेश्वरो लिङद्धरहुतः सव्वं 
व्यापकः कम्मंकालादि-नियन्ता; “वु स्याम” इति भुतः स्वं जगद्र पा भवस्येष । 
तदपि यद्विशेषत एवम्भरतोऽप्यहं सम्भवामीति न्ष, तन्मन्ये 


धी मद्धगवदूगीता, ४, ५--६ । 
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ति 
देहविशेषानू नित्यानेव लोके प्रकाशयितु त्वजजन्मेत्यवगम्यते । तत्‌ खलु कथ. । 
मित्यत आह-प्रकृति स्वामधिष्ठायेति । अत्र प्रकृति-शब्देन यदि वहिरङ्गा माया-+ 
शक्तिरुच्यते, तदा तरधिष्ठता परभेश्वरस्तदद्रारा जगद्र पो भवत्येवेति न विरेषो. । 
पलब्धिः । तस्मात्‌ “ससिद्धिप्रकृतो त्विमे स्वरूप स्वभावश्च” इत्यभिधानादत्र | 
प्रकृतिशब्देन स्वरूपमेवोच्यते । न तत्‌ स्वरूपभूता माय शक्तिः, स्वरूपन्च तस्य । 
सच्चिदानन्द एव ; बतएव (स्वां शुद्धसतत्वात्मिकां प्रकृतिम्‌" इति श्रीस्वामि. 
चरणाः ; “प्रकृति स्वभावः स्वमेव स्वभावमधिष्ठाय स्वरूपेण स्वेच्छया सम्भवा. 
मीत्य्थः' इति श्री रामानुजाचा््यंचरणाः । प्रकृति स्वभावं सच्चिदानन्दधनेकर्‌- 
सम्‌ ; मायां व्यावत्तेयति- स्वामिति -निजस्व्रल्पभित्यर्थः । “स भगवतः कस्मि | 
परतिष्ठितः स्वमहिम्नि'" इति श्रुतेः 1 “'स्वस्वरूपम यविष्ठाय स्वरूपावस्थित एव 
सम्भवामि, देह्देहिभावमन्तरेणेव देहिवद्ग्यवहरामि” इति श्री मधूसुदनसरस्वती- 
पादाः । ननु यद्यव्ययात्मा- अनश्च र-मत्स्यक्रुम्मदिस्वरूप एव भवसि, तहि तव 
्रादुभेवत्स्वरूपं पूर्व्वप्रादुभू तस्वरूपाणि च युगपदेव करि नोपलभ्यन्ते ? तत्राहन | 
आत्मक्ूता या माया तया स्व्रह्पावरणप्रक्ारान-कम्मं च यया चिच्छक्त्या, 
योगमाययेव्य्थः । तया हि पूव्वंकालावतीणैस्वरूपाणि पूव्वेमेवावत्य वक्तंमानः 
स्वरूपं ्रकादय सम्भवामि । "आत्ममायया सम्यक्‌ रच्युतज्ञानवल-वीर््यादिराक्त | 
यौव भवामि इति श्रीस्वामिचरणः ; आत्ममायथाऽऽत्मज्ञानेन : “माया वयुतं | 
ज्ञानम्‌” इति ज्ञानपर्यायोऽत्र माया-शव्दः ; तथा चाभियुक्तप्रयोगः- मायधृ। | 
सततं वेत्ति प्राचीनानां शुभाशुभम्‌" इति श्रीरामानुजाचाय्यं चरणाः ; सधि | 
अगवत्ति वासुदेवे देहदेहिभावशून्ये तद्र पेण प्रतीतिः मायामात्रम्‌" इति श्रीमधुः| 
 सुदनसरस्वतीपादाः ।६॥ | 


अनुवाद-- मँ जन्मरहित तथा विनाशरहित ह । सम्पूणं प्राणी मत्र 
का ईश्वर होकर भी अपनो शुद्ध सत्त्वात्मिका प्रकृति मे अधिष्ठित होकर 
अपनी योगमाया से आविभूत होता ह ।।६॥ | 


तात्पथे- श्रीभगवान्‌ अपने अवतार लेने का रहस्य इस इलोक मे कहे 

है- म जन्मरहित होकर भी, देव-मनुष्य-पशु आदि योनियौं मे आविभरंत होती 
ह । इस में क्या विचित्रता है ?-जीवभीतो वस्तुतः अज ही है, वह स्थूष 
देह के नाश होने पर जन्म रहण करता है ? इसके उत्तर मे कहते है--जीव क| 
स्थूल देह नाश होता है, परन्तु मै जनश्च शरीर. वाला हूं ओर भी एक भेद यहं ( 
क्रि जीव का जपने शरीर से भिन्न निजस्वरूप मे अजत्व जर अवि्ा-नि | 
देह सम्बन्ध से ही उसका जन्मत्व है । परन्तु ईश्वर होने के, कारण स्वदेह च| 
अभिनत मेरा अजल तथा जन्मवत्व ये दोनों ही स्वसूपसिदढध है । अन्यत ए 
दुर्घट होने से मेरा आविर्भाव विचित्र तथा अतन ही है। इसलिये पुष्य-पापाईि 
युक्तं जीव के सत्‌-मसत्‌ योनियों मे जन्म के समान मेरे जन्म की अ(शद्खा नह 
है। भूत अर्थात्‌ सम्भूणं प्राणियों का ईश्वर तथा कर्मपराधीनता से रहित हीर 
भीमे आविभूतहोताहं। र 


> 1 ॥ 


५ ति ४, । 
१६ < श्रीमद्ूगवदूगीता, ४, . 






म्रह्ायस-लीला 


[राग अरल इकतालो | 


पुरन शशि प्रकाश शरद निशि परम उज्यारी। 
तालन नें जल निमेल छाई वन हरियारो। 
यमुना तट रसणीक्त विविध बहै पवन सुखारी । 
रथि शशि कोटि. सदन छवि दीजे हरि पारी । 
सुदित भये घुल देखि वेणु घुर ललित उचारी । 


ॐ 
3, 


ले लै गोपिन नास टेर दई कञ्ज बिहारी । 
उपनज्यौ मेन न चैन परत व्याकुल त्रजनारी। 
लोक लाज ग्रहं काज सुरत तन सबन बिसारी । 
ललित लडती भिलिवे श्याल सङ्घ गोप कमारी । 
निज जन भवन हू त्याग नेह उठि बन को पधारीं।३॥ 
[राग कल्याण वा जंगलाको जि०| 


जब हरि बंसी धुनि उपजाई। 
चर कथि अचर अचर चर कोने निज निज दशा भुलाई । 
पुरी रही धुनि दव्शों द्शा सें एसो युक्ति. उपाई। 
शरद रन सुख दैन बहःई शेपिन के सुखदाई। 
सोहै गवे जौन जल थल के सबहि्नि सुधि वि्राई। 
ललित लडती वेणु अधर धर श्याम ललित चुर गाई ॥४॥ 


[राग मल्हार वा व० पीलुका जि०] 


मुरली धृनि सुनि द्रजतिया सारी । 
उपज्यो भेन चेन नहीं पावत चलत धाय व्याकुल जिय भारी । 
उर हमेल काहू पहरी कटि कटि करधनी गले मे डारी । 
काहु पायजेब पय हायन चरी हाथ पगन मे धारी।.. 
स्ुमका नाकृ हार उर माथे परी श्रदन नभ भलक्रावारी। 
शूली एक ओढवे सारी एक कंचुकी तनं विसारी । 
वार संबारत कोऊ दौरी बाल गोद तज कोऊ सिधारी। 
कर सिगार उलटो पलट यों ललित लडती विपन पधारी ॥१॥ 


[ कवित्त चौतालो | 


एक उठि धाई एक रसि बिसराई, । 
एक भरुली चतुराई रही ना सम्हार तन मे। 


श्रोदम्पती-विलासं 





वृन्दावन से पाय जनमे हेम पुष्पलता इ.बेली। 
सेवे मोहन रसिक बिहारी प्यारी दमि न 
फूल गार करावें दस्पतति नित उठ गोप दुलारी \ 


2 


समाज वचन [राग नायकी कान्हृडो वा व° पी° जिभु 
रच्यो आज रहरा विहारी। 
जसोई रत्न जटित ब्रन्दावन तदो 
मंडल कंचन मणिन खच्यौ हे दीच विराजत भ्र 


# =1 
निरतत रास लिये राधा संम वैलम्ती बेखरि छवि भारी । 


बजत पखावज ्लाञ्च सारभी चंग मृदंग बीन खरतारी । 
भिले ताल सुरसो मृदु बाजे चतुर प्रवीण बजःवन वारी ।! 
नाचत कृ दिये गल बाह पकर इथ गावत गति न्यारी । 
कबहु सावधान ह्व निरत नृत्पगान नज सोपद्ट्‌मारी ॥ 
कब्‌ हेरष मन हंसत परस्पर हिहंषत ठेखि देखि ब्रज ग्वारी | 
कव्‌ लाल सुर दगन अलात ताल देत वृषभ्यनु दुलारी ॥ 
कब्‌ विलग ह्व नाचत मोहन ब्रज त्तया रीन देत करतारी । 
ललित लडती राग रद्ध ; खि गोपेश्वर तन सुरति बिक्घारी ॥१८॥ 
सखी वचन [राग भैरो] 
अति उरसंग श्रिया सङ्खं निरतत बनृदारी । 
यमुना तट पुलिन शोभा षएूली पुलवारो ॥ | 
श्यामा मुख शरद चंड पूछत जल श्म अनन्द । | 
क्रत सुकट छाई लटक लटक ब्रजलिहारी ॥. 
गावत रस॒ रागरद्ध तार तान सुर अभर्ग । 
उसगत छबि अति अनन्द ॒रीक्चत पिया प्यारी ॥ । 
छाए देव विमान निरखि निरखि नृत्यमान । 
देर्वामनह ` निधान ` भई चित्रहारी ५. ' । 
चकित थकित यमुना नीर खग मृग जगमग शरीर । । 
. ललित लडती बनी दम्पति छवि न्यारी ॥१९॥ | 
[रेवत्‌ 


सखी आज बंशी बट पे छाई बहार है। ४ ( 
नाचत पिया रसिक स्ख कीरति कुमार है ॥। 


्ीदम्यती-वरिला 


: 1 


[98 ् ५ 
श्र | € =| प्र 
५१९. ताचाय-प्रभु 
4 
शरीलं त - गुरु ॒वब्दे हरिन तमेव तम्‌ । 
भकाशितं परंब्रह्म योऽवतीमंक्ितौ हार ॥ 
महाविष्णुं जगत्कर्ता साधया यः सुजत्यदः। 
तस्यावतार एगायमद्रं ताचायं ईश्वरः ॥ 
भगवानु श्रौशङ्धुर ने कलिकाल के जीवों को घोरतम पापों में आसक्त 
देखकर, उनके निस्तार के लिए एक बार समाधि लगाकर ध्यान क्रिया । योग~ 
माया के साथ यही निणय हआ कि स्वयं भगवानु कै अवतार लिए विना कलि के 
जीवौ का उद्धार नही हो सकता । तव श्रीशङ्कर ते योगासन लगा कर सात सौ 
- वं तक तपस्या की । श्रोमहाविष्णु कारण-समुद्रशायी ते प्रस होकर उन दशन 
दिया । श्रीमहादिष्णु ने कहा--"महादेव ! हम तुम दो नहीं है, मेरी एवं 
तुम्हारी आत्मा एक है । ज्योहि दोनों ते परस्पर आलिङ्खन किथा, दोनों एक 


हो गए । सुवणं जैसा महा तेजोमय विशाल शरीर । इतने मे आकाशवाणी , 


हई ह महाविष्णु | तुम पृथ्वी पर चलकर श्रीकूवेराचायं एवं लाभादेवी के 
पर जन्म ग्रहृण करो । मै श्रीवलराम भादि समस्त व्रन-परिकरों के साथ पृथ्वो 
पर शीघ्र आविरभूत हूं गा" । 


। ूवंकाल में कुवेर कौ पत्नी ने श्रीशिव की आराधना कौं ओर उन्हे 
पृत्ररूप मे प्राप्त करमेकीप्राथना कौ थी । वही श्रीकुबेराचायं ओर उसकी 
पत्नी श्रीलाभदेवी लाडड्ग्राम मे निवासत करते थे। उनसे शरीखदेताचायं का 
ज्म हं । वहं गरभ-दिन था माधु बूल. सप्तमी संवत्‌ १४११. का । समस्त 
परिवारमेंही नही, सारे गावें मङ्धलाचार होने लगा । सुन्दर-शुभ-लक्षण पुत्र 
का नाम ज्योतिषियोंने कमलाक्ष" रखा। | 


श्रीकमलाक्ष पांचवें वषं मे आति ही श्रीकृष्ण-प्रसाद को ` छोडकर ओर 
कख.भी खाते-पीते नहीं थे । श्रीकूवेराचायं ने श्रीकमलाक्ष को नवग्राम के राजा 
दिव्यसिह के पुत्र के साथ पाठशाला में पठने बेठाया । इनकी इतनो प्रखर बुद्धि 


कि तीन वषमे कलाप-व्याकरण के सव सूत्र याद कर लिये । श्रीगुरुदेव तथा 


समस्त सहपाठी चभल्छृत हो उठ इनको दवीशक्ति को देखकर । 


धरी चैतन्य-भक्तमानल ` [ २१ 


1 


एक दिन राजकुमार तथा श्रीकमलाक्त खेलते-खेलते काली मन्दिरे 
जा निकले । राजकुमार ने काली को प्रणाम किया। श्रीकमलाक्ष उसके रूप 
माधुर्यं को देखते ही रै । राजकूमार ने कहा--कमलाक्ष ! देवौ को नमस्कार 
करोन! यह्‌ चप खड रहे । राजकुमारने कृषछठक्रोधमें भर कर कहना चाहा | 
कि वह्‌ मूच्छित होकर गिर पड़ा । सब लोग दौड़ -दौड़ राजाके पास पहचे। 
वृत्तान्त सुनते ही मन्तियों के साथ राजा उस मन्दिर मे पर्चा । सवने ध्यान्‌- 
पूवक देखा कि राजकुमार तो मर चूका है । राजा एवं सव लोग शोक-व्याकरुल 
हो उठे । श्रीकमलाक्न ने कहा--आप शोक मत करम इसे अभी जिला देता, 
हू । इन्होने श्रौनारायण का चरणामृत घर.से मंगाया ओौर मृत राजकुमार कै 
ऊपर छिंडइका । फिर क्या था ? मृत राजकमार "हरे कृष्ण" कहता हुभा उ 
वेठा । सवः के आश्चयं की सीमा न रही । राजा ने अनेक धन-सम्पत्ति ब्राह्यणो 
कोदानमें दी। पिता श्रोकुविर ने श्रीकमलाक्ष का यज्ञोपवीत उत्सव मनाया 
तथा द्िजाति संस्कार सम्पन्न किया । ये क्रमशः साहित्य, अलङ्कार एवं ज्योतिषं 
का अध्ययन करने लगे। थोडे ही समय में उन सव विषयो मे यह पारङ्खत हो | 
गये । 


दिवाली का दिन था । नवग्राम में राजा दिव्यसिह्‌ अपने समस्त | 

परिकरो के साथ कालीदेवी के मन्दिर में उत्सव मना रहै थे। नगर के सब 

लोगो की वहां भोड-भाड थौ । न॒त्य-गान चल रहा था। शरीकुवे राचायं भी | 

कमलाक्ष को साथ लेकर उस सभामें आए 1 पितानेतो देवी को प्रणाम किया, 

किन्तु पुत्र कमलाक्ष विना प्रणाम किए वहां बैठ गयः । राजा यह देव रहे भे।| 

राजा ने निकट बुलाकर पुषछा-कमलाक्ष ! तुम ने देवी को प्रणाम तक भी 

“ नहीं क्रिया ? कमलाक्ष ने कहा-राजन्‌ ! मेरे इष्ट स्वयं भगवानू श्रीकृष्ण हँ । | 
उन्हे हीमे प्रणाम करता ह । उनके प्रणाम में ही सव देवो-देवताओं को प्रणाम 
हो जाता है। वृक्ष क मूलमे जल सौचने से पत्र-शाखादि अपने आप पृष्ट हौ | 

जाते है । श्रीकुबेराचायं ने राजा का पृक्ष लेकर कमलाक्ष को बहुत सम्या | 

तथा देवी कौ महिमां का बखान करते हुए कहा--कमलाक्ष | काली देवी | 

जगन्याता है, यह भगवती है । इसको पुजा तथा प्रणाम से सदा सन्तुष्ट करना || 

उचित हे । श्रीकमलाक्ष ने कहा- पिताजी ! कालीदेवी श्रीविष्णु की. बहिरर्गा| 

शक्ति मायाकारूप है। फिर जि्चकी पूजाम जीवों की हिसा को जाती है| 

वद्‌ कंसी जगन्माता ? जगत्‌ सौत्र उसकी सन्तान है ओर वह भपनी सन्ताच्‌ | 

की बली लेकर सन्तुष्ट होती है ? बड़ आर्चयं कौ बात दे । | 

श्रीकूवैराचायं ने कमलाक्ष को आंख दिखाई ओौर अधिक श | 

बन्द करने को ललकारा । श्रौकमलक् ने श्रोपिता में गुरुभाव को व्यक्त ष | 

ओर क्षमा मांगते हृए . कालीदेवी को. बट प्रणाम किया । अहो ! यह्‌ क्या. | 
प्रणाम करते ही देवी की सत्ति फट गई । देवी रक्त है श्रीमहाविष्णु की । मरही | 


॥ 


(८ 
श्रीचेतन्य-भक्तमा | 


| 


9. । भ 


॥ 


विष्णु के अवतार है श्रीकमला्च । अपने स्वामी का प्रणाम देवी कस सहन -कर 
सकती थी ? राजा मन्वा तथा समस्त एकत्रित जन-समदाय स्त्र हो उठा । 
चारो ओर कोलाहल मचं गया । करिसीने यह न देखा कि श्रीकमलाक्ष कहाँ 
चले गये । अहदय रूपसे ये शान्तिपुर आ पहु । बारह वषं कये श्रोकमलाक्ष , 
जव । शान्तिपुर मे षडदशंन-शास्त्र का अध्ययन करने लगे । 


पिता श्रीकूवेराचा्यं तथा माता लःभादरेवौ पुत्र को खोकर अति दुःखी 
थे । श्ीकूवेर अयनी पत्नो को अनेक शस्तरवचन सुनाकर शान्त एवं आश्वस्त 
करते रहते । एक दिन रात्रि को श्रीकुवेर्‌ ने स्वप्न देखा । श्रीगोपाल जो ते 
कहा - कुवेर | कमलाक्ष केवल दम्हारापृत्रनहीं है, वह भक्तावतार दै । इस 
समयगङ्ाके किनारे शान्तिपुर में वह अध्ययन कर रहा । शीघ्रही उस से 
तुम्हारा मिलन होगा । सवैर जागकर धीक्वेर ने लाभादेवी को अयना स्वप्न 
सुनाया । थोड़ी देर में एक व्यक्ति ने आकर शरीकमलाक्ष का पत्र उन्हुं दिया। 
2 कमलाक्ष का कुशल समाचार पाकर दोनों के सानो प्राण लौट आए। दौ 
दिनि मे वहां से चलकर ध्रीकुवेर-लाभादेवी शान्तिपुर आ वते। पुत्र श्रीकमलाक्ष 
कौ देखकर अतीव आनन्दित हुए । 


इ-दशन शास्त्र अध्ययन समाप्त कर श्रीपिता-मातासे आज्ञा लेकर 

पूणेवाट ग्राम में श्रीवेदान्त वागीश आचाय के पास वेदाध्ययन करने कै लिये ' 
चले जाये । श्रीगुश्देव सुयोग्य-सौम्य-शिष्य को पाकर अति प्रसन्न हुए । दो वषं 
मे चारों वेदों का आपने अध्ययन कर लिया । श्रीगुरूदेव तथा सहपाठी छात्र 
परस्पर इनको प्रचुर प्रतिमा की प्रतिक्षण प्रशंसा क्रिया करते । 

गङ्खाके निकट काटो से भरी एक दुर्गम श्लोल थी। उस कमल 
खिले हृए थे, अति भीनी सुगन्ध सब के मन को आकषित करती थी। सांप 
वहां कमलो को षरे रहते थे । एक दिन श्रीवेदान्त वागीश शिष्यों को साथ 
लेकर उसके किनारे घूम रहै ये । उन्होने कहा देखो । सामने कंसा अदुभत 
कमल्न खिल रहा है ओर चारों ओर इसकी मधुर सौरभ मनकाहुरण कर ससल 
है ! श्रीकमलाक्ष ने वहा, गुरुदेव ! आज्ञा दौ जिए मै अभी इस कमल को ले आता 

 ह। शनन”, वेटा ! कभी नही -श्रगुरुदेव ने कहा, कमलाक्ष ! सर्पा एवं 
काटंसेभरी यह ज्लोल दुर्गम एवं भयावन है । क्रिसी को भी इस मे प्रवेश 
करने को सामथ्यं नहीं है । श्रीकमलाक्ष ने श्रीगुरूदेव को प्रणाम क्रिया ओर 
ज्लील मे कमलो के पत्तां पर पांव रखते हुए रेस चल दिये कि पृ्व्री पर चल रहे 
हो । दुर जाकर उस कमल को तोडा ओर लाकर श्रीगुरुदेव के कर-कमलों मे 
सम्पण क्रिया । सव के सव विस्मय सागरं मे इब गये । 5 
। एकान्त में श्रीगुरूदेव ने पूरा -वेटा ! तुम सत्य कठो, यह अलौकिक. 
कां तुमने कंसे किया ? किसी विद्या के बल परयातुममे कोई देवीशक्ति > ? 
शरीकमलाक्ष ने अति वितस्र होकर कडा -प्रमो ! ये तीनों लोक श्रीकृष्ण के अश 
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मात्रहँ। जो व्यक्ति उनके चरण-कमलो को शरण ग्रहण करता है, उसके लिए 
इसं-कमल का लाना क्या दुर्गम द? आशो सिद्धियां उस व्यक्ति के चरणकमलं । 
पलोटा करती है । न मुञ्च मे वई विद्याव्रल दहै न देवी शक्ति कृष्णभक्ति की 
कृपा हे मुज्ञ पर । श्रौगुरुदेव ने सवं वेदवेदान्त के सारको चिष्य के मख 
सुनकर अपने को कृतार्थं माना । ठ 


श्रीकमलाक्ष श्रौगुरुदेव से आज्ञा लेकर घरलोटने लगे । वे अधीर । 
होकर रोने लगे । बोले-कमलाक्न ! तुम फिर कव मिलोगे। श्रंकमलाक्ष तै | 
कहा-- गुरुदेव | आप जव मुञ्चे याद करेगे, मँ तत्काल आपके सामने हगा । भप 
वहां से चलकर माता-पिता के पास शान्तिपरमें लौट आए। माता-पिता को 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । उन्होने मुखचुम्बन-अ1लिङ्खन कर शुभाशीर्वाद दिया॥ | 


एक वषं तक एकाग्र मन से माता-पिता की सेवा करते रहे । न्ह 
एक दिन इन्हे भक्तिवृद्धि, आयुव्रृद्धि, घनवृद्धि एवं यशवृद्धि का आशीर्वाद दिया 
ओर वे दोनों वेकुण्ठघाम में पधार गणु । श्रोकनलाक्च धैर्णवुैक हरिहरि ध्वनि 
करते रहे ओर देवा कि उन दोनों को एक विमान आकाश मागं से लिए जां, 
रहा है । माता-पित्ता के वियोग का दुःख स्वाभाविक था । कुठ दिन ब्राद अप्‌ 
` गया गए तथा रमणा में साक्षो गोपालक दशेन करते हुए नाभि गया जाए 
वहां पितुपिण्ड-श्राद्धादि कर श्रीजगच्चाथपूरी चले आए । पुरी में श्रीृष्ण-बल- | 
राम-सुभद्राजी के दशन करते ही प्रेमाविष्ट हौ उटे। कृष्ण धन-पाया' छकृष्ण 
घने पाया" कहते हुए नृत्य करने लगे । दुसरे दिन इन को बाह्य ज्ञान हुआ । फिर | 
वहां सब तीर्थो एवं मन्दिरों के दशंन कर अनेक तीर्थो में भ्रमण करने चज्ञे गए | 


उङ्डपी मे आकर आपको श्रीमाधवेन्द्रपृरो जी के दर्शन हुए । उन्हीनि | 

इनके असाधारण प्रेमं को देखकर इनका परिचय दुखा । इन्होंने अपना परिचय | 
दिया ओर उन से आनुगत्य की प्राथंना की । श्रीमाधवेनदरपुरी जो ने इन्द अपते | 
पास ठहराया ओौर कुछ दिन श्रीभागवत-माष्य का अध्ययन कराया । इन्हौनि | 
, श्रीप्री जी से कलि-जीवों की दुर्दशा का उपचार पूछा--“इनका कंते कल्याण | 
होमा" ? श्रीषुरीजी ने स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गौर.रूप मे आविभूत १ | 
अविष्य-तणी की । शरीपुरीजी के वचनं सुनते ही यह “दहा गौराङ्ग ! हा प्राणपति । | 
उच्च स्वर मे गान कर रोने लगे। । । :  " 
कछ दिन वादं श्रीपुरीजो से आज्ञा लेकर दण्डकारण्य, नासिक, दवार्‌, | 
प्रभास क्ष, तथा वद्विकाश्रम आदि तीर्थो का उन्होने दशन किया मिधिलापृरी मे| 

इनका श्रीविद्यापति से मिलनं हुजा । आलिद्धनःकर उने कृष्णपरेम का संचार | 

किथा। अयोध्या मे आकर आपं भावाविष्ट होकर श्रीरामलीला-अ्भितय्‌ | 

करने लगे । वहां से वाराणसी से सव श्रीभगवत्‌ विग्रहं के दर्शन कर उन वे 
“ष्भक्ति देहि” भक्ति प्रदान कोजिए यही प्रार्थना की । वहां से आप मधु| 

मण्डल की ओर चल दिये । । 


| 
४ 
। १ 
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यह संसार परमात्मा का वनाया हृद । मृष्डिका अणु-अणु उन्हीं 


की आभा से आलोकितं है, उन्दींकी पासे अनुप्राणित ओर संवलित है । 
किरणों के दिल चीरकर देखा जाए, तो उन में उन्हीं को लोला है-मृष्टि के 
फल-दुल में उन्हीं कौ सुगन्ध महमह कर रही है। सच तो यह है कि उलकी 
आज्ञा के विना वृक्ष का पत्ताभी नहीं हिलता है । हमारो प्रत्येक धड्क्रन मेँ वहो 
विराजता है--हमारी प्रत्येक गति विधि का वहो नियामक है । भगवान्‌ श्चीकृष्ण 
ने महाभारत के युद्धम अर्जुन को मोह्‌-मस्त होते देवकर कहा था-“न कोई किसी 
न मारता रे, न कोई किसी को जिलातादै न दुद कोई मरता है, न जीता 
है । सव मै ही करता हूं“ हे वनञ्खप ! तुम निमित्त मात्र हो जाओ ओर सव 
मुज्ञ पर छोड दो -““निमित्त मात्रं भव सन्यसाची धनञ्जयः ।” प्रभ के प्रति इस 
आशा विश्वास से संवलित रहा जाए, तो कोई क्या विगाड़ सकता है अला । 
ईश्वरकीकरपाकी विराट्‌ ओर विशाल छह तले अनिष्टकी आशङ्का भी सिर 
उठा सकतौ है क्या ? अवेक्षा है एक भरोसा एक, बल, एक आस विश्वास' का 


दामन थामक्रर निष्ठा-पूवेक्र जीवन विताने की । र 


हिरण्यकश्यपु कितना वडा देव्य था । उसके अत्याचार से जनता थर- 

थर कांपती थी । वह॒ अपने प्रभु होने का अहसास करता रहता था । उसकी 
वाति कानूनी थी ब्रह्म वाक्य था। अपने ही बटे प्रह्वाद कोप्रभंका नाम लेते 
वह वदरत नहीं कर सका ! उसे' मरवाने के लिए कितना प्रयत्नं किया- पहाड़ 
, से ठकेलना, पानी यें वाना, मतवराले हाथी से कुचलवाना । यहां तक्र कि आग 
मे नहीं जलने का वरदान पानेवाली होलिकाके दवारा आग मे जलाना, परं 
परिणाम कया निकला ? उसके सारे प्रयत्न उस प्रकार निष्फल हो गए, जिस 
प्रकार सतो के मन पर कामो वचनो का प्रभाव नहीं पड़ता । उल्टे होलिक्{ ही 
जलकर क्षार क्षार हो गर्ई-फलतः उसी समय से होलिक्रा दहन पवं हौ -असत्‌ 
पर सतु की विजय कौ घोषणा के रूप में मनाया, जाने लगा । कीर ने ठीक दही 
फरमाया है-- । 

जाको रावे साइयां मारि सकिहैनकोय। । 

ब्राल न बांका करि सक जो जग बेरो होय ॥ 


जाको रावे सायां ` , [ २५ 





सारा संसार दृमन बनकर उसके पीछे क्यो न पड़, पर उसका कुष | 


अनिष्ट नहीं हौ सकता है । 


उनकी कृपा अपरम्पार है ओर विचित्र है । कव किप पर कृपा कसो- । 


कब किसकी रक्षाकाभार उठाएगे-कट्ना वड़ा कठिन हे । इसलिए सूरदास 
को कहना पडा- । 
दथानिधि तेरी गति ललि न परे। 


~+ 


रीतो भरे, भरे पुनि ठार, चाह फेरि भरं॥ 


प्रभुका दाल्लिण्य जिसे प्राप्त हुभा--वह्‌ तर गया-उसको अपने बारै 
मे सोचनाक्याहै ? जरूरत इसकी है कि उक्षकीकृपाका अधिकारो कौन हौ 
सकता है ?--उसके अनुसार अपने चरित्र को डालना । उनके राज्यमेंदोकी 
गति नहीं है-या तो अहं या वहु-एक हौ रहेगा । जिस प्रकार एक मयान मेँ 


दो तलवारों की कल्पना असम्भव है, उप्ती प्रकार उनकी कृपा ओर अह का 
साथ-साथ चलना भो । परमात्माके प्रेम को गलो बड़ो संकरी है, उप्तमेंदोका| 


प्रवेश सम्भव नहीं है 1 इस सम्पण भाव का जन्म तव होता है, जव मन शार- 


दीय आकाश के समान निमंल, निरश्च हो--वचन, मन ओौर कमं को एकता, 
ओर शुद्धता हो । कथनी ओर करनो में सामञ्ञस्य हो । तुलसीदास जी ने इस पर । 


प्रकाश डाला है - 
सूधे मन से वचन सुधी सब करतृति। 
तुलसी सधी सकल विधि रघुवर प्रेसन प्रसृति ॥ 


सम्पूणं क्रिया-कलापों में शुद्धता की अपेक्षा है । यह शुद्धता तभी आ | 
सकती है, जव शनैः-शनेः अभ्यास द्वारा आत्मापण किया जा सके । “भेरा | 


मुक्षमे कछ नहीं, जो कछ है सब तोर ।” की भावना ` जहां वलवती होती हैः 


वहां प्रमु रक्षा में तेयार खड दीखते हैँ । अजामिल कितना बड़ा पापौ था। | 


कितना रक्तपात करता था--क्रितनोकेस्वकाहरण करता था। उने अपन 
बेटे का नाम “नारायण” रखा ओर उसके प्रति अपार वात्सल्य से सिक्त रहा । 
, यमराज को देखकर भयभीत होकर उतने पुत्र नारायण को पुकारा -नामाभासं 
के प्रमावसे ही श्रीनारायण ने उसे वैकुण्ठ बुला लिया । ग्राह से मक्त होने के 
लिए गज ने आत्तं पुकार क्या को ! विष्णु कों नंगे पांव दौड़ना पड़ा । द्रौपदी कौ 
जव तक्र अपने पर भरोसा रहा, साड़ी का छोर पकड़ रही-श्रीकृष्ण नही 
आए । जब दोनों हाथ उठाकर पुकार की - 'निबहो बाह गहे की .लाज' दौड 
ए श्रीकृष्ण ओर उनकी कृपा का परिणाम हुभा 

परे चीर ' बहुरि तन्‌ कृष्णा ताके भरे. जहाज्‌। 

खींचि खींचि थाकयो दुःशासन हाथनि उपजी खाज ॥ 
व्यक्ति एक दो अद्ध-रक्षकों को साथ ले सुरक्षा का अनुभव करता है- 
इतराता चलता है । जो सस्पूर्गं चराचर जगत्‌ का स्वामी है, , भक्तवत्सल है, 


0 । । ।  श्रीहुरिनाम, जनवरी-८र 


| 
॥ 


अपार कृपाक्ा सागर है, अशरण शरण है-उसकी कृपा जिसे प्राप्त हो गरई- 
उसे किसका भय ? वह निर्भय होकर विचरण करता है, वशत वह उनमें आस्था 
कौ ज्योति जला पाए, विश्वास का दामन थाम सके अपने को उन पर न्यौह्ावरं 
कर सके । श्रीकृष्ण ने मव को आमन्वित किया है- मामेकं शरणं ब्रन । उनकी 
कार पर सव का दौड पड़ना ही कल्याणकारी है । 

म यह सव सोचकर उदास हा, जाता हूं । आदमी पानौ का वुल-वुला 
भर है--कितना क्षण भंगुर्‌, कितना नायवान । फिर वह॒ अपने को सुरक्षित 


| करने का कितना प्रयत्न करता है. २ात-दिन जगा रहता है, पर क्या वह्‌ 


सुरक्षित रह पाता है? कालको गति पर उशतका वगु है? वुद्रापे को वहु रोक 
सकता है ? देह धारियों को जो दण्ड मिलत है, उसे भोगे विना रह सकता है ? 
यहं अलग वात है कि उस ज्ञानौ-ज्ञान से भोगता है समन्ता है उसे भोगना है 
ओर मूखं रोकर आसमान सिर प्र उठा लेता है । जव हमारी यही नियति है, 
हम किसी ऊ हाथों गुलाम वनने को विवश है तौ क्यो नहीं उष प्रभ के प्रति 


| हौ शुद्धा-भक्ति को अलख जगाए, जिसे दोनों लोक सुधरे ओर उन णि अनुकपा 


तो बनी ही रहे । 


\ दीनन दुखहर्न देव ॥ 
# दीनन दुख हरन देव सन्तन हितकारी । # 
अजामील गीध व्याध, इनमे कटौ कौन साध, - 

॥ । पछी ह कर पद पढात, गनिकासी तारी॥ ६ । 
घुव के सिर छत्र देत, प्रह्लाद कहं उवार लेत । | १ 

॥ भगत दहेत बाध्यो सेत . लंकपुरी जारी ॥ , 
॥ तन्दुल देत रीन्च जात्‌,.साग पात सों अघात । § 
गिनत नाहि ्ूठे फल, खाट मीठे खारी॥ , 
॥ गज को जब ग्रह ्रस्यो, दुस्सासन चीर खस्यो । # 
| सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी ॥ § 
इतने मे हरि आय गये, वचनन आरूढ भये । 
(6  “सुरदास्‌"' द्वारे ठढो, आंधरो ` भिखारी ॥ ६ 
द्> 


जाक्रो रखे सादय १  [ २७ 
र. | ५६ ; 


1 





#प्रगोधानन्द सरस्वती क्ता सम्प्रदाय 


- डं० शकुन्तला अग्रवाह 
५ पी-एच ण्डीए 


संस्कृत भक्ति-साहित्य के विख्यात कवि एवं वृन्दावन-रस माधुरीं # 
अनन्य गायक श्रीप्रवोधानन्द सरस्वती उन महापुरुषों मे से है, जिन्ह एक क 
अनेक सम्बदाय अपने मे सम्मिलित करने के लिए लालायित हँ चंतन्य-सम्प्रदाध 
अपने सम्ध्रदाय का तथा राधावल्लभी उन्हँं अपने सम्प्रदाय का वनाना चि 
हँ । अतः यह स्पष्ट करना है कि वस्तुतः श्रीप्रबो धानन्द सरस्वतो किस सम्प्रव 
के अनुयायी थे । | 


सम्प्रदाय का समाज सें विशेष स्थान है । अनादि-काल से वदपर 
से जो श्रीगुरुपरम्परा-प्रवाह रूप से चलो आ रही है, सम्प्रदाय कही जाती ३॥ 
गुरुपरस्परागत सदपदेश ही सम्प्रदाय र । अमरकोष से भौ गरु द्वारा समूद 
माग को सम्प्रदाय कहा है ।2 सम्प्रदाय का अर्थं आम्नायः है जिसका आधि 
वेदशास्व्रानुकल ज्ञान से'है। सम्प्रदाय शब्द दीक्षा मन्व्रोपदेशः गुरुमन्त ५ 
जीवन.दशंन के अथं का हो द्योतन करता है। सम्यक्‌ रू से दीक्षा दान 
सम्प्रदाय के अन्तर्गत आता है। 


श्रीचतन्य महाप्रभु ने' भागवत्तपरम्परा को प्रयोजनीयता की ख 
करते हुए श्रीरईश्चरपुरी से दीक्षा ग्रहण की । श्रीचैतन्य महाप्रभु `% स 
अनुयायौ ““गौड़ीय-सम्प्रदाय"' से विख्यात हैँ । 


= ध | 

गौडीयसम्प्रदाय के प्रवत सहाधरमु श्रीचेतन्य ने प्रस्थानत्रयी 4९ 

भाष्य नहीं लिखा उन्होने माधु्भाव की भक्ति को ही सर्वोपरि स्थात्‌ | 
तथा सत्सद्ध, नामसङ्कीतंन, लोलागान, वृन्दावन-वास जौर कृष्णमूति कौ 








सहित सेवा-पूजा आदि भक्ति/के साधनों की उपादेयता को स्वीकार किया | 


। ‰. (क) शुरु परम्परागत सदुपदेश -- शब्द कट 


0 

(ख) 887017072082 76805 17201110781 {62611108 {64757111 701 
164 0ला 10 2710106 1 
- पापवणा एप्ठवाण, एत, 7, ए. 119 -अ' 6५ 


र 2 . ६॥ 
` २. शिष्टानुशिष्ट गुरूपदिष्टोमागः सम्प्रदायः । अमर ^ 


"० १ श्रीहरि, जनवरी~ 





श्रीकृष्ण उपास्य हैँ । वह नराकृति परत्रह्म, परात्पर, सर्वोत्तम लीलापुरुषोत्तम 
है । उनका देश्वयं भी माधयमण्डित है । इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तो में नित्यविहार 
का विशिष्ट महत्व है, जिसका सम्बन्ध श्रौ राधाकृष्ण कौ विभिन्न लोलाओं से 
हे । श्री राधाकृष्ण के युगनरूप की अष्टकालीन उपासना इस संप्रदाय में प्रचलित 


@14 


श्ाराधावल्लभ सम्प्रदाय के प्रवत्तंक श्रोहित हरिवंश जी हैं । श्रीराधा 

जीने उन पर विशेष कृपा की जिससे इस सम्प्रदाय में श्रोराधा जी की प्रधानता 

| स्वाकार क। जाती है। श्रीहित हरिवंश जी ने कमं ओर ज्ञान के साधनों का 
| खण्डन करके प्रमभक्ति की सवं श्रेष्ठता सिद्ध कीहै। 


| श्रप्रवाधानन्द सरस्वतो ने स्वयं को किसी विशेष संप्रदाय का 
घोपित नहीं किया, अतः अन्तःसाक्ष्य एवं वहिः साध्यो के आधार परं उनके 
संप्रदाय को निर्धारित करना होगा । 


धरा प्रवोधानन्द सरस्वती के जीवनवृत्त एदं उनके हारा रचित कतियो- 
श्रीवृन्दावन-म मामृतम्‌, चतन्यचन्दरामूतम्‌, राधारसयुधानिधि, संगीतमाधवम्‌ 
कामगायत्रा व्याख्या, कृष्णवल्लभा टीका, तथा आश्चयं रास-प्रवन्धः का अध्ययन 
करने पर उनक्रा चतन्यानुयायी होना स्पष्ट हौ जाता है । उनकी भक्ति, चिन्तन- 
| धारा, दशन सभी चेतन्यमत से प्रभावितं हैं । 


~ 


विशेषतः श्रीचेतन्यदेव कौ कृपा प्राप्तकर वे मायावाद की पंक से 
निकल कर भक्तिरस के सरोवर मेँ प्रविष्टं हए । श्रीवृन्दावन मे उनकी निष्ठा 
जागी । श्रीराधा भाव-दुति सुवलितं श्रौकरृष्ण चेतन्यदेव के स्वरूप तत्तव की 
साक्षात्‌ अनुभूति कर उन्होने श्रीचतव्यनिष्ठा; श्रौ राधा-निष्ठा घाम-निष्ठा तथा 
श्रीकृष्ण-निष्ठा का प्राञ्जल प्रकाश अपनी रचनाओं मे भरा ] अतः श्रीप्रबोधानन्द 
| सरस्वतौ पाद की सम्प्रदाय निर्धारण सें कुं मी दविधा नहीं रह जाती । अनेक 
राधावल्लभीय विद्वानों ने अपनी सरस्वती पाद कौ अद्भत राधा-निष्ठ रचनां 
से प्रभावित होकर उन्हँ भी अपनी सम्प्रदाय में , घशीटने का प्रयास करिया है, 
(परन्तु वह विफल रहा है । गवेषणाधूणं विवेचना के लिए श्रीदृन्दावन"मदहिमामृतम्‌ 
कौ भूमिका पाठकों के लिए द्रष्टव्य है। 


ॐ 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 








९ श्रीवृन्दावनमहिमामूतम्‌ ( १ से {७ रतक ) मूल, सानुवाद श्रीहरिनाम 
। कार्यालय, वृन्दावन से उपलब्ध ,है । 


1 । 
्ीप्रवोधानन्द-सरस्वती का सम्प्रदाय [ २९ 








देसी पुस्तक कभी सत पटो निस विषय क्षा लालच 
बहे ओर पाप में मन जाय, चाहे उसका नास शास्त 
हीव्यो नहो । बिष्योंसेमनको हटाने ओर पाप. 
से बचाने की शिक्षा देने वाली पुस्तक पढ़ो, एेसी ही 
बातें सुनो ओररेसे ही स्थान में रहो । 


कल्याण-क्‌ ज (शिव) भाग-१, पृष्ठ ४४ 





डालसिया सेमैट(भारत) लिमिटेड 
हु{तमियापुरम-४११ ४११ (तमित 


मुख्य कार्यालय--हंसालय (९ शवां एवं १२ वां माल॥ 


१५-वाराखम्भा रोड, नईं दिल्ली-११० ००१ 
°“राकफोटं' सिमेट के निमि 


1 
| 


ग्न्केरोको 


| ॐ श्रीश्रोकृष्णचेतन्यनित्यानन्दौ जयतः # छ 





हरे कृष्ण ह्रे ष्ण कृष्य ङृष्ण हरे हरे । 


| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
॥ 


हरे रास हरे राम राम राम हरे ह्रे ॥ 4 
न॒वेक्ञ॒ ~ नियमस्तस्मिन्‌ न काल - नियमस्तथा। 

नोच्छिष्ठादौ निषेधोऽस्ति शरीहरेनभ्नि लुब्धक ॥ 

चक्तापरुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीत्तयेत्‌। 

ना सौचं कोत्तने तस्य स पविच्रकरो यतः ॥# 

| १ शा क ता क ता का क क 


व्वस्नं १२ } 1 खा ञ्ड ४९६, दि स्दस्व्वस १९८२ { ॐ च्छ १२ 
(वि णा न न 


मः न्लार हेसै जीवे पैः 

रचिसों संवारे नाहि अङ्क अङ्धः वयामा-श्यास, 
री धिक्कार ओर नाना कमं कीवे पे। 
चरणन को धोय निज करन नहीं पान कियो 
आली अद्धार पड़ं शीतल जल पीव पे॥ 
विचरं नांहि बृन्दावन कुञ्जन लतान तरे 
गाज शिरे अन्य फुलवारी सुख लीवे पै 2 
“ललित किशोरी" बीते बरस अनेक चग, 
देवे नाह प्राण प्यारे छार एसे जीवे पे॥ | 
ट 
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0 त॒ ¶ 4 ५ 
श्रोहरिभक्तिविलास ११, २०२।२०३ 








कि श्रीराधिकाजीके नूपुरो की ज्लङ्कार सहित रास मे आपके वेणुनाद को नै कव 


# धीद्दाटवीनाशराभ्यां नभः 
श्रीमद्‌ रूपगोस्वाभि-विर चिता 
1. 
उलक्छलक्छा-कल्ल्ाखः 
( पूवे क्रमागत ) 
© 


वृणुत कृपया हन्तः प्राणेशो प्रणयोदूधरुराः । 
किमपि यदयं दीनः प्राणी निवेदवत्ति क्षणम ॥ 
प्रवणितमनाः कि युष्माभिः समं त्िलमप्यसौ । 
युगपदनयोः सेवां प्रेम्णा कदापि दिधास्यति ॥२५॥ 

[ अव्र फिकरीवरन्द को सम्बोधन करते हए कहते हैँ |- है प्राणपति, 
शरीयुगलकरिशोर की प्रेम-विभोर किकरीवृन्द ! स दोन-व्यक्ति जो निवेदन करता | 
है" उसे कृपा कर सुनिये ; कया अति विनम्र-चित्त नै आपकी मांलि आपके साथ. 
साथ उन प्राणेश श्री श्रीराधाङ्ृष्ण कौ प्रमपूर्वक किचित्‌ सेवा का कमो सौभाय। 
प्राप्त कर सक्र गा ?॥२५॥ 

वव जनोऽयमतीव पसरः क्व दुरायं रतिभाग्भिरप्यदः। 
इयमुल्ललयत्यजजंरा गुरुरुतवधुरा तथापि माम्‌ ॥२६॥ 
` `| फिर अपनी दृष्टता को मन मं विचारं कर कठते है ]- कहाँ तो | 
अतिशय पामर व्यक्ति } ओर कहाँ भावोत्पच्च-भक्तों दारा भी दुलंभ॒ यहु सेवा- | 
संभाग्य ! फिर भी अति तीव्र नवीन सेवोत्कण्ठा मृज्ञे चल कर रही है ॥२६॥ । 
ध्वस्त - ब्रह्म - मराल - क्जितभरैरजेहवरीन्‌ पुर 
कवाणेरूजितवेभवस्तव विभो वंशीप्रसूतः कलः। ` 
लन्धः शस्तसमस्तनादनगरी - सास्राज्यलक्ष्मीं परा- | 
माराध्यः प्रमदात्कदा ध्वणयोदन्धोन मन्देन मे ॥२७॥ 

[ अपनी योग्यता को जानकर भी पूनः तृष्णावश प्रार्थना करते है | । 
हे विभो ! आपकी वंशी को मधुर-ध्वनिं कब मेरे कानों मे प्रडगी? वह्‌.वंशी-ध्वनि । 
मी कंसी ?-जो श्रोराधाजी के नृपरो के उस ध्वनि-वैभव से समृद्ध है, जो ब्रह्मा | 
रूप हंस की वेद ध्वनि को भी पराजित करने वाला है, ओर स्तुत्य समस्त नाद- । 
रूपा नगरी को साम्राज्य लक्ष्मी-अधिक्रृत सम्पक्ति से शोभित है। तात्प यह दै | 


> 


सुन पाऊ गा ?॥२७॥ 


| 
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स्तम्भं प्रप्चयति यः शिलिपिञ्छमोलि- 
वेणोरपि प्रवलयन्स्वर - भद्धमुच्चैः। 
तादः कटा क्षणमवाप्स्यति ते सहत्प्रा 
वृन्दावनेकवरि स मे श्रवणातिथित्वस्‌ ॥२८॥ 
जो मोर-मुकृटधारी श्रीकृष्ण कौ वंशी-घ्वनि का स्वर"भद्ख करके उसको 
स्तम्भित कर देती, हि दृन्दावनेश्वरि ! आप उस अपने वीणा की ध्वनि को 
कव मेरे कानों को सुनने का सौभाग्य प्रदान करेगी ?॥२६॥ 
कस्य संभवति हा तदहूर्वा यत्र वां प्रभ्ुवरौ कलगीतिः। 
उन्नमन्मधुरिसो्िसम्‌दढा दृष्छृतं श्रवणयो विधुनोति ।॥२९॥ 
| अव श्री श्रौराधा-कष्ण दोनो की गान-घ्वनि को स॒नने को प्राथैना 
करतेहं | -हे युगलकिशोर प्रभो | किसी व्यक्ति अर्थात्‌ मेरे लिए एेसा दिन कब 
होगा, जव उच्चमाधुयं-तरद्धों से समृद्धा आप दोनों को सस्मनिलित-गान कौ मधुर 
ध्वनि मेरे कानों मे जाकर मेरे समस्त दोषों क नष्ट करेगी ?॥२६॥ 
परिलसरणिर्वा गौ रनीलाङ्कःराज- 
न्मृगसदधघुघुणानुग्राहिणो नागरेशो । 
स्वमह्िसपरमणुप्रादरताञेष - गन्धा 
किमिह मस भवितरो घ्राणम्‌ द्धेत्सवाय ॥३०।। 
| अव श्रीयुगलकिंडोर के अद्ध-सौरभ के अनुभव करने की प्राथेना 
करते हँ |-कस्तूरी-केसर कौ सुगन्धि को भी अनुगृहीत-कारिणी आपके गौर- 
` इयाम अद्धो से सदा प्रवाहित होने वाली विचित्र असीम सौरभ-परम्परा, हे 
नागरेश~युगल `! कव मेरी नासिका रूप मधुकर को आनन्द प्रदान करेगी ?॥३०॥ 
प्रदेशिनीं मुखकुहरे विनिक्षिपञ्जनो मुहुवंनथ्वि पुत्करोत्यसौ । 
प्रसीदतं क्षणमधिपौ प्रसोदतं दशोः पुरः स्फुरतु त डिदुघनच्छविः ।३१॥ 
[ अति निकट से आपके दशेनों का सौभाग्य मेरे लिए असम्भव है, 
अतः दूर से ही मुज्ञ अपना साक्षात्कार कराने की कृपा कीजिये-एेसी प्राथना 
करते हँ |- हे मद्धलाधिप युगल ! अने मुख ' मे तजेनी-अंगुली डालकर यह्‌ 
, दीनजन वृन्दावन-भूमि में वार-वार यही पुकार कर रहा है कि आप मूङ्चपर कृपा 
कोजिये ओौर अपनी विदयुतु-घन कांँतिमय छवि को दूर से ही मुञ्चे हष्टि-गोचर 
, कराद्ये ॥२३१॥ 
न्रजमधुरजनन्रजावतंसौ किमपि युवामभियाचते जनोऽयम्‌ । 
मम नयनचम्त्छति करोतु क्षणमपि पादनखेन्दुकोमुदी वाम्‌ ।२२॥ 
[ श्रीयुगलंकिशोर के चरणनख-चनदरो के दशन की प्राना करते हुए 
कहते दै | त्रज-मधुर रस के परिकर-समुदाय के शिरोमणि युगलक्रिशोरं ! भै 
दीनजन आपसे यह याचना करता हँ कि आप अपने चरणनल-चन््रौ कौ ज्योत्स्नां 
से एक क्षण के लिए भी मेरे नेवं को चमचत्छृत करे -आनन्दित करे ॥२२॥ 


उत्कलिकावट्लरिः = । (व 








अतक्रित - समीक्षणोल्लस्ितया मृदारिलष्यतो- 
निक्ुज्जभवनाद्धमे स्पुरितगौरनीलाद्धयोः । 
स्चः प्रचुरयन्तु वां पुरटशरुधिकासज्जरी- 
विराजदलिरम्ययोमंम चमत्कृत चक्षुषः ।३२॥ 


[ परस्पर एक स्थान पर अकस्मात्‌ भिने श्रीयुगलकिशोर के दर्शनों कौ । 


प्राना करते हुए कहते हैँ |--अकस्मात्‌ एक दूसरे को देखकर निकुञ्ज-भवन क 


(चदरूतरे) पर उल्लास-पुवैक आनन्दध्रृद्धि वश्च उज्ज्वल कान्ति गौरद्याम मद्धो से| 
आप्‌ परस्पर आलिङ्गन कर रहे हों ओर एेसी शोभा छटक रही. हो, जैवे सुवणे । 
की बेली पर भ्रमर वेठा सुशोभित होता है-एेषी आपकी कान्ति छटा मेरे नेत्रो 


को चमत्कृत करे -महानन्द प्रदान करे ।।३३। 


साक्षाल्छृति बत ययोनं महत्तसोऽपि कतुं मनस्यपि मनाकप्रभरतामुपेति। 


इच्छं नयनयोः पथि तौ भवन्तौ जन्तुविजित्य निजगार भियं हियं चं ॥ ४ | 


| फिर अपनी अयोग्यता को विचार कर कहते हैँ |--अहो ! कंसा । 


आचय है ! सवे साधन-सम्पन्न श्रेष्ठ साधुगणमें मन से भी जिस साक्षातुकार 


को प्राप्त करने की सामथ्यं नही है. उस आपकी साक्षात्‌ जनित चमत्कृतिं को | 


मँ दुष्ट-जन्तु समस्त भय ओर लज्जा को निगल कर छोडकर नेव्र-गोचर करते 
को इच्छा करता हँ ॥ ३४ 6 


अथवा सम कि नु इषणं बत बरल्छावनचक्रवतिनौ । 
युवयोग णमाधुरौ नवा जनमुन्मादयतीह कं न वा ।॥२५॥ 


[ अपनी मुलंता को कहकर पुनः श्रीयुगलकिशोर की माधुरी को दही 


उसका कारण रूप मे वणेन करते हैँ |- किन्तु मेरा इसमे दोष क्या है? हाय। 
वृन्दावन-चक्रवत्ति श्री ध्री राधाकृष्ण की दीनोद्धारकता, पतितपावनतादि निव्य- 
नवोन गुण-माधुरी किस व्यक्ति को उन्मत्त नहीं कर देती ?- वह्‌ सवको उन्मतं 
कर देती है । यदि मँ उन्मत्त होकर एेसी असम्भव इच्छा रखता हँ, तो मेरा दोष 
क्या है ?॥ ३५॥ 


प्रियजन्तपाष्णिग्राहचर्यो्ताभिः | सुगहनघटनाभिवेक्रिमाडम्बरेण । 
.प्रणयक्लहंकेलिक्षवेलिभिर्वामधीशौ किमिह रचयितव्यः क्णंयोविस्मयो मे ॥३६॥ 


[ ब्रन्दावनाधीश-युगल ! आपके परिकरो की सहायता से अत्यन्त उच्त- 
शील तथा वक्रिमा छल से अति गम्भीर घटनाओं से निगूढता को प्राप्त कराई 
गई आपको प्रेमकलह्‌-कैलि का कौतुकानन्द मेरे कानों को क्यों आश्चयं मे डालता 
है ?--अर्थातु उस प्रेमकलह-केलि की आनन्दवार्ता सुनकर सै असम्भव -इच्छा से 
उन्मत्त हो उठता हूं ३६ 


( क्रमशः । 
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६ श्रीभक्तिसन्दर्भः 

। स्वयं तद्विचाररूपं मननमपि क्रियते ! ततो सगवतः स्ैस्मिन्नेवाविभवि तथाविधो- 6 

ऽसौ सदा सर्वत्र विराजत इत्येवंरूपः श्रद्धा जायते । तत्रैक स्मि्त्वनया प्रथमजातया 

। ख्च्या सह निजामीष्टदनसासर्थ्याद्यतिशयवत्तानिर्द्धारणरूपत्वेन सेव श्रद्धा समुल्ल- 

। . सति । तत्र यद्यप्येकतरैवातिश्ेयितापर्यवसानं सम्भवति, न तु सवत्र, तथापि केषा- 

। चित्‌ ततो धिरिष्टस्यान्नानादन्यत्रपि. तथातुद्धिरूपा वद्धा सस्भवति । एवं भजन- 

। मागंविशेषश्च व्याख्यातव्यः । तदेवं सिद्ध ज्ञाने विज्ञानार्थं निदिध्यासनलक्षणतत्त- ¦ 
दुपासनसार्गभेदोऽनुष्ठौयते । इत्येवं विचारप्रधानानां मार्गो दशितः । रुचिप्रधाना- 
नान्तु न ताद्‌ विचार पेक्षा जायते, किन्तु साधुसद्ध-लौलाकथा-भ्रवण-रुचि-धद्धा- 
श्रवणादयाव्रत्तिरूप एवासौ मागः, यथा ( भा० १।२।१६ ) -““ुभूषोः श्रहुधानस्य” 

` इत्यादिना पूर्व दितः" ( ३।२५।२५ )- “सतां प्रसङ्धान्मम ` वीयंसंविदः” इत्यादौ 

। च द्रष्टव्यः । प्रीतिलक्षणभक्तौच्छनास्तु रुचिप्रधान. एव मागेः श्रं यान्‌, नाजातस्ची- 

। नामिव विचारप्रधानः ! यथोक्त श्रीप्रह्लादेन ( भा० ७।९।४९-५० ) - 


नेते गुणा न गुणिनो महदादयो ये, 
( , सवं मनः प्रभृतय सहदेवमर्स्याः 1 
| ˆ आदान्तवन्त उरुगाय वदन्ति हि त्वा- 
| सेवं विविच्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ ॥६०० 
तत्तेऽहंत्तम॒ नमः स्त्‌ तिकम्मंपुनाः, 
, कम्संस्मुतिश्चरणयोः - श्रवणं कथायाम्‌ । १ 
संसेवया त्वयि विनेति षडद्धया {कि, 
- । माक्ति जनः परमहंसगतौ लभेत्‌ ॥६०१॥ इति । ` 
कम्मं परिचर्यया, कम्मस्मृतिर्लोलास्मरणम्‌, चरणयोरिति सवेत्रान्वितं 
भक्तिव्यज्जकम्‌ । तदेतदभयस्मिन्नपि तत्तद्धूजनविधिशिक्षागुरुः प्राक्तनः भ्रवण- . 
गुरुरेव भवति, तथाविधस्य प्राप्तत्वात्‌ । प्राक्तनानां बहत्वेऽपि प्रायस्तेष्देवान्यतरो- 
ऽभिरुचितः । पुवेस्मादेव हेतोः श्रीमन्त्रगुरुस्त्वेक एव, निषेतुस्यमानत्वादहूनाम्‌ 1 
अथात्र `प्रसाणानि- तत्र तदाविर्भावविहेषरुचिः, ( भा० १९१।२।४८ | 
महापुरुषमभ्यरच्चनसूत्तर्याभिमतयात्मनः इव्याद्यौ, श्रीमदाविहोत्रादिनाभिप्रेता 
 भजनविशेषरचिर्च, ( भा० ११।२७।७ ) 
 वैदिकस्तान्तरिको मिश्र इतिमे त्रिविधो मः! ` 
त्रयाणामीप्सितेलेव विधिना मां समच्चेयेत्‌ ॥६०२॥ 


= इत्यादो श्री भगवताभिप्रेता ! अतः श्रवणगुरुमाह (भा० .११।३।२१)- 


तस्माद्‌ गुरु प्रपचेत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च (निष्णातं ब्रह्यण्युपमाश्रयभ्‌ ॥ 


लाद ब्रह्मणि वेदे तात्पग्यंविचारेण, परे ब्रह्मणि 
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तु अपरोक्षाचुभवेन निष्णातं तदेव निष्ठं पराप्त । यथोक्त पुरञ्जनोषाख्यानाघ 
पसंहार श्रीनारदेन ( भा९ ४।२९।५२ 
स .वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयसप्दपि) 4 
इति -वेद स वं विषान्‌ यो विदान्‌ स गुरुर: ।\६०४ इति॥ 
ध्रीप्रडुद्धो निमिम्‌ ।२०२\ 


। 
| 
॥ | 9 इस प्रकार साधूुओं मे अनेक भेद रहने से उनके प्रभाव मेँ तारतम्य्‌ § | 
॥ | एवं भक्तिःवासना विशेष का तारतम्य हे । उस तारतम्यानुसार उनके सत्सद्धपर 
| शीध्र तथा विलम्ब से ओर स्वरूप कौ वेचिव्री द्वारा भक्तिका उदय हआ क्सर 
| = हैः; अर्थात्‌ यदि साधु का प्रभाव अतिदय है, ओर उसमे करुणा का प्राचयंहै तो 
| उसके सत्सद्ध से थोड ही समयमे सक्ति का उदय हो उता है ओर्‌ यदि प्रभाव | 
ओर कृपा कौ कमी है तो उसके सद्ध से भक्ति के उदय होने में विलम्ब होताहै। 
| ओर फिर उस साधु कौ जिस भगवत्‌-स्वरूप में भक्ति है, उसी भगवत्‌-स्वरूप की | 
विशिष्टता, अविरिष्टताके द्वारा भक्तिके उदय में भी तारतमता होती. है॥ 
| इस प्रकार ज्ञानी साधुके सङ्घ से भी ज्ञान के उदय नें तारतम्य समञ्नना चाहिये। 
उस मे यद्यपि अकिञ्चना अर्थात्‌ अपेक्षागुन्य भक्ति ही असिधेय--अर्थात्‌ अवख, 
। कत्तव्य है ओर उसकी प्राप्ति का कारण भी परे उसी प्रकार के भक्तका सद्खकरा, 
। आवश्यक कत्तव्य हे, ओर उस भक्त को तथा उस भक्ति को लक्ष्य करना भी, 
आवश्यक कत्तव्य है ; तथापि उस भक्त एवं भक्ति का परिचय कराने के लि 
13 पुनः उल्लेख किया जाता है । उस सें स्वं प्रथम उसं-उस भगवत्‌-स्वरूपः मँ उरः 
। उस भक्त-सद्धसेश्चद्धा एवं भक्तपरम्परागत भगवतु-कथा रचि आदि द्रास 
भगवतु सन्मुखता प्राप्त होती है ` ओर आनुषद्धधिक भाव से भजनोय श्रीभगवः | 
दाविभवि विशेष में एवं उसके भजन-मागं विश्षेष मे रुचि उत्पन्न हुभा , करती है॥ | 
उसके बाद साधक में सम्बन्ध अभिधेयः एवं प्रयोजनादि विशेष तत्त्वो के. जानते 
` को इच्छा उदित. होने पर, पूवैवणित महानुभावो मे एक का अथवा अनेक (| 
व्यक्तियों का श्रवण-गुर्‌ रूप मे आश्रय कर वह्‌ उन तत्त्वों का श्रवण करता है । , 
उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूवताफल, अथंकद एवं उपपत्ति अर्थात युक्ति ढाः 
यथाथ तात्पयं को निर्धारणं करने का नाम श्रवण' है । श्रवण के बाद असम्भव 
एवं विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए वह॒ उन सुने हए. विषयों का. विच 
खूप (मनन करतां है । उसके वाद, श्रीभगवान्‌ के श्रीराम-नृसिहादि समस्त आविः 
भवि सदा-सर्ेत्र विद्यमान दैँ--इस प्रकार-की श्रद्धा अर्थात्‌ हृढ विश्वास उस ५ 
पदा होता हे) फिर साधु-र्मुल से श्रवणादि करतेन्करते अनन्त भगवत्स्वरूपौं 















































समथ किसी एकं .विशेष भगवत्‌ स्वरूप क प्रति उ 
ता हैया पूर्वैली साधारणा श्रद्धा सम्यक्‌ प्रकार से .उर््व 





उन अनन्त भगवत्‌ स्वरूपो मे किसी एक विशिष्ट भगववु स्वरूपमे ही ¦ 
सवं प्रकार की श्वष्ठता का पयेवसान सम्भवपर होता है, समस्त भगवत्‌-स्वरूपों ` 


मं सवप्रकार की श्रष्टठ्ता का हाना सम्भवपर नहीं है। तथापि किसी-किसी 
साधक कौ सर्वाभौप्टता प्रदाता उत्कृष्ट भगवत्‌ स्वरूप को छोडकर अल्प-लक्ति 
प्रकाशक भगवत्‌ स्वरूप मे-यह्‌ भेरा सवं प्रकार अभीष्ट प्रदान करने में समर्थं 
टै, इस अज्ानवश उस प्रकार कौ श्चद्धा का उत्पन्न हो जाना भरी. असम्भव नहीं 
है, अर्थात किसी - किसी साधक की सर्वो्छष्ट भगवत्‌ स्वरूप को ` छोडकर 
अल्प-शक्ति प्रकारक भगवत्‌ स्वरूप मे अज्ञानतावश श्रद्धा जाग उघ्ती.है। इस 


प्रकार जसे भजनीय तत्त्व का निरूपण किया गया है, उसी. प्रकार भजन-पद्धति 


विशेष का निरूपण करना भी कर्तव्य हे । 


इस प्रकार शास्त्राथं विचार से वस्तु का ज्ञान होने पर उस तत््व-वस्तु 
के स्वरूप-ज्ञान अथवा अनुभव के लिए उस-उस स्वरूप के निदिध्यासन रूप उपा- 
सना-मागं के विषय में भेद अनुष्ठित हुजा करता है । विचारप्रधान साधको की 


यह्‌ साधन-पडति दिखाई गई ह । रचि-प्रधान साधको मे विचार-प्रधान , साधकं ` 


को भांति विचार कौ अपेक्षा नहीं रहती । किन्तु साधु-सङ्ग, लीला-कथा श्रवण-में 


` रुचि, ओर श्रद्धा एवं फिर श्रवणादि रूप भजन-पद्ति अनुष्ठित हु करती है । 


जसा कि श्रीभागवत { १।२।१६ ) से शुध्रुषौः श्रद्ध नस्य' ( शलोक सं० २२} में 
पहले कहा जा चूका हे । श्रीभागवत (३।२५।२५) सें “सतां प्रसङ्गान्मम' (श्लोक सं० 
४८४ } इत्यादि भी द्रष्टव्य है । प्रेम-लक्षणा भक्ति को प्राप्ति के इच्छक व्यक्तियों 
के लिए स्चि-प्रधान भक्ति-मार्ग ही श्रेष्ठ एवं अनुकल .है । अजात~रुचि साधको 
की भांति विचारप्रधान मागं उनके अनुङ्कलं नहीं होता, जंसा कि शीप्रह्लाद जी 
ने ( भा० ७।९।४९-५० ) मे कहा है 

हे भगवन्‌ ! सत््व-रजः तम गृण अथवा इनको अधिष्ठात्री दैवी, गणी- 
गण ( ब्रह्मादि ), गुण के कायं महत्तत्वादि, किवा सन, देवता-मनुष्यादि सब 
उत्पत्ति तथा विनाश-शील हैँ एवं जडोपाधियुक्त हैँ । इसलिये वे आपको नहीं 
जान सकते । अतः पण्डितजन विचार कर अध्यय॒नादि से विरत हौ जाते ह ।॥६०० 


पूज्यतमः! आपके चरणों मे प्रणाम, आपकी स्तुति, परिचर्या, पूजा, 


आपका लीला-स्मरण, आपकी कथा का श्रवण --इस षडद्घ भक्ति या सेवा के विना . 
` कोई व्यक्ति परमहंसजन-गम्य^आपकी भक्ति कंसे प्राप्त कर सकता है ?।६०१॥ . 


उपयु क्त दलोक मे कर्म'-शन्द का अथं है "परिचर्या", कर्भ-स्मृति' का 
अश ह लीला-स्मण । चरणयो अर्थाद्‌ युगलचरणो को- यह पद भक्ति-सूचक- 


रूप में स्त्र अन्वय-विशिष्ट है अर्थात्‌- चरणों की परिचर्या, चरणों कौ पुजा 


एवं लीला-स्मृति आदि । इन दोनो भजन-मार्गो मे भजन-शिक्षां का गुरु पूर्वाधित 


, श्रवण-गुरु हौ हुआ करता है, अतः उसी श्रव्ण-गुर के निकट भजन-विधिः की 


९ 





नैः 
1 








| छ ह . ॥ 
“भागवतान्‌ वर्मान्‌ शिक्षतु” । पूर्वोट्लिदित श्रवण-गुर यद्यपि अनेक हौ सकते है 
तथापि उन सव श्रवणगुरुो मे .अपने अभिमतानुसार एक को भजन-रिक्षा. गर 
खूप मे आश्रय करना चाहिये । पूररवाणित कारण हने से भजन शिक्षा-गर तथा 

मल््र-गरर एक ही ह करता है; क्योकि अनेक मन्व-गुरु धारणः करना शाख 
मे निषिद्ध रै। भः ` 

अव यहां पूर्वोट्लिखित विषय के प्रमाणो का उल्लेख करते है- प्रथमत, 

अनन्त भगवत्‌ आविभविो में किसी एक आविर्भाव-विदोष मेँ रुचि की वात शी! 
| भागव्रत ( ११।३।४८ ) में इस प्रकार कटी गई है--. ) 
अपने अभिमत किसी भगवदाविर्भाव विशेष द्वारा महापुरुष का अर्च 
करना चाहिये । ( शलोक सं० ६१९ द्रष्टव्य ) । भजन विेष की रुचि की बात 
शरीभगवान ने अपनै श्रीमुख से.( भा०.११।२७।७.) इस प्रकार कही है - 


ध वेदिक, तान्तिक तथा दोनों के मिधित भेद से मेरा यज्ञ एवं उपासना 
तीन प्रकार की है । इन में भक्ति-साघन के लिए जिसे जो मजन-पद्धति अभिप्रेत हो 
वह उस पद्धति अनुसार मेरी उपासना करे ।॥६०२॥ । ` 


इस वचन से स्वयं श्रीमगवानु की भजन विशेष रुचि अभिप्रेत है । भब 
~ यहाँ श्रवण-गुरु के लक्षण कहते है ( श्रीभा० ११।७।२१ )-- ` प 


जो व्यक्ति उत्तम श्रेय अर्थातु सर्वोत्तिम-साध्य-साघन जानने की इच्चा 

रखता है; उसे उस व्यक्ति को श्रवण-गुरु रूप मे आश्रय करना चाहिये, जो शब्द 

ब्रह्मवेद के तात्पयं-विचार फ अनुरूप निष्ठा प्राप्त हो एवं व्याख्या-युक्ति मे सुः 
निपुण है तथा सब प्रकार से अक्षा-रहित हो ॥६०३॥ ` ए; । 


“शाब्दे ब्रह्मणि" अर्थात्‌ वेद के तात्पयं को विचार कर, "परे ब्रह्मणि 

| ^ अर्थात्‌ भगवदादि आविर्भाव विदेष कै प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा, “निष्पात' अथु 
| . उसरूप मे जो निष्ठा-प्राप्त , है-एेसा श्रवण-गुरं बनाना ` चाहिए । पुरल्जनः | 
उपाश्यान के उपसंहार मे. श्रीनारद जौ ने. कहा है-- । 
जिससे अणुमात्र भी भय नहीं रहता, वह परमात्मा ही प्रिय-वस्तु है | 
जो इस तत्त्व को जान सका है, वही विद्वान्‌ है, जो एसा विद्वान्‌ है वही गुरु 8. 
वही श्रीहरि है ॥६०४॥ । । -" 
एसा श्रीनिमि राजा के प्रति श्रप्नरदध-योगेर्वर्‌ ने कहा दै । 


2. (२०३ अत्र ्रह्यवेवत्ते विह्ञेषः-- र 

च वक्ता सरागो नीरागो विविधः परिकीततितः। 
सरागो लोलुपः, कामी तदुक्त हतु न संस्पृशेत्‌ ॥६०५।१ 9 

> उपदेश्चं करोत्येव : न परीक्षां करोति .च 1. (1. 

मपरीक्ष्योदिष्टं यत्‌ -लोकनाशाय तद्‌भवेतु ॥६०६।॥ . 


ॐ 












॥ 
५ 


किच्च-- कुलं शीलमथाचारमविचाय्यं गुर गुरुम्‌ । 
भजेत श्रवणाद्यथौं सरसं सारसागरम्‌ ।६०७॥ 


सरसत्वादिकं व्यञ्जितं तत्रेवान्यत्न- 


कामक्रोधादिषुक्तोऽपि कृपणोऽपि विषादवान्‌ । 
शरुत्वा विकाशमायाति स वक्ता परमो गुरुः ॥६०८।इति। 


एवर्भतगुरोरभावाद्‌ युक्तिभेदवुथुतुचया बहुनप्याश्रयन्ते केचित्‌, यथा 
( भा० ११।६।३१ )- 

न ह्यं कस्माद्‌ गुरोर्ञानं सुस्थिरं स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ 

ब्रह्मं तदद्वितीयं वे गीयते बहुधषिभिः॥६०६॥ 
स्पष्टस्‌ ॥। श्र दत्तात्रेयो यदुम्‌ ॥ 

इस विषय में ब्रह्मवैवत्तं-पुराण में विरोष उल्लेख है- वक्ता दो प्रकार 
के है सराग तथा निराग। जो लोलुप एवं कामी है, वह सराग-वक्ता है । उसका 
उपदेश श्रोताओं के हृदय को स्पशं नहीं करता ॥६०५॥ 


जो केवल उपदेश ही करता दै, विन्तु शिष्य उसके उपदेश का अधि- 
कारी भी है कि नहीं-देसी प्ररीक्षा नहीं करता, (वह भी सराग-वक्ता है) परोक्षा 
के विना जो उपदेश करना है, वह लोकनाश का ही कारण होता है ॥६०६॥ 


किन्तु यह भी कहा गया है किं कुल, शील, आचार आदि के श्रेष्ठत्व 
का विचारन करके श्रवणादि के विषयमे जो अभिलाषी श्रोता है, वहु सरस 
एवं सार-सागर गुरु का भजन करता है ॥६०८॥ 


सरसता आदि धर्मं का ब्रह्यवैवर्त-पुराण मे अन्यत्र इपर प्रकार वणेन 
किया गया है-काम-क्रोधादियुक्त, कृपण एवं विषादग्रस्त पुरुष भी जिसके उपदेश 
को सुनकर प्रफुलित चित्त हो जाता है, वह वक्ता परम-गुरु है ॥६०८॥ < ‡ 
इस प्रकार के लक्षणयुक्त सद्गुरु के अभाव मे युक्ति एवं व्याख्यादि को 
जानने के अभिप्राय से कोई-कोई अनेक श्रवण-गुरुओों का भी आश्रय लेते है, जसा _ 
कि श्रीभागवत ( ११।६।३१ ) में श्रीदत्तात्रेय भगवान ने यदुमहाराज कै प्रति कहा € 
ह 
एक ( श्रवण ) गरु से पारमाथिक ज्ञान सुस्थिर ओर पूणं नही होता 
वयो कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म को समञ्ञाने के लिए ऋषियों ने भिन्न प्रकार की 
युक्तयो की अवतारणा की है ।॥६०६॥ 


२०४--तत्र रचिप्रधानानां श्रवणादिक¶्‌ (भा० १।१५।२६)- र 9 
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तच्रान्वहुं कृष्णकथाः प्रगायतामनुग्रहेणाश्यणवं सनोहराः 1 
ताःशद्धया मेऽनुपदं विश्ण्रण्वतः प्रियश्रवस्यद्ध ममाभवद्रतिः॥ ६१०॥ 


इत्याद क्तप्रकारभ्‌ । विचारप्रघानानां श्रवणं यथा चनुःत्येक्यादौनाम्‌। । 
मननं यथा, ( भा० २।२।३४ )-- “भगवान्‌ ब्रह्म कात्‌ स्येन''-- इत्यादौ । अध 
तज्जाता श्रीभगवति श्चद्धा यथा ( भा० ४।२१।२७-३० )-- 
असिति यज्ञपतिर्नाम केषाच्िद्ह॑सत्तमाः। 
इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योतुस्नावत्यः ववचिू_.वः ।\ ६११ 


मनोरुत्तानपादस्य घ्र्‌वस्यापि महीपतेः। 
प्रियत्रतस्य राजर्षेरङ्धस्यास्मतपितुः पितुः ॥६१२॥1 


ईदशानामथान्येषामजस्य च भवस्य च) 

प्ह्वादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभ्रता ॥६१२ 
दोहित्रयादीनृते सूत्योः शोच्यान्‌ धंविमोहितार्‌ । | 
वगेस्वर्गापवर्गाणां प्रायेणेकाटम्यहेतुना 1६१८) 


हे अहंसत्तमाः ! यज्ञपतिर्नाम स्व॑कर्मफलदातृत्वेन शुतिप्रतिपादतः 
परमेश्वरः केषाज्वित्‌ ्रुत्यथंतत्वन्ञानां मते तावदस्ति, तथापि विप्रतिपत्तेनं तत्‌" 
सिदिरित्याश्ंक्य तत्र॒ जगदेचित्रान्यथानुपपत्तिप्रमाणमप्युपोहलकमित्याह, इहं | 
्रत्यक्षेणाम्‌त्र शास्त्रेण तद्र दित्यनुमानेन च ज्योत्स्नावत्यः कान्तिमत्यो भुवो भोगः! 
भूमयो देहाङ्च क्वचिदेवोपलभ्यन्ते, न सवत्रेति । अयं भावः ; न वा जडस्य तत्‌ 
क्मणस्तत्ततुफलदातत्वं घटते, ( ब्र सू०° ३।२।३९ )--“रलमत उपपसतेरिति न्याः | 
यात्‌ । न चार्वाग्देवतानां स्वातन्बरचम्‌, अन्तर्यामिश्नुतेः । न च कमेसाम्ये फलतार | 
त्यं क्वचिच्च तदसिद्धिः सम्भवति । अतः स्वतन्त्रेण परमेहवरेण भाव्य । अ 
विद दनुभवोऽपि प्रमाणमित्याह, मनोरित्तु. त्रिभिः । अस्मतपितुः पितुः पितामह | 
स्याद्खस्य । प्रह्वाद-बली तदानीं शास्त्रादेव ज्ञात्वा गणितौ । गदाभृता परमेहवरेणं | 
कृत्यमस्ति, हदये बहिरपि आविभरय तेषां मुहुः छत्यसम्पादनात्‌, तेन यत्‌ कृद | 
करणीयं तत्‌ तेषामस्तीत्य्थैः । तेषामेव तेन सह कृत्यमस्ति नान्धेषामित्यर्थो वा । | 
तदन्यास्तु निन्ितत्वेनाह, मूत्योदो हित्रयादीन्‌ वेण प्रभृतीन्‌ धमंविमोहितान्‌ । ध 
भरच्छब्देन तन्नाम्ना प्रसिद्धात्‌ श्री विश्णोरन्यत्र परमेशवरत्वं वारयति श्रुतियुक्तिवि 
दनुभवेषु । तं गदाभ्रतं विशिनष्टि वेति । वर्गोऽत्र त्रिवर्गः । स्वर्गो धममस्य 
अपवर्गो मोक्षः । तेषामेकात्म्येनैकरूप्येण सर्वान्तिगंतेन हेतुना । तत्रापि प्रायेण भ्रचु- 
रेण हेतुना । तदुक्तं स्कान्दे-- । 


बन्धको भवपाशेन भवपाशाश्च मोचकः! ति 
क कौवल्यदः परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः ॥६१५।। इति ॥ 
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में रहकर उनके अनुग्रह्‌ से प्रतिदिन, मुनिगण जो मनोहरं श्रीकृष्ण-कथाका कीत्तैन 
करते थे, उसे सुनता था । श्रद्धा-पूवेक उस श्रीकृष्ण-कथा को विशेष मनोयोग से 
मूनते-सुनते मुञ्च मे प्रियश्रवा श्रीहरि में रति का उदय हौ उठा ॥६१०॥ 


इत्यादि उक्त प्रकार का श्रवण ही रुचि-प्रधान साधको के लिए अनुकल 
है । विचार-प्रधान साधकों को चतुःशलोकी आदि तत्व विचार परकं अंश का 
श्रवण अनूङ्रुल रहता ह । उनके मनन का प्रकार जसे ( भा० २।२।३४ ) मे वणन 
किया गया है, वेसा होता है, ( इलोक सं० ८ द्रःटव्य है ) । इस प्रकार के मनन 
या विचार से जो जैसी श्रीभगवान्‌ मेँ श्रद्धा उत्पन्न होती है, उप्तका श्रीमद्‌भागवत 
{ ५।२१।२७-३० ) मे श्रीप्धु महाराज ने वणन किया है-- 


हे पूज्यतम प्रजागण ! किन्हीं श्रेष्ठ महानूभावों के मतमेंतो कर्मो का 
फल प्रदान करने वाले भगवान्‌ यज्ञपति ही है, वयोकि इस लोक तथा परलोक 
दोनों लोकों में कोई-कोई व्यक्ति वड़े तेजस्वी देखने मे आते हैँ ॥६११॥ 

मनु, उत्तानपाद, महीपति घर्‌ व, राजघि प्रियत्रत, हमारे पितामह अद्ध, 
ब्रह्मा; शिव, प्रह्लाद, वलि ओर इस कोटि के महानुभावो के मत में तो धमे, 
अर्थं, काम, सोक्षरूप चतुवेगं तथा स्वगं ओर अपवगं के स्वाधीन नियामक, कमं- 
फल प्रदाता रूप से भगवान्‌ गदाधर की आवश्यकता है 1 इस विषय मे तो केवल 
मृत्यु के दौहित्र वेन आदि कु शोचनीय एवं ध्मं-विमूढ लोगों का मतभेद 
दै ॥६१२-६१४॥ 

पृथु-महाराज ने कहा- है पुजनीयतमगण ! को्ई-कोई श्रृति-तासयं 
वेत्ताओं कै मत में सवं-कर्पफल प्रदाता रूपमे श्रुति प्रतिपादित यज्ञपति नामक 
परमेइ्वर हँ । परमेदवर के अस्तित्व के सम्बन्ध में मुनियो का नाना-प्रकार मत- 
भेद रहने से परमेरवर की अस्तित्व-सिद्धि नहीं हौ पाती--इस आशङ्का को लेकर 
कहते है--र्ईदवर की सत्ता न रहने पर जगतु कौ विचित्रता सम्भव नहीं हो सकती 
इसलिए अथापित्ति प्रमाण का अवलम्बन लेकर ईङवर का अस्तित्व स्वीकार कराने 
के लिए कहते दँ कि इस जगत्‌ में प्रत्यक्ष-सिद्ध, तथा शास्त्रीय प्रमाणो द्वारा ओर 
अनुमान दवारा परिहद्यमान जगत्‌ की तरह परलोक मेँ भी तेजोमयी भोग-भूमि 
ओर शरीर किसी स्थान परदेखे व सुने जाते है, किन्तु एेसा सवत्र देखा-सुना 
नहीं जाता । जरत्‌ की यह्‌ विचित्रता सवे-समथं ईङ्वर शक्ति कै विना स्वेयं सिद्ध 
नहीं हो सकती । जड में जडकर्मो के अनुरूप फल देने की सामथ्ये घटित नहीं हो 
सकती। इसलिए वेदान्तसूत्र ( ३।२।३९ ) मे कहा गया है किं फल की प्राप्ति 
परमेरवर से ही होती है, एेसा होना सम्भव भी है । अन्यान्य देवताओं कौ कोई 
भी स्वतन्त्रता नहीं है । क्योकि अन्तर्यामी की प्रेरणा से उनके कायं क्षय हो जाते 
है । कर्मो की समानता रहने पर तो फल में तारतम्य नहीं हो सकता । कहीं यह भी 
देखा जाता है कि कमं करने पर भी फल प्राप्ति नहीं होती । अतएव परम स्वतत्त्र 
परमेश्वर का अरितत्व है । 


श्री भक्तिसन्दभः-२०४ 
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इस विषय में महानु भवीजनों का अनुभव भी प्रमाण रूप मे उल्लेषु' 
करते है-स्वायम्भूव मनु उनके पुत्र उत्तानपाद, उनके पुत्र ्र्‌व, राजि प्रियत्रतु, 
मेरे (पथु के) पितामह वेण राजा के पिता अङ्ख महाराज तथा इस प्रकार अन्याय 
महानुभवगणों के, ब्रह्मा के, शिव के, प्रह्लाद के तथा वलि के अनेक कायं गदाधर्‌ । 
भगवान्‌ श्रीहरि ने उनके हृदय में तथा बाहर सामने आविभूत होकर अनेक बार ¦ 
सम्पादन किए हैँ । उन महानुभवजनों की प्रयोजन-सिद्धि के लिए परमेश्वर के 
अनेक कायं है, उसी प्रकार उन सव के भी श्रीभगवान्‌ के सम्बन्ध मे अनेक कृल्य | 
है । उन सव के ही श्रीभगवान्‌ के साथ अनेक कृत्य है किन्तु दूसरों के नेहीं। 
( यहां बलि एवं प्रह्लाद की वात प्रथु महाराज कह रहे ह, यद्यपि स्वायम्मु मन्व | 
न्तर मे वे उत्पच्न ही नदीं हुए थे । छे चाक्षुष मन्वन्तर में प्रकट हृए थे, तथापि | 
स्वयम्भु मन्वन्तर की यह्‌ सब वात शास्व से सुनकर ही कह रहै है ) । मृघयुकरे | 
दौहित्र घमं विमोहित वेनराजा आदि कौ निन्दा करते हुए कहते हैँ -वे शोचनीय । 
है अर्थात्‌ जो परमेश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, वे हतभागे है, उक | 
लिए महानुभवगण शोक करते हैँ । गदाधर-शब्द से उस नाम से प्रसिद्ध श्रीविष्णु | 
के अतिरिक्त अन्यान्य देवताओं मेँ भ्रुति-युक्ति ओर महानुभवीगण से परमेश्वर, 
का निषेध किया जाता है । उन श्रीगदाधर की विशेष रूप से परिचय कराते हूए | 
कहा गया है किं धर्म, अथै, काम, धर्म-फल स्वग, तथा ज्ञान-साध्य मोक्ष इनके फ | 
प्रदाता तथा सर्वान्तगत होने से जिनकी कथा प्रचुर भाव से शास्त्रों मेँ वणन कौ | 
गई है । जेसा कि स्कन्द-पुराण मे कहा गया है-- | 












संसार पाश मे बन्धन करने मे तथा उस से सूक्त करनेमे ओर ४: | 
( मोक्ष ) प्रदान करने मे एकमात्र परमब्रह्म सनातन श्रीविष्णु ही समथं हैँ ॥६१५। 
इस प्रकरण से श्रीविष्णु ही त्रिवर्ग, अपव प्रदान करने मे एकमात्र 
समथे है यह प्रदशित किया गया है ॥२०४।] 1 
२०५ अथ मजनश्नद्धा यथा (भा० ४।२१।३१-३२)-- 
यत्पादसेवाभिरचिस्तपस्विनासशेषजन्मोपचितं मलं धियः। 
सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती, यथा पदांङ्कष्ठविनिःसृता सरित्‌ ॥६१६॥ 
विनि ताशेषमनोमलः पुमानसङ्धविज्ञानविहेघवीय्येवान्‌ । 
यड घ्िमूले कृतकेतनः पुननं संसृति वलेशवहां प्रपद्यते ।\६१७॥। 


तपस्विनां संसारतप्तानाम्‌ 1 तत्पादसभ्बद्धस्येवेष महिमा इति इष्टात्ते 
नाह--ययेति \ असङ्खस्ततोऽन्यत्रानासक्तिस्तेन विज्ञानविङेषो भगवतो नानि 
भावित्वात्तेषां मध्धे कस्याप्याविर्भावस्य साक्षात्कार स्तदेव वीर्यं वियते यस्य सः 
यस्याः च्िमूले कृताश्रयः सन्‌ ॥ श्नीपृथुराजः सभ्यान्‌ \\२०५॥१ 


र अव विचारः-प्रचान भक्ति-साधकों की भजन श्रद्धा को दिखति है" 
मद्धागवत ( ५।२१।३१-३२ ) में कटा गया है-- 
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द्या कत्ञा ल्याय 
( पूवे क्रमागत ) 
[ च््ौथा व्ड््य | 
[ श्रीद्यामसन्दर अकेले वैडे हैँ ] 

- समञ्च मे नहीं आता कि अव क्या करना चाहिये ? रसिकदासी की 
अर्जी ने मृञ्चे वेचेन कर दिया है । अव अपने वकील वेदों को वुलाकर 
सलाह मशवरा करना चाहिये । हे ऋक्‌, यजुः, साम, अथव वेद 
शीघ्र आदये .। 

[ वेदों का आना | 

-जय हो, जय हो अखिल लोक-विध्राम सुखधाम प्रभु की जय हो। 

- आइये, आइये, विराजिये । 

--कहिये प्रभो { आपने किंस लिये याद फरमाया ? जो आज्ञा हो हम 
तुरन्त बजा लाये । 

क्या बताये निगम जी ! हमारे खिलाफ ऊचे गांव की निवासिनी 
रसिकदासी ने चोरी, उकंतीको तोहमते लगाकर ज्ञु ठी अर्जी पेश कीं 
है, जिसके सबूत मे राजा मयुरध्वरज, महाराज वलि ओर ब्रजगोपियों 
को गवाही देने के लिये बुलाया गया है । अव इस मामले मे हमारी 
ओर से आपको ही वकालत करनी होगी । 

-वहुत अच्छा भगवन्‌ | आपकी आज्ञा सिर आंखो पर है । आप चिन्ता 
न करे, सब ठीक हो जायेगा । हमं अपना गवाह पेश करेगे । 

- हां भया ! बड़ी अक्लमन्दी से काम लेना । मक्षे तुम लोगों का बहुत 

भरोसा टै । 


-घन्य हो प्रभो, धन्य हो, आपकी लीला बलिहारी है ! देषो, जो अलख 


पुरुष अविनाज्ञी, निराकार, निष्कलङ्क भी दहै, वे ब्रज-वासियों के 
परेमवश साकार होकर नेह कौ डोरी मे वंवे हुए कसी अदुभूत मानव 
लीला कर रहे हँ । इसलिये हम. लोगो ने आपको महिमा का पार 
न पाकर नेति-नेति पुकारा है । जय हो, जय हो । 


[ चारों वेद मिलकर गाति है | 


भ्रीराधा का न्याय ] १३ 
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प्रभ तेरी लीला का नहीं पार, होत चिते चकित हमार) 
अखिल अगोचर अज अविनासी, दुर सव्रनि तें घट घटवासी ।। 
निरावरण करतार ।॥ १॥ 
भक्तन हित नाना तन धारी, नव-नव लीला युग विस्तारी। 
होई सगुन साकार ॥२॥ 
अघटनि घटनि पटीयसि माया, उसने यह सव खेल रचाया । 
केर नाना विस्तार॥३॥ 
जे जे प्ररूप परमेश्वर, जगदात्मा जग के तुम ईरवर्‌। 
हमरे प्राणाधार ॥ ४॥ 
( पर्दा आता है} 
[ राजा वलि एवं मयूरध्वज वैठे हैँ | 
मथूरध्वज --पाताल-निवासी श्री बलि महाराज ! क्या आपको भी सखी रसिक. 
दासी की तरफ से गवाही देने के लिये समन मिलादहै? 
यलि -हां महाराज मयूरध्वज जी ! ओर मालुम पड़ता है अप भौ शायद | 
इसी शुभ कामके लिये पधारे हैँ? 


` मयूरध्वज-हां मेया ! रसिकदासी तो हम पर बडा उपकार कर रही हैन, 


इसी वहाने से परम पावन प्रेममयी-श्रीवब्रजभूमि के ददन का सौभाष | 

मिला है ओर अद्‌भुत लीलाविनोदी जुगलकिशोर श्रीगोलोक बिहासै | 

जी का दशन करके कृतछ़त्य होने का अवसर प्राप्त हुजादहै । | 

वलि -ये सव नटवर छलिया नन्दनन्दन की अनुकम्पा है जो किसी त कि | 
रीति से अपने चरण आध्ितों को प्रम-सुदा का पान करति है। | 

[ रसिकदासी का प्रवेश | 

रक्षिकदासी-महाराज ममूरध्वज गौर महाराज वलि के चरणों मे रसिकदासी | 
का प्रणाम। / 
मय्‌ रध्वज-कदहिये देवी | किस प्रकार कौ गवाही देने के लिये हरमे बुलार्था| 
गया है? 

रसिकदासी-त्रया कटं महा राज । उस नटखट मदन मोहन इयामसन्दर के कार“ 
नमे तो आपसे चि नहीं है । केवल हम ही नहीं, बाप भी उक | 

छल-कपट के शिकार हो चुके हैँ । अव हमारी यही प्रार्थना है 

उनके धमं बल के कारण आपको जो कष्ट सहन करने पड़े हं 

सव जी खोलकर साफ-साफ श्री सर्वेडवरी श्र स्वामिनी जी के दयु 

वार से बयान'कीजियेगा, जिससे मेरी लगाई हई तोहमतों की 

सच्ाई मे सरकार को कोई शक न रहे । मैने आप लोगों के भरौ 
पर ही एेसे टद मामले में दांग अङाई है । ५ 


| 
| 
| 
1 





वलि आप वेफिक्र रह, हुम सव सत्य-सत्य कट्‌ देगे । 
, [ पर्दाआताहै | 
[ प्त्राच्व्वाँ व्डच्य ] 
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( श्रीस्वामिनी राजर्िहासन पर विराजित हैः सभासदगण वेढे है ) 
श्रीस्वामिनी-मन्त्री जी ! रसिकदासी के किये गये मुकदमे के दौरान ओर क्था ` 
जरूरी वाते हुई ह, उनका वयान करो । 
ललिता -हुजुर मेहरवान ! फरियादी के गवाहों पर समन तामिल हौ चुके है 
ओर मुदृई व महालय दोनों की तरफ से वकीलों का वकालतनामा 
पेश हुजा दै । फरियादी कौ वकालत उनके गुरु जी करेगे ओर मुल. 
जिमकौओरसे सामवेद वकालत करने के लिये दरवार यँ पधार 
रह 
शरीस्वामिनी-तो मृकदमे की कायेवाही चुरू कीजिये । 
ललिता --जो हुक्म सरकार ! ( द्वारपाल से ) गवाह महाराज बलि का नाम 
पुकारो । 
द्वारपाल --( हार पर खड़े होकर ) राजा वलि वल्द महाराज विरोचन दैत्यः 
वंशी साकिन पाताल लोक हाजिर ह? 
` ( महाराज वलि भीतर आकर प्रणाम करते है ) 
गुरुजी -सरकार ! महाराज वलि हाजिर है । 
श्रोस्वामिनी-कहिये वलि महाराज ! आप मुट्जिम को जानते है ? 
बलि -जौ हाँ महाराज ! अच्छी तरह से पहचानता ह ? 
ीस्वामिनी-आपकी इनके साथ कहां ओर कंसे पहचान हुई ? रसिकदासी कहती 
है कि ये भले मनुष्यों को धोखा देते फिरते है । अव बताइये कि आप 
के साथ इन्होने क्या छल व कपट किया है ? 
चलि -सुनिये सरकार ! कचं समय हुआ कि सँ रेवा नदी कै तीर पर यज्ञ 
कर रहा था । ये वहां बहुत छोटा वामन का रूप धारण कर हमारी 
यज्ञशाला में प्च । मैने आदर देकर इनसे कु मांगने के लिये कहा । 
इन्टोने बहुत निर्लोभता के साथ केवल छोटे-छोटे तीन पावों के 
नाप को जमीन मांगी । भने बहुत आग्रह किया कि आप कुचं अधिकं 
मांगिये, पर इन्हौने कहा मुज्ञे भजन करने के लिये केवल इतनी ही 
जमीन की दरकार है। मैने सङ्कल्प कर दिया । फिर तो सरकार 
क्या बताये, इन ` खली शिरोमणि ने अपना विराट रूप प्रकट किया 
ओर एक पांव मे पृथ्वी व दुसरे मे आकाश को नाप करके मेरे दोनों 
लोकों का राज्य छीन लिया तथा तीसरे पांव, के लिये बड़ा शोर 
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| मचाने लगे । मेरी स्त्री के बहुत प्राना करने पर तीसरे पाति 
| मेरा शरीर नाप कर इन्होने सूक्षे एेसा दवाया कि मै पाताल जा | 
पट्ुचा, सरकार ! हमारे साथ तो देक्रा अन्यायक्िया हैक दिखाया । 
रूप छोटा ओर नापने के समय हो -गया मोटा 1 एसा खोटा तीन । 
लोकमेंन होगा । | 
| सामवेद -सत्य बताओ राजन्‌ ! आपके साथमे जिसलरूप से छल किया था 
| क्या वह्‌ यही है ? आंखे खोलकर परह॒चानो, ञ्ू ठ मत कहना । 
वलि -वकील साहव ये तो बहुरूपिया हैँ 1 रूप बदलना तो इनके वै 
| हाथ काचेल है, जिस रूपमे हमारे साथ छल किया वहं तो इकर । 
शरीर में नहीं दीखता । | 
| सामवेद -जव तुम्हारा दोनों लोकों का राज्य छीनातो उसके बदले में तु| 
| कुछ दिया या नहौ ? 
वलि -दिया हजुर दिया, प्रसाद रूप मे स्‌तल लोक का राज्य दिया। 
| सामवेद -तुमको राज्य देकर फिर कहां चले गये ? | 
| वलि --जायेगे कहाँ महाराज ! ये तो उसी वामन रूप से हमारे दार ष 
|` खड होकर हमे नित्य दशन देते रहते द । 
सामवेद -सरकार ! हजूर की खिदमत में मेरी यहं प्राना है कि गवाह वति 
महाराज के बयान से यह साफ सावित होता है कि इनको श्रीकृष्ण | 
के दन यहीं पर हए है इससे पूवं कभी नहीं हृए । वामन रूप से ज | 
| इनके साथ छल क्रिया था, वह देवताओं के हित के लियेही, त | 
| अपने सृख के कारण । ओर एक राज्य छीनकर सदा के लिये इर 
दूसरा राज्य दे दिया तथा इसी सङ्कोच के कारण कि मैने इनक | 
| । राज्य डीन लिया है ये उदार-चेता आप ही ऋणी बनकर इतश | 
॥ रक्ना के हेतु सर्वदा दवार पर खड रहकर अपने दर्शन से महारा | 
वलि को कृतकृत्य कर रहै है । आश्चयं है कि रेपे सज्जन शिरोमणि 
को फिर भी ये छलिया बता रहे है । | 
गुरुजी -चतुर.शिरोमणि स्वामिनि ! इस कार्यं मे भी श्रीकृष्ण की ध 
रुपी हई चालाकी मालूम पड़ती है । एक तो इनको पाताल भजक 
देवताओं को सदा के लिये भय.मृक्त कर दिया ओर फिर कहीं 
बली बलवान होकर अमरावती पर धावा न बोल दे इसलिये द्‌ 
द्वार पर खड रहकर इनको अपने अधीन कर रखा है । मुट्जिम | 
वकील कहते है कि श्रोकृष्ण ने निज सख के लिथे एेसा नहीं किथा | 
मै पूछता है कि देवता इनके अद्ध नहीं हैँ क्या? ये देवनायक ॥ 
कहलाते हैँ । इसलिये देवों का राज्य इनका राज्य है । 





, ( क्रमशः | 
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श्रीपाद ईश्वरधुरी गोखाभी 


एकवार श्रीपुरी जी श्रमण करते हए राढ देशमें एकचाका गावें 
पचे, जहां श्रीनित्यानन्द परभुके माता-पिता श्रीहाडाई पण्डित- पद्मावती रहते थे । 
उस समय श्रीनिताई केवल २ वर्पकै थे। श्रीहाड़ाई पण्डित शाम कै समय घर 
से वाहर निकले ओर अपने चेत पर जा रहै थे । सामने देवा एक महा तेजस्वौ 
सन्यासी । उन्होने नमो नारायण कहकर इन्टं प्रणाम किया । भिक्षा ग्रहण करने 
की प्राना की । अणने घर ले आये। भिक्षा कराने के वाद ये रातत भर उनके घ्र 
रहे ओर कृष्ण-कथा कहते रह । श्रीनिताई को देखकर ये उन्हँ पहचान गए । 
सवरे जव चलने लगे तो ये वोले- भेरी एक दक्षिणा है, यदि तुम देना स्वीकार 
केरो।' 

श्रीपण्डित जी ने कह; - आज्ञा कीजिए। 

इन्होंने दो-तीन वार कट्कर उनसे वचन पूरा करनेकी हामि भरवां 
ली । तव इन्होने कहा- पण्डित जी ! सैं तीथं-ध्रमण करना चाहता हं । मृन्ञे 
८ सहायक ब्राह्मण वालक साथ चाहिए । तमः अपने पृत्र नित्यानन्द को मेरे 
साथ भेज दो । म इसे प्राणों के समान रख गा । 


शरौपण्डित जी इनके वचन सुनते ही व्याकुल हो उ8। नित्यानन्द तो 
उनके प्राणथे। एकं क्षण भी विना देखे नहीं रह सकते थे । धम-संकट मे फस 
गए । सह-घमिणी ने आश्वस्त किया । विर्वामिव मुनि की श्रीराम-लक्ष्मण कौ 
मागिलेजाने की बात याद दिलाकर धैयं ब धाया । सौप दिया इन्होंने अपने प्राण 
श्रीनिताई को इनं । >< 


श्री पुरी जी श्रीनिताई चांद को साथ लेकर अनेक तीर्थो मँ मण करते 
रहे । बक्रर्वर तीर्थं पर आकरश्री पुरी एवं श्रीनिताईचांद अलग ह्ये गए । न 
जाने कहां ये अलक्षितल्य से चले गए । श्रीनिताई प्रमु अकेले वे्यनाथ आदि 
तीर्थो कौ.यात्रा करते हृए जव रंग क्षे म अये तो उन्होने इनके परम गुरुश्री 
लक्ष्मी पति पर कृपा कौ ओौर फिर शरीमाधुवेनरपुरी से उनका मिलन हा । उस 
समय ये श्री माधवेन्रपुरी के अन्तर ङ्ख शिष्यं के रूपमे उतक साथ थे । श्रीमाधव- 
पुरी तथा श्री निताई चांद के मिलन-महोत्सव को देखकर ये अत्यन्त विह्वल हो 
उठे । दोनों की प्रमदशा देखकर ये रो उ । । 


एक बाय भीरी जी नवद्रीप में पधारे । इन्द कोई भी नहीं जानता 
था । देवयोग से श्रीअद्रैताचायं के सत्संग में पर्हैच गए ओर एकान्तम पचे बैर्गए। 
किन्तु वैष्णव वैष्णो से छिपा नहीं रहता । बार-बार श्रीदवैत इनकी तरफ़ देख 
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रहे थे । फिर पु्छा- महाशय ! आपका परिचय ? एसा लगता है आप वैष़् | 
संन्यासी (श्रीकृष्णोपासक संन्यासी) है! 


श्रीरईरवरपुरी वोले-म एक कद्र अधम जीव हूं, आपके चरण दक 
करने आया हूं । 


वैष्णव एवं क्रृष्ण-भक्त की पहचान है, वह्‌ कृष्णलीला गान मे अफ 
्ृष्णप्रेम को छिपा नहीं रख सकता । इसलिये श्रीआचायं के इशारे पर श्रोमकरुद 
ने चट एक श्रीकृष्णलीलामय गीत का आरम्भ किया। श्रवण करते ही श्रीपुर | 
जी की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा वह निकली । पृथ्वी पर ही सूच्छित होकर 
गिर पड़े । जेसे-तैसे श्रीभाचा्यं ने इम्हँं संभाला । फिर सवको पतालगाकिं 
करृष्णग्रेमाविष्ट ये श्रीरईश्वरपुरी हे । 


एक दिन श्रीमन्महाप्रभ विव्वम्भर हारों को पटा कर लौट रहै धे, | 
रास्ते मेँ श्चोईवरपुरी जी मिले । श्रीविरवम्भर प्रभु ने इन्हं निज सेवक जानकर्‌ | 
पहचान लिया, फिर भी इन्हे नमस्कार किया । श्री विश्वम्भर महाप्रभु हं राधा | 
भावद्य त्ति सुवलित श्रीकृष्ण ! श्चीरईदवेरपुरी हैँ श्री श्री राधाङृष्ण-उपासक्‌ । ई | 
लिए प्रभ ने इन्दं अपने सेवक रूप मे पहचाना-- 


पथे देखा हइल ईइवरपुरी सने 1 
भृत्य देखि प्रभु नमस्कारिर जपने ॥ 
श्री चें०भा० १-७-२१ , 


श्रीमन्महाप्रम्‌ उस समय गृहस्थ थे ओर श्रीपुरीजी का संन्यासाश्रम 4 | 
संन्यासी भेष था। लौकिक आचार मे भी प्रभु को इन्दं अपने आप नमस्का( | 
करना उचित ही था, भक्तमावमय प्रभुतोहैँही। एक भक्तके लिए सदा उष। 
नमस्कार करना कतव्य भी है । श्रीईरवरपूरी जी ऊपर से नीचे तक श्रीविखवम्भ | 
को देखने लगे । अति गौरवं सुन्दर आजानुलम्वित शरीर । चमत्कृत हौ ऽ | 


परभपुरुष जानकर । पृद्छने लगे- विप्रवर ! आपका क्यानाम है ? आप्य 


पदते-पढ़ाते हो ? कहां आपका निवास स्थान है? | 
| 

श्रीमहाप्रम्‌ के साथियों ने कहा - संन्मासिवर ! इनका नाम्‌ है नि 

्रण्डित ।' यहां नवदीप मँ ही आप निवास करते है । श्रीपुरी जी वोले--भरच्छ | 
आप हैँ वह निमाई पण्टित ? मैने आपका नाम पहले भवस्य सुना हि। 
्रीभ्रम न श्रीपुरी को निमन्त्रण दिया ओर बढ़े आदर से अपते घ ६ 

गये । श्रीश्चची माता ने श्रद्धापूर्वकं इन्हे श्रीकृष्ण-परसाद जिमाया । अति आन 
पूर्वक प्रसाद पाकर आप मन्दिर मे चले आए ओर अनेक देर तक कृष्ण 4 
१८ ॥। श्ीचैतन्यभक्तमाः ¢ 


[सि 


`" ज्ि नो 


कहते रहे । भक्तों के मिलन का आदशं है यही । मिलने पर भगवत्कथा ही कहते 
सुनते दै । विषयी लोग विपय ओर सांसारिक वातं करते ह, किन्तु भक्तों की 
परस्पर यही मिलन-रीति है । = 

इस प्रकार श्रीपुरी जी कई मास पर्यन्त नवद्रप मे श्रीगोपीनाथ आचा 
के घर रहे । इनके दर्शन करने श्रीमहाप्रभ भक्तों के साथ नित्य जाते । श्रीशदाधर 
पंडित के कृष्णत्रेम को देखकर श्रीपुरीजी ने उन्हँं निज रचित श्रीकृष्ण-लीलामृत" 
पट्ाया । 

श्रीपुरी जो श्रीनिमाई पण्डित को साक्षात्‌ भगवान्‌ अनुभव न कर सके, 
क्योकि प्रभ को लीला-शक्ति ठेसा न चाहती थी । फिर भी ्रीपुरी श्रीनिमाई का ` 
अतिशय आदर करते । एक दिन श्रीपुरी बोले-निमाई ! आप परम पण्डित्‌ हो । 
मैने एक शश्रीकृष्णचरित्र' लिखा है । उसे तुम देखकर उस में क्या-क्या दोष हैँ 
वता दो, ताकि मँ उसका संशोधन कर दू । 

श्रीप्रभु वोले ! भक्तों के वचन, उसमे भी फिर कृष्ण-वर्णन ! उसमे जो 
दोष देखत है, वह पपी है--( श्रीचै० भा० १,७।२२४ ) - 





प्रभु बोले--भक्तवाक्य छृष्णर - वर्णन । | 
इहाते ये देखे दोष, सेड पापीजन॥ 


श्रीप्रम्‌ ते कहा--श्रीमगवानु भावम्राही है, जो व्याकरण नहीं जानता 

वह “विष्णाय नमः'” कहता है ओर विदान “विष्णवे नमः।“ किन्तु श्रीभगवानु 
भक्त के भाव को ग्रहण करते हं । दोनों के प्रति कृपा रखते है - 

मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे । 

उभयोस्तु समं पुण्यं भावग्राही जनार्दनः ॥ 

फिर भी श्रीपुरी जी ने कहा--"“निमाई ! तुम्हें इसमे कोई दोष नहीं 

लगेगा । इससे ग्रन्थ शुद्ध होकर सव को प्रिय लगेगा ।'” बहुत कहने पर॒ एक दिन ` 
प्रभु ने क्रुं संशोध्रन कर भी दिया, परन्तु भक्त की सदा जय चाहने वाले प्रभु ने 
फिर कोई भी दोष न निकाला । अनेक दिन ये नवद्वीप मे रहै ओर सदा 
श्रीमन्महाप्रमु तथा भक्तों के साथ कृष्ण-ःकथा रस का आस्वादन करते रहे । 


श्रीमन्महाप्रम्‌ पितृ-शवाद्ध के बहाने जव गया पधारे, तो वहाँ चक्रबेड " 
स्थान पर श्रीविष्ण्‌-चरणो के दरशन करिए । ब्राह्मण-पुजारियों ने श्रीचरणों की 
महिमा सुनाई । प्रम्‌ ने गन्धःपुष्प-फल-दीप से श्रीचरणों की अर्चना की। बस 
उसी समय श्रीनिमाई प्रभु प्रमाविष्ट हो उठे । अश्रु-कम्प-पुलक साच्विक विकार ` 
श्रीमहाप्रम्‌ के शरीर पर उदय हो उ । वह पहला दिन था कि भ्रीमहाप्रभु ने 
रम प्रकाशित किया । उसी स्थान पर दैवयोग से श्रीरईशवरपुरी जी आं पर्हैचे । ` 
श्रीचरण दशेन करते इन्हे देखते ही श्रीमन्महाप्रभु ने इन्द प्रणाम किया । इन्होंने ` 


"अ 


प्रभु को उठाकर गले लगाया । 





क ` ` अ 


भभू ने कहा--“जाज मेरी गयायात्रा सफल हो गई । तीथं पिण्ड ष 

ले, तपण करने से पितर प्रसत होते है, किन्तु कृष्ण-मक्तो के दर्लन मात्र से को 

कोटि मलृगण तृप्त ही नहीं होते, सदा के लिए मुक्त हो जति ह । प्रमु ने ज 

हा -आप मरा संसार समुद्रसे उद्धार कीजिये, मने यह देह आपकी समप 

करिया ह । आप मून्ञे श्रीकृष्णचरण कमलो का रस पान कराद्ये- यह्‌ शि 

|| दीजिये मुञ्चे । | 


श्रीपुरी जी ने कहा- सुनिये, निमाई पण्डित ! आप निश्चय ही ईव 
|| हो । तुम्हारे जसा पाण्डित्य तथा चरित्र ईद्वर को छोड़कर ओर कहीं नहीं पा 
|| जाता । मैने आज एक शुभ स्वप्न देखा, उसका ही साक्षात्‌ फल मेरे सामने है 
|| तुम्हारे दशन में ही यै प्रतिक्षण परमानन्द-सुख का अनुभव कर रहा हू। कष 
| पचो, जव से मने तुम्हारे दरेन नवद्रीप मेँ कथि, तवसे मुञ्चे ओर कुन 
| सुहाता । कृष्ण-दशंन का सुख ही मृज्े तुम्हारे दशनो मे प्रप्त हो रहा है। 


| श्रीमहाप्रम ने जपने ही भाग्यो की सराहना की श्रोपुरी जी के द्व 
| पाकर । फिर प्रभु गया-तीर्थ-्रमण मे चले गये। कछ दिन पचे श्रीमहप्र 
एक दिन जव रन्धन कायं समाप्त कर चुके, अचानक श्रीपुरी जी प्रभु के स्था 
|| पर छृष्ण.-ङृष्ण' बोलते हुए एवं आनन्द मे ्लूमते हुए पारे । श्वीप्रमु ते क 
नमस्कार कर आसन पर बेठाया ओर सव कष्ण-प्रसादी अन्न श्रीपुरी जी को शि 
करा दी । फिर इन्दं आपने हाथों से दिव्य चन्दन-गन्धादि का लेप किया । 


| | दुसरे दिन प्रभु ने अकले में श्रीपुरी जी से सन्वर-दीक्षा कौ प्रा्थेनाकी। 
| इन्होने कहा निमाई ! तुम मन्त-दीक्षा देने को कहते हो । यदि प्राण देते $| 
। | कहो तो भी भै तेयार हूं । यह कहकर प्रभु को इन्होंने दशाक्षर-मन्त्रकी दीक्षा व| 
| साक्षात्‌ श्रोकृष्ण, जगत्‌ के शिक्षागुरु, किन्तु वैष्णव प्रणाली की रक्षा क वि 
| आपने मन्त्र-दीक्षा ली । यह बताने के लिए किं मन्त-दीक्षा कै विना भक्ति 
| म प्रवेश ही सम्भव नहीं है । प्रभु ने इनकी प्रदक्षिणा की ओर प्रार्थना की 9 
| फेसी कपा करो कि मृज्ञे छष्णप्रेम की प्राम्ति हो । श्रीपुरी ने श्रीमहपरभु# 
| आलि द्धन किया, दोनों के नेत्रो से अजस प्रेमधारा प्रवाहित होने लगी । सम | 
। पाकर श्रीप्रभ तो नवद्वीप लौट गए । ( 
जिस समय प्रमु गौड देश मेँ रमण कर रहे थे श्रीईस्वरपुरी जी $ 


जन्म-स्थान कुमारहट पर गए थे ओर वहाँ की रज बहिर्वासि में बान्ध कर 
आए- 





प्रभु बोले “ईरस्वर पुरी जन्मस्थान'। 
ए मृत्तिका मनोहर जीवन धन-प्राण ॥ , 9 
इतना आदर एवं सम्मान करते थे श्रीमहाप्रभ्‌ श्रीपुरी जीका । | 
( 1 





| श्रीचैतन्य-भक्तम॥ 


श्रीमद्‌ भगवदगीता (षष्टोऽध्यायः) 

अनुवाड-हे पाण्डव ! जिसको सन्यास कहते है, उसी को तु योग 
समन्ञ; क्योकि संकल्पो का त्याग किये विना कोई योगी नहीं होता ॥२॥ 

तात्पथं-- कमफल का त्याग ही सन्यास-शब्द का अर्थं है ओर वस्तुतः 
विषय समूह से चित्त की निर्चलता हो योग-शव्द का अर्थ है । इसीलिये संन्यास 
ओर योग इन दोनों शब्दोका एक ही अर्थं वताया गया दै । असंन्यस्त वह्‌ ह जिसने 
फल की आकांक्षा ओर विषय भोगों की तुष्णा का त्याग नहीं कया है । अतः 
वह संन्यासी या योगी नहीं कहा जा सकता । 

आरस्क्षोमुनेर्योगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूटुस्य तस्यैव शसः कारणमुच्यते ॥॥३॥ 

साराथेव्िणी टीका- ननु तह्य प्टाङ्खयो गिनो यावज्जीवमेव निष्क।म- 
कम्मयोगः प्राप्त इत्याशङ्कय तस्यावधिमाह्‌- आररक्षोरिति । मूनेर्योगाभ्यासिनो 
योगं निष्चलव्यानयोगमा रोद्मिच्छोः, तदारोह कारणं कम्मं चोच्यते, चित्तयुद्धि- 
करत्वात्‌ । ततस्तस्य योगं ध्यानयोगमार्ठस्य ध्याननिष्ठाप्राप्तः शमः विक्षेपकः 
सत्वेकस्मोपरमः कारणम्‌ । तदेवं सम्यक्‌चित्तशुद्धिरहितो योगाररक्षुः ॥३॥ 

अगरुवाद-~निस्चल ध्यान योग मे आरोहण करने की इच्छा वाले मुनि 
के लिये निष्काम कर्मही कारण या साधन कहा गया है ओर जब वहु योग में 
आरूढ हो जाता दै, तव उसके लिये विक्षेप पैदा करने वाल कर्मो का त्याग करगा 
ही साधन कहा गया है ॥३॥ 9 

तात्पयं-तो क्या अष्टांग योगी को पूरे जीवन पर्यन्त निष्काम कर्मयोग 
करना पड़ेगा ?--इस प्ररन का उत्तर इस इलोक मे दिया गया है । मुनि अर्थात्‌ 
जो योग के. अभ्यास का इच्छुक है, उसे निश्चल ध्यान के लिये निष्काम कर्मं 
करना होगा, क्योकि इसके विना चित्त शुद्धि नहीं हो सकती । जव वह्‌ ध्यान योग 
मे निश्चल रूप से अवस्थित हो जाता है फिर उसे विक्षेप पैदा करने वाले कर्मो 


का त्याग करना होता है । तात्पयं यह है जब तक्र ध्यान मे अवस्थित नहीं हो पाता . 


केवल उसका इच्छुक मात्र है, तव तक निष्काम कमं करना होगा । ध्यानावस्थित 
स्थिति प्राप्त करने पर विक्षेप कर्मोका तो संन्यास करना ही होगा। इस शम 
प्राप्त अवस्था मे सवकर्मा का उपशम हौ जाता है । 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न॒ कममस्वनुषज्जते । 
सवेसंकत्पसंन्यासी योगारूद्स्तदोच्यते ॥४।॥ 


` सारार्थवषिणी टीका सम्यक्‌ शुद्धचित्तस्तु योगारूढस्तज्‌न्ञापकं लक्षण- 


माह्‌- यदेति । इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु कम्म॑यु तत्साधनेषु ।॥४॥ 


` अनुवाद जिस समयन तो इन्दरियोके भोगों मेतथानही कर्मोमे 
आसक्त होता , है, उस समय सम्पूणं संकल्पो का त्यागी पुरुष ही योगारूढ ¦ 
"त ५ 


कहटलाता है ॥४॥ 
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तात्प्थं-भली प्रकार शुद्धचित्त व्यक्ति ही योगारूढ कहलाता है 
लक्षण ये हैँ कि वह्‌ इन्द्रियो के शब्दादि विषयों मे आसक्त नहीं होता ओर त ॥ 
योग के साधनों मे आसक्त रहता है । 


उद्धरेदात्सनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
‹... „ आत्मैव हत्मनो डन्धुरा्मेद रिपुरात्मनः ५ 


सारःथव्षिणी टीका ` यस्मादिन्द्रियार्थासक्तयं वात्मा संसारङ्पे प 
तस्तं यत्तेनोद्धरेदिति । आत्मना विषयासक्तिरहितेन मनसाऽऽत्सान जीवमृद्धस। 
विषयासक्तिसहितेन मनसा त्वात्मानं नावसादयेत्‌ न संसारङ्कपे पातयेत्‌ । तस्माद 
सन एव बन्धुमंन एव रिपुः ॥५॥ 

अनुवाद--मन्‌ष्य अनासक्तं मनके द्वारा अपना संसार सागरसे उदा 
करे ओर अपनी आत्मा को अधोगति में न ले जाय, क्योकि आत्मा अर्थात्‌ मन 
अपना बन्धु है ओौर वही अपना शत्रु है ॥५॥ 

तात्पयं - क्योकि इन्द्रियों की आसक्ति ने दही आत्मा अर्थात्‌ जोव 
संसार हूपमे गिरायादहै। उस जीवात्मा का यत्नद्वारा उद्धार करना कव 
है । विषयासक्ति रहित मनके द्वारा जीवका उद्धार करना चाहिये । विषयासर्हि। 
यक्त मन द्वारा आत्मा को संसार इष मे नहीं गिराना चाहिए । मन मे आरी, 
रहती टै ओर अनासक्ति भी मन से होती है। इसलिए मन को ही वन्धु ओर 
को दही शत्र कहा गया है। 


बन्धु रात्मात्मनस्तस्य येनवात्मास्सना नितः । 
अनात्मनस्तु शत्रत्वे वर्तेतात्मेव शतुर्वत्‌ ॥६॥ 
साराथेरवषिणी टीका--कस्य स बन्धुः, कस्य स रिपृरित्यपेक्षायामहः 
बन्धुरिति । येनात्मना जीवेनात्मा मनो जितस्तस्य जीवस्य स आत्मा मनो वधु 
अनात्मनोऽजितमनसस्त्वात्मेव मन एव शवरुवत्‌ शचरत्वे अपकारकत्वे वत्तते ॥६॥ | 
अयुवाद--लिंस जीवात्मा हारा मन वश मे कर लिया गया है, उर | 
मने तो अपना बन्धु है, परन्तु जिसने मन को नहीं जीता उसके लिये उसका 
ही शत्रु के समान अपकार करने वाला होता है ।॥६॥ + 
तात्प्ये- जिस जीव ने मन जीत लिया है, उसः जीव का वहु सन ५ 
है । जिसने मन नहीं जीता उस जीव क्रा अपना वही मन ही शत्र है ओर अप 
कृरने वाला होता है । 
जितात्मनः श्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । ॥ 
शीतोष्णरखदुःदेषु तथा मानापमानयोः ।।७।.. 


।  , सारार्थव्षिणी टीका-अंथ योगारूढस्य चिद्धानि दशयति | | 
जितात्मनो जितमनसः प्रशान्तस्य रागादिरहितस्य योगिनः परमतिशयेन इ" 


¶ 






॥ 
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हितः समाधिस्थ आत्मा भवेत्‌ । शीतादिषु सस्वपि मानापमानयोः प्राप्तयोरपि 
॥७॥ 

अनुवाद--जो जितेन्द्रिय ओर प्रशान्तचित्त है, उसकी हौ आत्मा सर्दी- 
गर्मी, सुख-दुःलादि तथा मान-अपमान मे सहनशील होकर आत्मनिष्ठ भाव में 
स्थित होता है ।७॥ 

तात्पये-अव योगारूढ व्यक्ति के लक्षणों को तीन श्लोकों मे दिखाते 
है--जिसने मन को जीत लिया दै, जो रागद्रेषादिक से रहित है, वह सम्यक्‌ रूप 
से समाधिस्थ-आत्मा होता है । शीत-गर्मी, मान-अपमान आदि प्राप्त कर भी वह 
समान-उद्रेगरदित होता है । 


ज्ञान विज्ञानतुप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः; 
युक्त इत्युच्यते योगी सनलोष्टाश्मकञ्चनः ।1८॥ 


सारा्थवषिणी टीका ज्ञानमौपदेशिकं विज्ञानमपरोक्षानुभवस्ताभ्यां तृप्तो 
निराकाडः क्ष आत्मा चित्तं यस्य सः । कृटस्थः एकेनैव स्वभावेन सर्व्वकालं व्याप्यं 
स्थितः, स््व॑वस्तुष्वनासक्तत्वात्‌ । समानि लोष्टादीनि यस्य सः। लोष्टः 
मृत्पिण्डः ॥८॥ 4 
अनुवाद ज्ञान ओर विज्ञानं से जिसका चित्त तृप्तं है तथा जो निधि 
कार, जितेन्द्रिय हे, ओर जिसके लिये भटी, पत्थर दवं स्वर्णं समान है, व हं 
योगी युक्त है, अर्थात्‌ योगारूढ कहा जीता है ॥८॥ 
। तात्प उपदेश स्वरूप ज्ञान अर्थात्‌ शस्वज्ञान तथा विज्ञान अर्थात्‌ 
अपरोक्ष अनुभव इन दोनों से जिसका चित्त तृप्त अर्थात्‌ आकांक्षा रहित हो चुका 
है, वह ॒इुःटस्थ अर्थात्‌ एक स्वभावसे ही सर्गकाल में स्थित रहता है । सभी 
वस्तुओं मे अनासक्तं होने से उसके लिये भिषट्टी, पत्थर ओर सोना समान है । 


सुहन्मित्रायु दासीनमध्यस्थ दर ष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पपिघु सभबुद्धिविशिष्यते ।॥६॥ 


साराथव्षिणी टीका- सुत्‌ स्वभावेन हिताशंसी, मित्रं केनापि स्नेहेन 
हितकारी, अरिर्घातकः, उदासीनो विवदमानयोखेक्षकः, मध्यस्थो विवदमानयो्धि- 
वादापहारार्थी, देप्योऽपकारकत्वात्‌ दवेषाहः, बन्धुः सम्बन्धौ, साधवो धोभ्मिकाः, 
पापा अधाम्मिकाः,-एतेषु समबुद्धिस्तुं वि रिष्यते । समलोष्टारमकाचनात्‌ सका- ` 
शादपि श्रेष्ठः ॥€॥ 


अनुवाद--जो पुरुष सुहृद, मित्र, शत्रू, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी ओर 
वन्धुभो मे तथा धमत्मा ओौर पापियों म भी समान भाव रखता है, वह अति 
श्रेष्ठ है ॥९॥ 


तात्प्यं--सुहृत्‌ अर्थात्‌ स्वभावसे हित चाहने वाला, भित अर्थात्‌ किसी । 


श्रीमदुसगवदुगीता-६, 5--& ; १५ २३ 
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प्रेम सम्बन्ध से हितकारी, अरि अर्थात्‌ मार डालने वाला, उदासीन अर्थात्‌ कत 


से गडा होने पर उपेक्षा करने वाला, मध्यस्थ अर्थात्‌ क्लगड़ा होने फ 
स्षगड़ा सुलक्लाने वाला, द्वेष्य अर्थात्‌ अपकार करने वाला या द्वेष करत योप 
वन्धु अर्थातु सम्बन्धी, साधु अर्थात्‌ धार्मिक व्यक्ति, पाप अर्थात्‌ अधागिं 
व्वक्ति--इन सव भें जिसकी समान बुद्धि ह वही विरिष्ट पुरूष है । पूर्वोक्त मिह 
पत्थर एनं सोने मे समान हष्टि वाले व्यक्ति अधिक श्रेष्ठ हँ । 
योगी युञ्जीत सतततमास्सानं रहसि स्थितः । 
एकाको यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः १०॥ 
सारा्थेवषिणी रीका--अथ साङ्क योगं विधत्ते - योगीत्यादिना, प 
योगी परमो मत इत्यन्तेन । योगी योगारूढ आत्मानं मनो युञ्जीत समाधिषु 
कूर्यात्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद- योगी व्यक्ति अकेला निजेन स्थान में रह कर इन्द्रियों .तथ 
मन को जीत कर, आशा रहित तथा परिग्रह रहित होकर मन को समाधि पृक्त 
करे ॥१०॥ 
तात्पयं--इस शलोक मे साद्ध योग का उपदेश किया गयादै। इ, 
प्रकार एकान्त रहकर मन-इन्द्रियो को जीत कर निस्प्रृह ओर निराहार रह कए 
समाधि में जुड जाने वाला योगी ओर भी श्रेष्ठ है । | 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासरमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलजनक्‌शोत्तरस्‌ ॥ ११५ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्ते न्द्रियक्रियः ॥ 
उपविश्यासने युञ्ज्यादोगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 


साराथवषिणौ टीका प्रतिष्ठाप्य स्थापयित्वा । चेलाजिनकृशौर्त 
मिति कुशासनोपरि मृगचस्मसिनम्‌, तदुपरि वस्त्रासनं निधायेत्य्थैः । आत्मनौभ्त्‌ 
करणस्य विशुद्धये विक्षेपशृन्यत्वेनातिसुक््षतया ब्रह्मसाक्षातुका रयोग्यताये,-- ६ | 
त्वग्र्यया बुद्धया” इति श्न तेः ॥११-१२॥ । 
अनुवाद- योग के लिये पवित्र स्थान पर कुशा, उस पर मृगा, 
तथा उसके ऊपर वस्व बिच्ाकर न अधिक ऊचा ओर न अधिक नीचा एसे स्थि 
आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करक चित्त, इन्द्रियो ओर उनकी क्रियाओं |. 
संम करते हुए अन्तःकरण की शुद्धि के लिये योगी को, अभ्यास करना चार्दि| 
. ॥११-१२॥ । ॥ 
तात्प्य--योगी व्यक्ति को उक्तं रूप से स्थिर आसन स्थापन क्स 
चाहिये । विक्षेपश॒न्य होकर अति पृक्ष्मता से ब्रह्मसाक्षात्कतार की योग्यता 4. 
प्राप्त करने के लिये एकाग्र बुद्धिः भी होनी चाहिये । जसा कि कठोपनिषत्‌ (१ . । 
१२) में कहा गया है कि एकाग्रबुदध से ब्रह्साक्षात्कार किया जा सकता दै ॥ | 
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स तस्यौ ह्य 
अल) तर्न ही रदौ 
-डां० सृ्युञ्जय उपाध्याय 
ऋऋ 


जीवन मं इहलोक ओर परलोक को सुधारने के लिए शास्त्रीय ज्ञान की 
भी अपेक्षा होती है । ज्ञान जोवन मे पच जाए, रस जाए, जीवन का अद्ध बन 
जाए, तौ श्रेयस्कर अन्यथा उनका वोज्ञ डवाता ही है । जान की गठरी लेकर 
ज्ञानगरिमा के पण्डित निगु णवादी उद्धव गोपियों के वीच उपदेश करने आए घे 
ओौर उन्हं ब्रन की धूलि मेँ वार-वार लोटना पड़ा था । सरल निरीह ओौर भोली, 
भाली गोपियों के अनन्य कृष्ण-त्रेम के समक्ष उन्हं निरुत्तर होना पडा था । इसी- 
लिए कि गोपियों ने शास्त्र नहीं पटा था, उषके ्चाड-क्चंवाड मे अपने को उलज्ञाते 
का प्रयत्न नहीं किया था । उन्होने हृदय से प्रेम किया था-त्रेम का कोई शास्त्र 
नहीं होता है, न उसकी भाषा होती है । प्रेम की एक हौ भाषा है एक हीं शास्त्र 
है-मुक्तता । मुक्तभाव से विना किसी पूवंग्रह. पूरवधारणा ओर प्रतिपत्तियों के 
प्रेम किए चलना । न प्रतिदान का भाव, न अपने अहं के प्रदर्शन को इच्छा-- 
इतना मुक्त कि उसमें प्रेमी ही समा पाए ओर की गति नहीं हो -श्रेमगली अति 
सकरी तामे दो न सर्मा ।'प्रमानुभ्रुति हो गई तो फिर ज्ञान अपने आप हो 
जाथगा--उसके साथ खिचा चेगा । भगवानु राम ने उनके जानने वालीं को 
एक ही मन्त्र पढ़ाया-- रामह केवल प्रेम पिथारा, जानि लेह जेहि जानन हारा ।' 
प्रम के वशीभूत हो, जो जानना चाहे" जान ले, कोई विधि निषेध नहीं । 


, पग पग पर कृठिनाई होती है - धर्मं सङ्कट. उपस्थित होता है-क्या 
करणीय ओर ध्या अकरणीय । कारण, वेद भिच्न-धिद्, श्रुतियाँ भी अलग-अलग, 
किसी मनि के वाक्य को प्रमाण मानकर भीं नही चला जा सकता । तव 'एक ही 
उपाय वच जाता है-जो मुक्त है, महाजन हैः उनके मागे का अनुगमन--महा- 


जनो येन गतः स पंथाः !' यदि श्रुति या वेद का अनुपालन होगा, तो सम्भव है. 


वह एद्कागी हो ओर एङ्काग से सत्य का साक्षात्तार नहीं किया जा सकता दै । 
` अन्धों ने हाथी के अद्धो का निरीक्षण किया था भौर अपने मतानुसार वे ठीक 
थे, पर उसे हाथी के सत्य का पता कहां चलता था! बिहारी का एक प्रसिद्ध 
दोहा है- 


अनौ तर्यौना ही र्यौ, श्रुति सेवत एक अद्ध । 
नाक बास बेसरि लहयौ बसि मुक्तन के सङ्धः ॥ 


ज तस्चौना ही रह्यौ ` [ २५ 
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| तरचौना.नामक अलङ्कार कान (श्रुत्ि-वै दशःस्त्र) मात्रे जीवन + 
| सूता रहा । ञ।र आज तक हु तरचौना' ( जो नहीं तर सका जिसका उ 
|| नहं हा सका ) ही रहा ओर वेसर ने मक्ता (मणि ओर मृक्तजन ) कास 
| पाकर नाक ( शरीर का सवे प्रतिष्ठित अङ्क, स्वं का प्थायि ) मे सदा कै 
।| वाप पाया । जतएव, जीवन में शस्त्री ज्ञान की जितनी अपेक्षा उतसे अक्षि 
|| जरूरत मक्तजनों के सत्सङ्ग हारा शास्त्र को पचाकर अपना बनाते की > पचि 
| शास्त्रय ज्ञान यह्‌ वहां से उधार लेकर पांडित्य प्रदान करते हैः पर मृक्तत् 
|| अनुभुति से सम्पन्न रहते हैँ ओर उनका सदुण जीवन स्वयं साधना होती 
|| उनकी श्रियाएटं भागवत धर्म है । अतएव विना दोषों के सामञ्खस्य ओर समन्वय ' 
| हमारा कल्याण सम्भव नहीं है । 





|| 1 ¬ 


# दस्यो के विधा ॥ 
श्रीहरिनाम १९८३ का वाधिकं शुल्क १२) रुपये आप जमा 
केरा सकते है-- 
| जयपुर मे -- ` श्रीरामेश्वरदास् जी टाटीवाला, 
गोपाल जी का रास्ता, 
॥ जयपुर. 
सागर मे-- शरीगुलावचन्द जी गुप्त 
॥ ८/० नारायण होटल 
लक्ष्मोपुरा वाड 
# सागर 


॥ 

॥ 

॥ 

चण्डीगढ़ मे-- - श्री ए० के०° भारद्वाज ४: ॥ 
॥ 

॥ 

॥ 

र 





म० न० 1666, संक्टर 23-8 
चण्डोगद्‌ 

धनवाद सै-- प° श्रीगोपाल जी व्यास ` 
९/० श्रीजीवन जी आ० कवि 
समय सेवा, 


| 
| | लेकमोड, ५ । 
(1. | पो० घनवाद. । 
| (------------- -- ~ - -~- । 
ष + | 


२६ 1 / ्रीहरिनाम दिसवर-- | 


सवर । पविधान्‌ !! 
+ 


उपासनाकाप्राणह भाव; भाव दो प्रकार का है-( १) तदीयतामयथ, 
(२) मदीयतामय । 
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तदीयतामय अर्थात्‌ “मै आपक्रा हँ 
होता है । 


इस मे एक इष्ट को आत्म-समपेण लक्षित 


मदीयतामय अर्थातु “आप मेरे है" ठेसा भाव भी एक इष्ट्देव में युक्तियुक्त 
है-दो मे नहीं । ४ 
एक से अधिक उपास्यो मेँ माव की व्यभिचारिता सिद्ध होती है। 


दो नावो पर पांव रखने वाला व्यक्ति जैसे नदी से पार नहीं जा सकता, उसी 
प्रकार एक से अधिक इष्टदेव में तदीयता या मदीयता भाव रखने वाला 
उपासक परमपद कौ प्राप्ति नहीं कर सकता । 


गङ्गा गये गद्गादास" ओर “यमला गये यमूनादास › वाली रद्धवदलु नीति 
उपासना मे सदा त्याज्य है । 


अतः एक इष्टदेव की उपासना में एेकान्तिकी निष्ठा का पोषण करना हर 
साधक के लिये परमावश्यक है । 


एेकान्तिकी निष्ठा कै लिए अपन इष्ट की स्मृति को उनके नाम-कीत्तेन - गुण 
श्रवण जल से सींचते रहना अनिवायं है । 


एेकान्तिक भक्त ही वास्तव मे शरणापन्न होता है । 


शरणागत भक्त अपने को श्रोभगवान्‌ के हाथों वेच देते है, अतः उनका समस्त 
भार श्रीभगवान्‌ ही सम्भालते है । 


समस्त भक्ति-अद्धों का मुल शरणागति है। 
शरणागति का प्राण है एेकान्तिक-निष्ठा । 
एकनिष्ठ-भक्तों के सङ्धसेएेसी नि षठा प्राप्त होती है । 


च 
ने 





न 





एेसौ पुस्तक कभी अत पटो जिघवे विषय क्रा लालच 

बढ ओर पाप में मन जाय, चह उका नास शास्त 

हौक्योन हौ । बिषयो से सनको हटाने ओर पाप 

से बचाने को शिक्षा देने वाली पुस्तक पढ़ो, रे्ौ ही 
बाते सुनो ओर एसे ही स्थान में रहो ! 


कल्याण-क्‌ ज (शिव) भाग-१, पृष्ठ ४४ 




















हातिमिपापुरम-४२१ ६४१ (वमित! | 
स॒ख्य कायालय -हंसालय (१ १बां एवं १२ वां माला) | 
९ ५-वाराखम्भा रोड, नई ' दिस्ली-११० ००१ | 


डालामया सिंसट(भारत) लिभिट्ड 
1 (राकफोटं' सिमेट के निर्माता 





अ 


गे भ ४ भ भ 2.25 2. 2.1.252. 
युरुन स स्यात्‌ स्वजनो न सस्यात्‌ 
पतता न स स्याञ्जननी नसा स्यात्‌। 
द्वन तत्‌ स्यात्‌ न पतिश्च स स्यात्‌ 
न मोचयेद्‌ यः समुपेत मृत्युम्‌ ॥ 

श्रीभागवत ५।५।१८॥ 

जो संसार-बन्धन से छुटकारा नहीं दिला 
सकता, वहं गुर गुर नही, स्वजन स्वजन नहीं, वह॒ 
पिता पिता नही, माता माता नहो, वह्‌ देदतःः देवता 
नही, पति पति नहीं । एक मात्र हितकारी बान्धव 
वह है, जो आवागमन के चक्र से बचाता ह । 


1; 


पंजाषी चन्दर हलवाई कराचीवाला 
185 बालक्ेश्वर रोड 
तीन बत्ती, बम्बई- (00000. 
र्टः 
४५/1६ 869६ ©01770781६5 न) : 1 
नर. 27.72 4 कषु 

1९48 प्र 1२047 

9.0. ४६८२८८५ ( 411२1754 ) 


र 


भम 9929 भ 29 


|| अन दसय 














|| अदेशस्थो हि रिपुणा स्वत्यकेनापि हन्यते । 
|| ग्राहो उत्पीयानदि जले गनजेन््रसपि कषति ॥ 
|| 
| ‹.016 0 ग 113 1966 15 ए४९व 876 
| ॥ 0४60 ए अ 770370८ 06, 440 = गह्20ा, 
| || 141110६0 एला 57021], 6728 6१४८0 106 {08 
|| ; ण नकश प्ातला 176 दाला, 
॥ --1{ 2702008 
रे | 





१ | 

[) @ ० ^ ज | 

0011888. (@लाला1६ [नपाह्ल्त = 

11 
4 । 2.^164प् छार ( 0२384 ) | 
1180पचिलप्लाऽ ०7 न 047२ 8727त्‌ (धपा, 57९५० । । 

| 





(०६ ` @षभा्षि ९266068, 8008. 457 294 - 


॥ 40 (णगः९8,  , ॐ ॥ 
त 1 





कैल्णत-क्तोत्सव 
दिनांक १ से ३१ जनवरी, सन्‌ १८८३ 
& जनवरी रविवार एकादशी एकादशो-व्रत 
{४ जनवरी शुक्रवार अमावस्या अमावस्या 
१७ जनवरी सोमवार तृतीया श्रीपाद जीवगोस्वामी तिरो० महो 
( श्रोराधादामोदर, मन्दिर ) 
२५ जनवरी मंगलवार एकादशी एकादशी-त्रत 


न थ व 


[6 (^ # 
श्रमन्महाप्र्ु का श्राब्न्द्नागमनात्सब 
परतिवषं की भांति श्री अमिय निमाई गौराङ्ख मन्दिर, वृन्दावन मेँ २८ नवस्वर 
से १ दिसम्बर तक श्रीमन्महाप्रभु का यह्‌ महोत्सव मंगलघट-स्थापन, भक्तिशास्व 
पारायण, नगर स द्खीत्तनादि आयोजनों मे पुणं समारोह पूवक सम्पन्न हुआ । 
वावा श्रोरामदास जी महाराज का शिष्य मण्डल काफी संख्या में इस वार सम्मि- 
लित हु । उत्सव परिचालक थे--आचायं श्री विश्वम्भर गोस्वामी जी । 


श्रोराधामाधव सङ्कीत्तंन मण्डल, बरेली - का वारहुवां वाधिक श्रीहरि- 
नाम संकीत्तन सम्मेलन २२ से २: नवम्बर तक धूमधाम से मनाया गया। 
भारतवषे के अनेक सन्त.महान्त, गोस्वामी-आचायतवृन्द ने तथा रासमण्डली ने 
भाग लिया । नगर संकीत्तन, गोपाष्टमी मेना, प्रभात फरो आदि अनेक आकर्षक 
कार्यक्रमों में असंख्य जनता ने ध्रमं लाभ उठाया । 

पुज्यपाद श्रीवासुदेवशरण जी महाराज कौ अध्यक्षता पे दमोह, खुरई 
तथा सागर नगर मे श्रीहरिनाम सङ्गत्तंन सम्पेलन. अच्नक्रुट महु.त्सव तथा सत्संग 
आयोजन हुए । भापेल मे गोपाष्टमी-महोत्सव मनाया गया । उस प्रान्त के लोगों 
ने दररदुर से इन आयोजनों मे शामिल हाकर श्रीमन्महाप्रभु के ताम-गुण-लीला- 
कथा का अपूवे रसास्वादन किया। 


श्रीहनुमत्‌ जधन्ती समारो , सनिज्ञ, नवादामे ५ से १३ नवम्धर तक 
श्रीहनुमत्‌ जयन्तौ तथा ज्ञान यज्ञ के अन्तगेत सानस-पारायण, नामस ङ्गीतत॑न 
विद्टदुजन-प्रवचन उपदेश के साथ वावा निरंकारदास जी महाराज द्वारा श्वी 
हनुमत्‌ चरित्र पर सरतत, सारगभित प्रकाश डाला गया । 















। भा-क वा याः 
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हते अयि गौरा, पापिन के हित आये । 
दीनन के हित आये गौरा, पत्तितन कै हत आये ॥ 


९.५ 


छलं-दछल दोनों नयना वरस प्रकट हर निस हरि गये) 


एेये हरि प्रकटे भरत पै, मूरख जान नं पाये॥ 
जगाई-माधाईं पतित उधारे, यवन अधम अपनाये । 
वन के पञ्ुन कराये कीत्तंन, वाघन को नचवाये॥ 
राधा - नाम ~ धाम भ्रकटाये, अपनौ रस लुटवाये, 
धन्य धन्य कलि धन्य है "विरही" अदुभूत लीला गाये ॥ 


४५ 


४ संकीतंन मण्डल के (ष 


-पुज्यपाद = <स ` ध 





नि नि व ता ता 








हरे छृप्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे ह्रे । 
हरे रामं हरे संस राम राम हरे हरे ॥ 
कि करिष्यति स्येन कि योगेनरनायक ! 
मृक्तिनिच्छसि राजेन््र ! करू गोविन्द--कौत्त नम्‌ ॥ 
अहो वत श्वपचरऽतो गरीयान्‌ यञ्जिह्वाग्रे वतते नास तुभ्यम्‌ । 
ते पुस्तपस्ते जुहुवः सस्नुरार्या त्रह्यानूचुर्नाभ गृह्हन्ति ये ते 118 
र ~ भि कि व (कि नि वि । 
द्वस्च १२ ॥ चौ दाका ्च्ड ४९६, प्कव्वेरो १९८२ { खनव २ भ 
व्नखन्त्त 
नवल वसम्त नवल श्रीचुन्दावन नवर्लाहु एूले एल । 
नवलहि कान्ह नवल सब गोपी निरतत एकं तुल ॥ 
नवलहि साचि जवादि कमक मा नवर्लाहि वसन अमूल । 
| नवलहि छींट बनी केसर कौ मेटत मनसथ शूल ॥ 


‡#@ # 
1 ~ 








नवल परुलाल उडं रंग द्द्का नवल पवन कै ्षूल। उ 

५ नवर्लाहि बाजे बाजत शभीभट्' कालिन्दी के कल ॥ भ 
& हे नरनायक !। सास्य { आत्म एवं अनात्म ज्ञान ) तथा अष्टाग 
योगादि को क्या करोगे हे राजेन्दर ! यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो श्रीगोविन्द' नाम 
का कीत्तंन करते रहो । हे भगवन्‌ ! जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम 

विराजता है, वह चण्डाल होने पर भी ्रेढ है। जो आपका नामसङ्कीत्तंन ` 








भीमद्रूपगोस्वाभि-विरचितय्‌ 
श्रोप्रेमसुधा-सत्राख्यं 


्ीबृन्दावचेश्वरी-नामाष्टोत्तर शतनाम-स्तोधम 
( १वे क्रमागत ) 


अथाभिसारिकात्वाचवस्थाभिर्नापान्याहु- 
श्यासलप्रच्छदपटी मूकन्‌प्‌रधारिणी । 
निक्कुञ्जधाम - संस्कारमाधवाध्वेक्षण - क्रिया ॥॥२४॥ 


| 

जव अभिसार के समय की पूर्वस्थाके नामों का वणेन करते दै। 

९०. अभिसारक समय आप इयाम र द्धकी ओढनी धारण करने वाली हैँ । ९.1 
नूर धारण करने वाली है, जो शब्द नहीं करते । ६२. चन्द्रातपादिक से सनै| 
निकरुज्ज-भवन के दार पर आकर आप श्रीमाधव कौ राह तकन वाली है॥॥ | 


प्रादुभू त - घनोत्कण्ठा दिप्रलम्भविषण्णधीः । | 
प्रातरत्प्रासितोपेन्धा चन्द्रावलिकटाक्षिणी ।।३५॥ | 


९३. श्रीकृष्ण के आने पर आप उत्कण्ठित होने वाली हैँ । € शरीक 
को आने मे विलम्ब हो जाने से आप खिन्न-मति हो जाने वाली हो । ९५ | 
काल में श्रीकृष्ण के अने पर आप मुसकराते हुए उनकी भर्त्सना करने वालौ( 
&६. (जिस रमणी में तुम्हारा मन निविष्ट हो रहा है ओर रातभर जिसके ¶ 
रहने से इतनी देर में सवेरे आकर मेरे पास आए हो, वह क्या तुम्हे सुख भी £ 


४ 


जानती है ८ इस प्रकार ) आप चन्द्रावली पर कटाक्ष करने वाली हैँ ॥३५॥ 









अनारकणतकसारिकाकुवादा मनस्विनी । 
चादुकार -- हरित्यागजातानुशयकातरा ।॥३६॥। 


&७. आप श्रीकृष्ण कौ वक्रोक्ति को तो सुनती ही नहीं हो । €< # 
गवं से आपका मनोवल अति उच्च है । ९6. अतिशय अनुनय-विनय करने पर, 
श्रीङृष्ण का आप त्याग करने वाली हो एवं फिर पदचाताप कर कातर हो 
वाली हो ॥३६॥ 


र ` धत्ङृष्णेक्षणोत्घुक्या ललिताभीतिमानिनी । ` 

` विघ्रयोगव्यथाहारिहरि -- संदेशनन्दिता ।।३७ ॥ 
क र =. ` श्रीहरिनाम, फरवरी ` 
~ च 1. ~ ॥ आं 


१००. श्रीकृष्ण-दरेन के लिए आप सदा उत्सुक रहने वाली हैँ । १०१. 
मान के भङ्खहोजाने पर भी आप ललिताजी के भय से माननी वनी रहने 
वाली हँ १०२. विरह-व्यथा हरणकारी श्रीहरि द्वारा मिलन के सन्देश को पाकर 
आप आनन्दित होने वाली हैँ ॥३७॥। 

मदाल्प जल्पिताधीन - पुण्डरीकाक्न-मण्डिता। 
श्न. लीलामहितोपेन्ध ~ हस्ताग्रहूतवंशिका ॥३८।। 

१०३. तारुण्य के मद के कारण आप थोडी सी जल्पना (मको) से भी 
कमलनयन श्रीकृष्ण को अपने अवीन कर नने वाली हैँ । १०४. भ्र कुटि-विलास 
से आप श्रीरृष्ण को मोहित करने वाली हैँ ओर उनके हाथ से उनकी वंशी को 
छडा लेने वाली दँ ॥३८॥ 

अतुलाच्य्‌तमःशुयंस्वादनादं तमाग्यभुः । 
नियुद्ध - भान्तिनिद्राण - ह्रिहारापहारिणौ ।३६ ॥ 

१०५. श्रीकृष्ण के अतुल माधुयं-आस्वादन करने मे आप अनुपम भाग्य- 
रालिनी हो । १०६. रहकेलि में वाहुयुद्ध सें श्वांत होकर जव श्रीकृष्ण निद्रा मेँ 
होते हैँ तव आप उनके हारको चूरालैने वाली हो ॥३९॥ 

चतनिजित - वंशाथि कंसारि - परिहासिनी । 
निज प्राणाबु द -प्रष्ठकरष्णपादनखाञ्चलां ।४०॥ 

१०७. ूत-क्रोडा मे हारी हुई वंशौ कौ याचना करने वाजे श्रीरृष्ण का 
परिहास करने वाली हो । १०८. अपने कोटि प्राणों से श्रीकृष्ण के चरण-नख- 
चन्द्रो की आप आराधना करने वाली हैँ ॥४०॥ 

इस प्रकार श्रीकृष्ण श्रीराधा के १०८ नामों का जप कर रहै है-सखी 
ने कहा । 
छृष्णकतु कस्य नामजपस्य फलमाह- 

इति राधा सखीचाचमाचम्य पुलकाल्चिता । 
छदना पद्मनाभस्य लतासद्यान्तिकं गता ॥४१॥ 

श्रीकृष्ण द्वारा उपयु क्त राधानाम जप का फल कहते है-- 

इस प्रकार सखी के यह वचन सुनकर कि श्रीकृष्ण व्याकुल होकर आप 
के नामोंकाजप कर रहे है, श्रीराधा जी पुलिकं हो उटीं ओर पुष्प-चयन का 
वहाना करके जहां श्रीकृष्ण अवस्थान कर रहै थे, वहां लतागृह के पास चली गई 
श्रीकृष्ण का वाञ्छत पूणं किय। ॥४१॥ 
स्तोत्रपाठफलमाह-- 

यः सेवते जनो राधानाम्नामष्टोत्तर' शतम्‌ । 
नास्ना प्र मसुधासवं लिह्यात्पर मस्‌ धागसोौ ॥४२। 

इस स्तोत्र-पाठ का फल कहते हँ-जो व्यक्ति उपयु क्त श्रीराधा- 
नामाष्टोत्तर-शतनामों का पाठ करता है, वह इस प्रेमसुधा सव्राख्य स्तो के प्रेम- 
सुधारसं का आस्वादन करता है माधुयं अनुभव करता है ॥४२॥ 
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साधक ! दावधानि 
[वि ! सर्दधान्‌ 


भक्तों को भागवत' कहते दँ । भागवत नाम श्रीमद्भागवत चास्त्र कां 

भागवत-शास्त्र से श्रीभगवान्‌ के रूप-गुण-लीलादि वर्णन हारा बुद्ध भक्ति 

प्रतिपादन करने वाले शास्र भी अभित हँ 

भक्ति-शास्वो का पाठ करने से पहने उनके रचयिता का ध्यान एवं छ | 
कृपा-प्रार्थना करनी चाहिए । 

भागवत अर्थात्‌ भक्तवे रहै, जो भक्तिरस के पात्र हैं। 

भक्तिरस के पात्र वे है, जो धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष को व्यागकर केवल प्रेम 
को परम-पुरुषार्थं मानते हैँ । 

परमपुरुषार्थं या कष्ण-प्रम की दीक्षा-रिक्षा देने वाने भागवत या भक्त| 

वास्तव गुरु है । | 
एसे श्रीगुर-श्री भगवान्‌ के परमप्रिय भक्त होने से श्रीभगवान्‌ कै | 
पूजनीय है । | 


श्रीभगवान्‌ की अनुग्रहु-शक्ति तथा गुर-शक्ति कौ तादात्मता प्रा क्‌ रै । 
भागवतजन शुर" शब्द के वाच्य हैँ । अतः श्रीगुर्चरण का आश्रय लेने 
ही भगवत्‌-कृपा को प्राप्त करते हे । 


र 


श्रीगुरु स्वरूपतः भेक्त-तत्त्व है, उपास्य-तत््व केवल श्रीभगवान्‌ दै । 


: 
शास्त्र तथा युक्ति मे निपुण ओर उपास्य-तत्व श्रीभगवान्‌ सें दृद-निष्ठ 
ही गुरु-योग्य हे । 


५ 
अन्तर्यामी-परमात्मा भौ समय-समथ पर भलाई-जुराई का ज्ञान करान | 
होने से जीव के गुरु माने गए हैँ) 


अन्तर्यामी परमात्मा साक्षात्‌-भाव से किसी जीव को शिक्षा नहीं देते । 


जीव को साक्षातु-भाव से लिक्षा प्रदान करने क कारण परम भागवत-ल्पौ 
का महत्व है 


] श्रीहरिनाम, | 
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भक्ति करता है, यदि भजन परिपक्त्र होने से पहले हौ उसका पतन होः जाता 
है--विध्न-बाधा के कारण अथवाशरीर-पातहो जानेसे भजन दूटं जाता है 
तो भी उसका अमङ्घल कभी भी कहीं नहीं होता । ( अनुच्छेद ५८५ एवं लोक 
३६ द्रष्टव्य )। । 

श्रीमद्मगवदू-गीता ( १८।६६ ) में श्रीभगवान्‌ ने कहा है -हे अर्जुन ! 
तुम समस्त धर्मो को त्यागक्रर एकमात्र मेरे शरणापन्न हो । मै तुमको समस्त 
पापोसे मुक्त कर दूंगा, किसी प्रकार कौ चिन्ता मत करो ॥४६४॥ 

श्रीगीता के इस वचन का तथा श्रीभागवत ( ११।५।४१ ) के देवता, 
महि, भूतादि ( श्लोक नं० ४६१ ) वचन क्रा समान अथं ही दीखता है । इस- 
लिए भक््िकेप्रारम्भसे ही स्वरूपतः कर्मोकोत्याग करदेना ही उचितहै। 
“परित्यज्य -पद में 'परि"- शब्द का यही अथं जानना चाहिये । श्रीगीता 
( १८।६५ ) में श्रीभगवान्‌ ने-““हे अजुन | तू मृञ्लमें मन लगा, मेरा भक्त हो, 
मेरी पूजा कर, मू्ञे नमस्कार कर'--इन वचनो से अनन्या भक्ति का ही उपदेश 
किया है । गौतमीय तन्त्रमें भी कहा गया है-- 

जो निरन्तर अनन्य-भावसे श्रौकृष्ण के चरण-कमलों का ध्यान- 
स्मरण करते है, उनके लिए ओर किसी प्रकार का जप, अर्चन, ध्यान तथा 
कर्मो का नियम कत्तव्य नहीं है ।॥४९५॥ 

विष्णु-पुराण ( २।१३।६-१० } मे भी राजा भरत के सम्बन्ध मे इस 
प्रकार कहा गया हैःकि- हे मेत्रेय ! वह राजा केवल मात्र “ह यज्ञेश ! हे अच्युत । 
हे गोविन्द ! हे माधव ! है अनन्त ! हि केशव । हि कृष्ण ! हे विष्णो ! हे हषि- 
केश !“-इस प्रकार नाम सङ्कीत्तंन करते थे । स्वप्ने में भौ वहु ओर कोई 
शब्द उच्चारण न करते थे ॥४६६-४९७॥ 

` यहां यहु जानना चाहिये कि राजा भरत को दुसरा वचन उच्चारण 

करने का अवकार ही नहीं था । अतः अन्य वचनमय कमं का भौ यहां 
परित्याग स्वीकृत हुआ है । यदि कभी अन्य कमं देववश अनुष्ठित होता था, 
वह्‌ भी भगवन -नाम सहित ही _ अनुष्ठित होता था। इसलिए नाम-नामी के 
परति हर समय हष्टि रहने के कारण उसको शुद्ध भक्ति ही स्वीकार किया गया 


है। । । 

जसा कि पद्मपुराण में कहा गया है-सवेधमे रहित केवल मातर विष्णु 
नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति जिस गति को अनायास प्राप्त कर लेता है, 
अन्य समस्त धर्मोको करने वाले व्यक्ति उस गति को प्राप्तं नहीं कर सकते 
ह।॥५९०॥ ४ ६ 

गोपालतोषणी टीका- उपर्युक्त अनुच्छेद मे शुद्ध ज्ञान एवं केवल 
भक्ति के अनुष्ठान की व्यवस्था वणेन की गई है, साथ ही शरुति-स्मृति शास्त्रों मे 
ज्ञानी एवं भक्ति साधकत.के लिए नित्य-नेमित्तक कर्मों को भी अवश्य पालन 


[^ 
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करने काअदेश दिवा गयाहै। इम अव्रस्यामें ज्ञान एवं भक्ति के साथ 
मिधितहोनेसे शुद्ध ज्ञान अथवा शुद्ध भक्ति का आचरणं केम सम्भवं हो 
है ? इसके लिए “तावत कर्माणि कुर्वीत" श्लोक में शरो भगवानु ते शानं 
भक्तो की कर्माधिकारिता का निषेध किया है । ज्ञानी कै लिए पतः † 
अवस्था तथा भक्त के लिए भगवद्‌-कथादि में पूर्णतः श्रा प्राप्त करते कै) 
कर्माका अधिकार नहीं रह जाता । ेसा भगवद्‌ आन्ञा होने से इ 4 
स्मृति की आज्ञा उलन का भौ दोष नहीं रहता । श्रीभगवान्‌ कौ शरा 
कै वाद समस्त प्रवृत्ति तथा निघृत्ति मूल धर्मा का त्याग ही शास्त्र रि 
करता ह । समस्त पापों से तथा देव ऋषि आदि समस्त ऋणो भगवत्‌ श 
गति मुक्त कर देती है । 
पहले तो भक्ति साधक या शरणागत व्यक्ति मे पापो या दुरा 
की प्रवृत्ति होने की कोई सस्मावना हो नहीं रहती; दं त्रवश् कोई शाप्त त्र 
कमं भक्त से घटित हो भोजाएतौभी उत पात कौ निरत्ति के लिए 
ओर कोई प्रायश्चित करने की आवर्यक्रता नहीं रहती । क्योंकि उष्कै हृ | 
मे सदा विराजमान रहने वाले श्रीभ 7वान्‌ स्वयं ही उस मलिनताक॥ 
डालते हँ । भक्ति आचरण से अपने-आप उसका आनूप) द्गक रूपमे प्राय 
हो जाता है । यहां तक कि उस शरणागत भक्त के लि उत्त विक्रमं के | 
रचाताप करना भी नहीं बनता । केवल श्रवण-कौत्तंन ही सदा आचरणोय 


तस्मान्मतान्तरेणाग्युपचितः शद्धावतोऽनन्यभक्स्यधिकारः कर्मा 
कारश्चेति । किन्तु शरद्धासदृभाव एव कथं ज्ञायते इति विच्य । तत्र च| 
त्वेन पुव पू््दं शरणापत्तिरुपदिष्ठंव । यस्याञ्चं शरणःपत्तौ वक्ष्यमाणानि 9 
कल्य॑स्यं संकल्पः” इत्यादीनि लिगानि। तथा व्यवहार-कांपंण्याद्यभावोऽपि | 
लिगं ज्ञेयम्‌ । श्तं हि तथब श्रदधासुत्पादथति, ( गी० €।२० ॥ | 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पथ्युपासते । | 
तेवां नित्थाभियुक्तानां योगक्षेषं वह्‌, म्यहुम्‌ ॥(४९९॥इ्य॥ । 
कञ्च, नद्धाचतः पुरुषस्य भगवत्सम्बन्धिदव्य-जनाति - गरुण - क्रिपा 
शास्त्र श्रूप्माणष्वेहिक ~ व्यवहारिक प्रभावेष्वपि न कथञ्चना | 
` भवति । ततस्ता प्राकृत - दरव्यादिसाधारणदष्टया दोबविशेषानु्न्धानतो' । 


कदाचिदश्रतर्तिः स्थात्‌ । ते च तादशं-्रभावाः, (व्रहन्नारदीधे) -- , 9. 


अकालमर्यु शमन .सव्वंव्याधिविनाशनम्‌ । 

सवं दुःखोपशमनं हरिपादोदकं श्‌ भम, ॥५००॥ इट्यादयः 

केचित्‌, त॑त्र तत्र ध्रद्ावन्तोऽपि स्वापराधरोषेण सम्प्रति तत्‌ { 
नोदेतीति स्थगितायन्ते । यत्त. (गाख्ड़ ) यः स्मरेत्‌ बृण्डरीक्ताक्षं स बाह्याभ्य । 
चिः" इतादौ ध्रदधधाना अपि स्नोनादिकमाचरस्ति, तत्‌ खलु धरीमन्तार # 
सादिसत्परम्पराचारगो रवादे व, अन्यथा तदतिक्रमेऽप्यपराधः स्यात्‌ । ते च | 
> ४ ५ ४ 


५ [` 
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मथ्यादां लोकस्य कदय्यतृ्यादि-निरोधायैव स्थापितवन्त इति स्यम । किञ्च, 
जातायां श्रद्धायां सिद्धावसिद्धौ च स्वणंरिद्धिलिग्सोरिव सदा तदनुच््तिचेष्टेव 
स्थात्‌ । सिद्धिश्चात्रान्तःकूरणकतामादिदोष-क्षयक्ारि-परमानन्दपरमकाष्ठागानि- 
श्रोहुरिस्फुरणरूपेवन्नेपा । तस्यां स्वाथंसताधनानुपरदत्तौ च उम्भप्रतिष्ठादिनयवेष्टा- 
लेशोऽपि न भवति, न सुतरां ज्ञानपुव्वंकं महदव्ञादयोऽपराधाश्चापतन्ति, विरो 
धादव । अतएव चित्रकेतोः श्रीमहादेवाएराधस्स्य स्वचेऽयान्तरेणाच्छन्नस्वभावस्प 
भागदतत्वाज्ञानादव मन्तव्यः । यदि वा श्रद्धाबतोऽपि प्रारन्धादि-दशेन विषय- 
सम्बन्धाऽ्पासो भवति, तथापि तद्वाधया विषय - सम्बन्धसमयेऽपि दे न्यात्मिका 
भक्तिरेवोच्छलिता स्यात्‌, यथोक्तन्‌ ( ० ११-२०-२८ )- " जुषमाणश्च ताव 
कमानु दु -लोदककश्चि गर्हयनु ' इत्यत्र, ( भा० ११।१४।१८ ) -- “बाध्यमानोऽपि 
मदभक्त ` इत्याद च, (गो० €।३०) अपि चेत्‌ सुदुराचारः" इत्याच. क्तस्यानन्य- 
भाक्‌त्वेन लक्षिता वु याश्षद्धासा खु ( गी० १७-१ ) "चे शास्जविधिमुत्‌षृज्य 
यजन्ते श्रद्धयान्वितः" इत्यादिवत्लोकपरम्पराग्र्ता, न तु शास्त्रा्थाबधारण- 
जत । शास्त्रीय-श्रद्धायान्तु जातायां चदु राचारत्वायोग. स्थात्‌ । (विष्णुवुराण) 
“परपत्नीपरद्रव्थ"" इत्यादि-विष्णु तोकणज्ास्त्रविरोधात्‌ । ( विष्णु धर्मे ) अर्या 
दाञ्च कृतां तेन ” इत्यादिना तडभक्तत्वविरोधाच्च । न तुसा दुराचारता तद्भ- 
क्तिलहिमश्रद्धाक्ृतेव, अपि - शब्देन दु राचःरत्वस्थ हयत्वव्यञ्जनात्‌। तथा, 
( गी° ६-३१ ) कषिप्रं भवति धर्नात्मिा शश्वच्छान्तिं निगच्छति" इध्युत्तरा- 
भरतिपत्त : । “नाम्नो बलादुयस्य हि पापबुद्धिः” इत्थादिनापराधाच्च । ततः सा 
शरद्धा न शास्त्रीय-भक्तयधिकारिणो विशेषणत्वे भरेशनोया, किन्तु भक्ति -प्रशंता- 
यासेव । तादश्यापि श्रद्धया भक्तेः सत्वहेतुत्वम्‌, न तु देवतान्तर स्यजनवत्‌ ( गोऽ 
१७।६) पे शास््रविधिसुत्सुज्य इत्थादावेवो ्तम्‌्यादृशत्वमिति । अस्याः श्रद्धाधाः 
पर्ण॑तावस्या तु ब्रह्मवैवर्ते - । 
कि सत्यमनृतञ्चेह॒ विचारः सम्भवर्तति । 
विचारेऽपि कते राजन्नकत्यपरिवजंनम्‌ । । 
सिद्ध भवति पूर्णा स्यत्तदा श्रद्धा सहाफला ॥ ५०१ ॥इति॥ 
ततेनंलक्षणेषु शरदधोत्प्तिलक्षेषु सत्सु विधोथते, ( भा० ११।२० ।८) -- 
` यद्च्छया मत्‌कथादौ जातश्रद्धस्तु यः” इत्यादि (भा० ११।२० ।६) मत्कयाध्रच - 
णादो व¶ इत्यादि च । अत एवसनधिकाय्येधिकारि विषथत्वविवश्चवैव श्रीमाव 
ननारदयोवक्यि व्यवतिष्ठते (गी० ३।२६)-- ( 
न _ वद्धिभेदः जनयेदज्ञानां करम्मसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ सब्वंकम्माणि विद्वानु युक्तः समाचरन ॥ ५०२ ।इति\। 
नोमदुभागवत ( १।५।१५ )-- = ` 
जुरप्तितं धमं कतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्ष महानु व्यतिक्रमः । 
यद्वा्रयत्ो धमे इतीतरः स्थितो, न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥५०३।।इति च 
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एवभजितवाक्यञ्चं तदधिकारिविषयमेव--( भा० ६। ९।४९) 
स्वयं निःश्ववसं विद्वानु न वक्तयज्ञाय कमं हि । 
न राति रोगिणोऽपथ्यं वाञ्छतोऽपि भिषक्‌तमः। ।५०४।इि॥ 
अत्र यचयप्यधिकारितायां श्द्धंव हेतुः, सा चाज्ञस्य न सम्पतौ 


नेत्‌ तद्विषयं स्थात्‌, तथापि कथमपि प्राचीनसंस्कारवितकण तदधिकारि्ख 
णयानु न दोष इति ज्ञेयम्‌ । अन्यथोपदेष्टुरेव दोषः स्थात्‌, “अधध क्र 
ऽप्यश्रुण्वति यश्वोपदेशः'' इति वक््पमाणापराधश्नवणात्‌ । अथ प्रकृतमनुषरापर 

अतएव मतान्तर द्वारा भी ब्रद्धायुक्त पुरूष का अनन्य भक्ति म थौ 
कार है ओर कर्मादिक में अनिधकारहै। किन्तु श्रद्धा का सदुभाव या अक्ति 
कंसे जाना जाए, उसका विवेचन करते है ! इस विषय मे पहले शरणापत्ति। 
ही लक्ष्य रूप मे कहा जा चुका है । शरणापत्ति-विषय में वताए गए ^ 
क्लस्य.स लप: अर्थात्‌ भगवद्‌ भक्तों के अनुङ्कल विषय का सङ्कल्प, र 
करना इत्यादि लक्षण हुमा करते हँ तथा व्यवहारिक व्यापार मेँ भी कात्‌ 
कान होना श्रद्धा का लक्षण जानना चाहिये । शास्त्र ही इस प्रकार कौ ४ | 
उत्पादन करता हे । 


श्रीगीता ( €।२२ ) में श्रोभगवानू ने कहा है- जो अनन्य-वि 
केर मेरी उपासना करते है, मै उन नित्याभियुक्त भक्तों के योगक्षेम को द| 
करता हूं ॥४९६॥ 


विशेषतः श्रद्धावान्‌ पुरुष, एेहिक व्यवहारिक कर्मो के प्रा 
शास्त्रों मे सुनकर भी भगवत्‌ सम्बन्धी द्रव्य, जाति, गुण एवं क्रियाओं के # 
कभी अविश्वासी नहीं होता । इसलिए उस भक्त का भगवत्‌ सम्बन्धौ वस्तु 
साधारण प्राकृत वस्तुओं के समान ज्ञान रूप दोष-विशेष को देखकर भी ¶ | 
अभ्रवृत्ति या विश्वासः नहीं होता है । भगवत्‌-सम्बन्धी वस्तुभों में उसौ ४ | 
का. तास्तव में प्रभाव रहताहै; जसे क्रि वृह्नारदीय पुराण मं भगवा, 
चरणौदक के सम्बन्ध मे कहा गया है-- | 

श्रीभगवान्‌ का शुभ-म ङ्गलमय चरणोदक अकालमृत्यु को नाणी | 
वाला हे, समस्त रोगो को विनाश एवं समस्त दुःखों को शमन करता दे ॥५| | 

कोई-कोडई व्यक्ति श्रद्धावान्‌ होते हए भो उन भगवत्‌ सम्बन्धी वु | 


मे अपने अपराध-दोष के कारण तत्काल्न फल के अभाव को देकर विरतं |: 
जाते हँ । गरुडपुराण मेँ लिखा है- “भगवान्‌ कमल-नयन का जो 4 
करता है, उसकी बाहरी एवं आन्तरिक पवित्रा सम्पन्न हो जाती है ( (6 
.वाक्य मे श्रद्धां रखने वाले व्यक्ति फिर भौ स्नानादि करते है-( पैसा कथो. > 
एेसा वे केवल मात्र श्रीनारद-व्यास आदि महन-पृरुषो के द्वारा प्रवत्तित {- 
कर ने के लिये करते है । क्योकि उस | 
उल्खन करने से भी अपराधं होता है। श्रीनारद्-व्यासं आदिक ने लौ | 
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असदाचार को निवारण करने के लिए हौ उस प्रकार के समस्त नियमों का 
विधान किया--एेसा जानना चाहिये । । 

श्रद्धा उन्न होने पर सिद्धि एव असिद्धि- दोनों दशाओं में स्वण- 
शुद्धि के आकाक्षो व्यक्ति की तरह उक्ल नियम. तान कौ सदा पालन करने 
कोचेष्टाहौ रहती है । सिद्धि शब्द से यहां अन्तःकरण स्थित कामादि दोषों 
को नाश करने वाली परमानन्द को पराकाष्ठा स्वल्प आगामी श्रीकृष्ण-स्फुत्ति 
ही समञ्लनी चाहिये । उस निरन्तर हरि-स्पूत्ति अवस्था मे अपने प्रयोजन साधन 
को अनुकल प्रवर्ति मे भौ भय, दम्म, प्रतिष्ठादि चेष्टा का लेशमात्र भी नहीं 
होता । इसलिए वृद्धि-पूर्वंक महत्‌जनो को अविज्ञाकाजो अपराध है वह॒ मो 
नहीं होता, क्योंकि इन दोनों विषयो मं विरोध दै । इसलिए चित्रकेतु का जो 
श्रो महादेव के प्रति अपराध जा था, वह॒ उसको स्वाधीन चेष्टा द्वारा भक्त 
स्वभाव के ढक्र जाने से तथा उसके फलध्वरूप भगवत्‌ तत्त्व के अन्ञानके कारण 
ही मानना चाहिये । यद्यपि श्रद्धावान्‌ व्यक्ति में मी प्रारन्धादिवश विषय-सम्बन्ध 
का अभ्यास या अनुशौलन हो उक्ता, तथापि भक्तिमें वाधा होने से विषय 
के साथ सम्बन्ध होन के समय भो दैन्धात्मिकरा चक्ति उच्छलित हौ उठती है। 
जसे कि श्रीभागवत ( ११।२०।२८ ) में श्रीभगवान्‌ ने कहा है. 

“भक्त समस्त विषयों का भोग करता है, किन्तु उनके फल को दुःख- 
मय्‌ जानकर अपने को धिक्कार भी करता रहूता दै । ( इलोक ४८२ द्रष्टव्य ) । 
श्रीभागवत ( ११।१४।१२ ) मे भो कहा है-- “मेरा भक्त विषयों द्वारा आक्रष्ट 
होते हृए भी भक्ति के प्रभाव से उनके वशीभूत नहीं होता । (इलोक ३०५ द्रष्टभ्य) 


श्रीगीता ( €। ३०) भें जो यह कहा हे कि-- “यदि कोई सुदुराचारी . 


भी अनन्यभाव से मेरी भक्ति करत है"“--इत्यादि ( रलोक ३०४ द्रष्टव्य ) इस 
वचन से अनन्यभाव का उपासक्र होने से वह श्रद्धा लक्षित हो रही दै, किन्तु 
श्रीगीता ( १७।१ ) में जिसका वर्णन हुआ > कि --“जो लोक शास्त्र विधि का 
परित्याग करके श्रद्धायुक्त हो पजन करते हैँ" । उस तरह की श्रद्धा लोक परम्परा 
प्राप्त है, वह शास्त्र के यथां तात्पथं-निश्चय से उत्थित श्रद्धा नहीं है; 
वयोकि शास्त्रीय श्रद्धा जिसके हदय में उत्थित होती है, वह कभी भी दुराचार 
मे प्रवृत्त नहीं हो सकता । | 
जैसा कि विष्णुपुराण मे कहा गया है-जो व्यक्ति परपत्नी, पराये 
दव्य.एवं परायी हिसा में बुद्धि या प्रवृत्ति नहीं रखता, वह ही विष्णु-भक्त है । 
(श्लोक ४८६ द्रष्टव्य) दुराचार से विष्णु-सन्तुष्टि सम्पादन करने में शास्त्रों 
का विरोध है। 24 1. » . 
5 विशेषतः विष्णुधर्मोत्तर में कहा गया हैकिं जो व्यक्ति भगवानु की 


बताई हुई मर्यादा या नियम का उलङ्खत करतारहै, वह कभी भी विष्ण्‌-भक्त . 


ही कला सकता । ( एलोक ४०८७ द्रष्टव्य ) अत नियम-मर्यादा के उलंघन ` 
ये शस्वरवरिधिमुलृज्य वजन्त शास्तरविधिमुत्सृज्य बनल 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ॥ 


| ह. 
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मे भगवद्‌-मक्तत्व का विरोव टू । वह्‌ दुराचारा नगवदु-मक्ति कौ महिमा 
|| प्रति विश्वास से भो उत्थित नहीं ह। 


अपि'-श्ब्दसे दुराचारता कादेधत्वया व्याग ही जनाया गया 
“अपिचेत' आदि श्लोक से अगले दलोक ¦ गीता ९।३१ ) में कहा टै- “किक 
दुराचारी, जो अनन्यभावसे मेरी भक्तिमें लगा हृआदहै, णोघ्र ही धमे-जैीक 


होकर अर्थाव्‌ दुराचार-रहित होकर शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता ह|| 
ट्स वचनसे भी दुराचार काहेयत्व ही प्रतिपादन किया गया है। भक्तिष्र॑ 
महिमा जानकर यदि काई दुराचार में प्रवृत्त टोतादैतो “श्रीनासके या भक्ति; 

, वल पर जिप्र को पाप बुद्धि ई, उसका तो यमराज के पास ती इलाज नहीं है" 
यह्‌ अपराध घटित हीता है । अतः वह लोक - परम्परा प्राप्त श्रद्धा भक्तिष, 
गास्त्रीय अधिकारी के विरोषण रूपमे ग्रहणीय नहींहै किन्तु भक्ति की प्रक 
या महिमाके रूपमे ग्रहणीय दहै । उस परम्परा प्राप्त श्वद्धा से भक्ति सत्त्वगुणः | 
साधुता क] कारण हौ सकती दहै । किन्तु ( गी° १७।१ ) "जो शस्व 
उल्ंघन-पूवंक ( स्वेच्छा पूवेक ) यजन करते है, वे सदधि, सुख व पररा 
को प्राप्त नहीं कर सकते" इत्यादि वचनानुसार अन्यान्य देवताओं के प 
की तरह उनका यजन निरर्थक नहीं होता, किन्तु उसी प्रकार उस लौकिक धदव | 

अनन्य भक्ति-$ वेक भगवत्‌ प्राप्ति नहीं होती 


नि 


श्रद्धा कौ परिपूर्णं अवस्था का ब्रह्मवेवत्तं-पुराणमे इस प्रकार वी 

किया गया है--है राजन ! इस लोकमें जो कुछ वत्तमान है, उस में क्या च| 

` है ओर कया असत्य ? -इस वात का विचार उपस्थित होता है । विचार कए 
पर भी जो वस्तु असत्य निरिचत होती है, तव उप्तका त्याग कर दिया जा 
है, तव सत्य वस्तु के प्रति महा फलदायिनी श्रद्धा पूणता लाभ करतौ है ॥५५ 


इस प्रकार श्रद्धा के उत्पत्ति लक्षणों के वर्तमान होते के क| 
श्रीभागवत । ११।२२।२ ) मे कट्टा गया है कि “जो व्यक्ति यच्छा कम्‌|| 
मेरी कथादिकं में श्रद्धायुक्त होता है" इत्यादि । श्रीभागवत ( ११।२०।६ 
कहा है कि-- “जव तक मेरी कथा-श्रवण आदि मेँ श्रद्धा उत्पन्न नहीं ही 
इत्यादि । एेसा विधान किया गया है । अतएवे इस भ्रकार अनधिकारी ॥ 
अधिकारी का विषय वर्णन करने के लिए श्रीभगवान्‌ तथा श्रोनारद के र्व 
की व्यवस्था है । श्रीभगवान्‌ ने श्रीगीता ( ३।२६ ) मे कहा है-- 

विद्वान्‌ व्यक्ति को कर्मो मे आसक्त अज्ञानी लोगों मे बुद्धि-भेद ॥ 


11.^ | 





नहीं करना चाहिये । वहि स्वयं कर्मो का आचरण करके उने कर्म 4 
कौ प्रवृत्ति को उत्पन्न करन। चाहिये ॥५०२॥ व 1 
१-क्षिघ्रं भवति घर्मात्मा चश्वच्छान्तिं निगच्छति । ॥ 


। ध) 


कौन्तेय प्रत्त जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 


१० 1 श्रीभक्तिसन्दभैः- 





`" - "र ` ग षि 





श्रीमन्ठूमागवत ( १।५।१५ ) में श्रौनारद जी ने श्रव्यासदेव जो के प्रति 
कहा दै-संसारी नोगस्वभावसे ही विषयों में फंसे हए हैँ । धम के नाम पर 
आपने उन्हं निन्दत पशु-हिसायुक्त सकाम काम करनेकीभी आज्ञादे दी है | 
यह वहुत ही उल्टी वातत हैः क्योंकि मूखं लोग आपके वचनो से पूर्वोक्त निन्दित | 
कर्माोकोही मख्य धमं मान वैठेगे ओर उसके निषेध करने वाले वचनो को नहीं 
मानेंगे ॥५०३॥ 


इसी प्रकार अजित भगवान्‌ के वचन भी अधिकारी व्यक्ति के सम्बन्ध 
में श्रौभागवत ( ९।९।४ }) मेँ कहे गये है- 


= 


जो स्वयं प्रम मङ्खल को जान चुके दैवे कभी भी अज्ञानी पुरुषों 

को श्रवृत्ति मागं का उपदेश नहीं करते । रोगी तो करुपथ्य चाहता है, परः 
सदूवद्य उसे कभी भी खाने नहीं देता ॥५०४॥ 

 यश्रपि अधिकार विषयमेंश्रद्धाही कारण रूप कहौ गई है " 
ओर वह श्रद्धा मूखंजनों के लिए असम्भव है, इसलिए वे अधिकार से वख्ित 
है, तथापि किसी प्राचीन संस्कार को जानकर उनके अधिकारका निर्णय करते 
हए उन्हें उपदेश देने में कोई दोष नहीं है- एेसा जानना चाहिये । अन्यथा श्रद्धा- 
हीन पुरुष को उपदेश करने वालेको ही दोष लगता है। क्योकि `श्रद्धाह 
विमुख एवं सुनने की इच्छा रहित व्यक्ति को उपदेश देना नामापराध' माना 
गया है 1 अव हुम प्रकृत विषय की आलोचना करते हैँ ! 


गोपालतोषणी रीका-- भक्त के लिए समस्त कर्मके त्याग की सत्तं 
हे श्रीभगवद्‌-विषयक श्रद्धा -^“मत्कथा श्रवणादौ श्रद्धा यावन न जायते ।"' श 
श्रीगीता में श्रीभगवान्‌ ने कहा है--“मस्त धर्मो को त्यामकरतु मेरी शरण । 
मे आ” । अर्थात्‌ श्रद्धा एवं शरणापत्ति प्राप्त होने पर फिर नित्य-नैमित्तक- 
कर्मों में साधक का अधिकार या कर्तव्य नहीं रह जाता। वास्तव में श्रद्धा 
ओर शरणापत्ति एक ही अथैवाचक हैँ । शरणापत्ति एक लक्षण है भगवानु मे. 
शद्धा उत्पन्न होने का। शरणापत्ति के लक्षण श्रीहरि-भक्ति-विलास' मे इस 
प्रकार वणेन किए गए है ए 

य सदुः ल्पः प्रातिङ्कल्यस्य वज्जैनम्‌।  ) 

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोष्तृत्वे बरणं तथा। 
आत्मनिक्षेप ~ कापिण्ये षड्विधा  शरणागतिः॥ = 
१- भगवद्भक्तो के अनुक्रूल-विषय को त्रतरूप ग्रहण : 
प्र श्रीभगवान्‌ मेरी. रक्षा करेगे" मेरी 


न 





























- 


विशेषतः व्यवहारिक व्यापार में कातरताकानं होना भाश 
चक्षण हे, क्योकि उस प्रकार की श्रद्धा शास्र उत्पन्न करत। है । शरदा 
भगवत्‌ सम्वन्धी हर वस्तु मे विश्वस्‌ रसत द । भगवत्‌ चरणोदको $ 
वत्‌ प्रसादादि आपात हष्टि से साधारण वस्तुएं दीखते हृए भी श्रद्धावान्‌ 
उम्हं निन्मय ही जानता है । । 
श्रीभगवन्नाम का समर्ण-अन्दर-वाहर्‌ को पवित्रा साधित कृता| 
चदावान का इसमें पूणं विश्वास हाता है, फिर भीं पराचोन महत्‌ पूर्वो क्र 
जा मर्यादा -नियम.स्थिर्‌ किए गए है, उनके अनुसार वह्‌ स्नानादि करताहै। 
बयोकि महापुरुषों हारा स्थापित नियमों का उलंघन करना अपराध है। र 
को साफ करने वाला पुरुष जपे वार-वार उसे तपाता है, उसी प्रकार जित 
सिद्धि अवस्था प्राप्त हो गई अर्थात्‌ चिचक कामादि दोष दर्‌ हो गए है,वै। 
सिद्धि की उज्ज्वलता के लिए महापुरुषो की मर्यादां कां बार-बार अनूप 
करते है, ओर जिनकी असिद्ध अवस्था है उनको तो सिद्धि लाभ के लिए.8 
शरदि के लिए महत्‌-पुरुषो का अनुसरण करना आवश्यक ही दै। भतः द 
अवस्थाओं मे महापुरुषों की नियम-मर्यादाओ का पालन करना आवश्यक | 
वयोकि उसके वरिना चित्त की मलिनता दुर्‌ नहीं होती ओौर चित्त - निर्मल | 
विना परमानन्दमय साध्य वस्तु कृष्ण -स्फुति नहीं होती । जो लोग साधं # 
रथम अवस्था से ही महत्‌-पुरुष या गुरुनन प्रवत्तित पथ का अनुसरण च| 
करते .ओर अपना मन-माना आचरण करते है, वे अपराध के भागी हो ज, 
हँ । जेसे स्वच्छन्द आचरणसे चित्रकेतु का श्रीमहादेव के प्रति महापराव हू 
ओर श्रोपार्वतीजो द्वारा शापक कारण उक्तका अधःपततहो गया था। घी 
घीन आचरण से वास्तविकं भक्त स्वभाव ढक जाता है। र, 
| शरद्धाकेभी रूप वणन क्रि गए है । एक तो लोकिङ.या परम्पर 
थद शतो. दै । जिसका संकेत श्रीगोता ( €।३० ) मे मिलता है-सुदराच | 
भीं यदि अनन्यभाव से अर्थात्‌ शद्धायुक्त होकर भगवान्‌ का भजन करता € 
उसे सधु मानना चाहिये । ओौर श्रीमता ( १०१) में कहा गा है जौ श | 
विधि-तिधान को परित्याग करके शरद्धा सहित भेरा पूजन करते दै" इत्या । 


इन वाक्यो मे जिस श्रद्धा का वर्णन है-व दा प्राप्त लौकिको श्रद्धा ६ । 
दुसरी शद्धा है शास्तरीय-धद्धाः । इस प्रकार छ श्रद्धा से युक्त पुरुष $ 4 | 
चारमे प्रवृत्त होने का, अथवा शास्त्रविधि को परित्याग कर अजन कर | 


कोई प्रदनही नही उठता । वह्‌ कभी द्राचारी एवं स्वच्छन्द आचारी त || 


= ॥ 
हता । दुराचारिता का तो हर प्रकार हर अवस्था मेँ त्याग करना शास्रं & 
आदेश है । 


र्वा आन्त नद्धा स्‌ साधुता--सदाचारता प्राप्त्‌ हो सकती दै, १८ 
परमगत्ति था भगवत्‌ प्राप्ति नहीं, भगवत्‌ प्राप्ति य न | ; ती : 
किन्तु लौकिकी शद्धा भौ अन्य देवाराधन की जाहि निरर्थक नहीं जति | 






39 = ~ श्रीसक्तिसन्दभेः-+ 


























श्रीप्रगोधालन्द्‌ सर्स्वतिषादं क्ता 
सम्य 
( क्मागत ) 
{1 डां० शक्‌ नतला अग्रवाल 


श्रीसरस्वतिपाद की श्रीवृन्दावन महिमाषरतम्‌' रचना पुणंतया गौडीय 
मत के अनुसार है । इस में वणित नित्यविहार, पंचम-पुरुषाथ, अचिन्त्य भेदाभेद, 
व्रजपरक लीलार्एं, जलकेलि, श्रीचंतन्य महाप्रभु कै प्रति वन्दनात्मक इलोको का 
होना निचय ही इस रचना के रचयिता को च॑तन्यानुयायी ही सिद्ध करते हैँ । 


श्री हित-हरिवंशाष्टक को श्रीप्रवोधानन्द जी द्वारा लिखित नहीं माना 
जा सकता । प्रथम तो-क्या संगीतमाधवम्‌ जैसे महाकाव्य का रचयिता, वृन्दावन- 
महिमामृतम्‌ के शतको का निर्मात्ता, गीतगोविन्द का व्याख्याता ओर चेतन्यचन्द्रा- . 
मृतं जैसे स्तोत्र काव्य से महाप्रभजी की वन्दना करने वाला महान्‌ व्यक्ति आठ 
लोकों के अष्टक की रचना कर अपने सम्प्रदाय का त्याग कर अन्य सम्प्रदाय मे 
सम्मिलित हो सकता है वया ? नितान्त असम्भव है । ४. 


श्रीवृन्दावनमहिमाृतम्‌ सें चैतन्यस्मरण कै इलोक देखकर कछ लोग यह 
भी विकल्प करते हँ कि वृन्दावन शतककार ओर चैतन्यचन्दरामृतकार प्रबोधानन्द ` 
को एक मानकर गौडियों ने उसमें चतन्य-स्मरण के इलोक लगा दिये, है । यह भी 
यक्त नहीं है, कथोकि राधावल्लभीय श्रीचन््रगोस्वामी ने भी उन रलोको का अनु- 
वाद किया है 1 


श्रीबरन्दावनमदहिमामृतम्‌ कै सतरहवें शतक का श्रीभगवन्त मुदित जी ने 
अनुवादं किया है । उस में चैतन्य-वन्दनात्मक शलोकं का अनुवाद है । अगर ये 
उलोकं प्रक्षिप्त होते तो श्र भगवन्त मुदित जी उन का अनुवाद क्यो करते १ ॥ 








१ -श्रोराधावल्लभौ जयति । श्रीहित-हसिवंशचन््ो जयति ॥ 
अथ श्री वृल्दावनमहिमामृतम्‌ सि्यते । अथ स्वेया । 

श्री राधा मोहन के पद पंकज में चित्त चाव वहये। 
श्री चैतन्य महाप्रभु की पदरेन्‌ को मपने अङ्क लये 1 


न ~ १1.) खिः 














श्रीप्रवोधानन्द जी को श्रौहित-हरिवंश जी की शिष्य परम्परा 
का प्रमाण रसिक अनेन्यमाल हे । इस रचना को आधार मानकर राधावहे 
उन्हे राधावल्लभ-सम्प्रदाय का मानते हैँ । इस रचना को चेतन्यानुयायी भृ 
मुदित की रचना कटा जाता है । 

श्रीभगवन्त सुदित की साम्प्रदाथक निष्ठा ओर उनका भजनं चौ 
सम्प्रदाय को मान्यताओं से अनूप्राणित था । इन श्री भगवन्त मुदित के दारां 
अनन्यमाल का लिखा जाना सद्धत नही प्रतीत होता । वस्तुतः श्रीमगवन्त 
एक भावलीन महात्मा थे । रसिक अनन्यमाल जैसी साम्प्रदाथिकं रचना? 
स्वभाव ओर प्रकृति कै प्रतिङ्कुल ज्ञात होती है । इस रचना मेँ श्रीहितःहंस्ि 
के सम्बन्ध में कोई इतिवृत्त नहीं है, यदि वे श्री रिकं जी से प्रभावित भै 
उनके सम्वन्य मे अवद्य कुचं न कुछ लिखते । ड}० स्नातक को स्वयं र 
अनन्यमाल मे श्रीहित-हरिवंश जी का चरित्र न पाकर ओर केवल उनके छि 
प्रशिप्यों के चरित्र देखकर आइचयं में रह जाना पडा है 1 यथार्थतः यह्‌ जं 
दास विरचित कृति है । श्रीभगवन्त मुदित इसके लेखक नहीं हो सकते । इस ५ 
मं चैतन्य सम्प्रदाय के अनुसन्धाता डां० नरेशचन्र वंसल के निष्कषं विद्व | 
ज्ञात होते हं ।° ञं ° बंसल रसिक अनन्यमाल को नितान्त अप्रमाणिक ६ 
मानते हे । उनका कहना दै कि “रसिक अनन्यमाल' मं वणितं षट्नाएं ५ | 
विष्टत ओर संदिग्ध हैँ कि सम्प्रदाय विशेष मे निष्ठा रखने वाल श्रीभगवत || 


, कौ यह्‌ रचना नहीं हो सकती । "भगवन्त मुदित पर आरोपित किया ग 


एतिह्य विरु ग्रन्थ ह जिसका उद्देद्य श्रीप्रवोधानन्द सरस्वती ओर ॥. | 
व्यासजी तथा उनकी रचनाओं को राधाधल्लभीय बताना है ।° अतः जव अ! 


ही भ्रामक है तो उस पर आवारित विचार भवन कंसे सुद हौ सकता ई। 


वावा हितदास .प्रवोधानन्द सरस्वती को हितानुयायी कहते है । ४ : 

इस धारणा का आधारः रसिकथनन्यमाल क साथ संलग्न उत्तमदासक़्त | 
है ।* वावा हितदास ने स्वयं लिखा है कि श्री हितहरिवंश के -श्रीढरन्दावन ॥  : 
के १८ वषं पूवं ही श्रीप्रवोधानन्द सरस्वती श्रीकृष्ण चैतन्यमहाप्रभु कौ द : 
करके भक्तरूप में वृन्दावन आ चुके थे ।५ इतनी लस्वी अवधि भें भी क्या र 1. 
साधना सिद्धावस्था मे नहीं पहुंची थी ? श्रीप्रबोधानन्दजी की श्रीहितहरि क ॥ . 

अगर निष्ठा होती या गुरुभाव होता तो अपनी किसी भी रचना में 0 

उनका नामौल्लैख करते या केवल एक अष्टक की रचना ही गुरु के प्रति ^, 
भक्ति को व्यक्तं करने के लिये पर्याप्त है ? 





१ राधावल्लभ-सम्प्रदाय : सिद्धान्त जौर साहित्य, पृ ० ५७ । ¶ 

२ चैतन्य-सम्प्रदाय : सिद्धान्तं ओर साहित्य, पृ० २८२ । | 
३ चंतन्यसभ्प्रदाय : सिद्धान्त जीर साहित्य, प्‌० २८३ । 

४ ~ प्रवोध कहि मोहि नाम सुनावहु । आयो शरण परभु अपुनावौ ॥ । 

ं ~ दिग्दशिनी, चौ° 6 





५ राधासुधानिधि, भुमिका, प्‌०, ३७ ॐ 



























राधावल्लभ सम्प्रदाय के सूधन्य विदान्‌ ॐँ० स्नातक के 
सहसा रसमाभं मे परिवतित होने को ही हितहरिवंशजी का प्रभाव मानते है। 
डां° स्नातक के अनुसार ह्‌ कहना अधिक अयुक्त ओर अप्रमाणिकन होगा कि 
श्रीह रिवंडा जी का प्रवोधानन्दजी पर प्रभाव .पड़ा था, अन्यथा वे रसमागं में सहसा 
क्यो परिवतित होते । जिस दौली से प्रवोधानन्दजी ने वाद मे अपनी वाग्धारा 
प्रवाहित कौ उस पर भी श्रीहरिवंशजी का प्रभाव स्पष्ट पररलक्षित होता है।१ ५ 
श्री हितहरिवंरा जी की किस रोली .का श्रीप्रवोधानन्द कौ वाग्धारा पर । 
तरभाव पडा, क्छ भी स्पष्ट नहीं किया । राधाभाव के प्राधान्य को लेकर अगर 
श्ीहरिवंश जी का प्रभाव डं० स्नातक श्रीप्रबोधानन्द जी पैर मानते हं तो भी यह्‌ 
तथ्य सत्य नहीं प्रतीत होता क्योकि इन्होने चंतन्यचन्द्राभृतम्‌ मे प्रमनामक पुरुषार्थ, 
श्रीढन्दावन की सहजमाधुरी तथा माधुर॑रस कौ पराकाष्ठा श्रीराधा का आवि- ~| 
षकार महाप्रभ्‌ श्रीचेतन्य द्वारा हौ माना है नित्यविहार की शिक्षा भी. इन्टोने | 
महाप्रभु से ही पाई थी । अतः इनकी रसरीति मौर वाग्धारा पर श्रीचेतन्य महा- ` | 
परभुजी का प्रभाव होना स्वाभाविक है। महाप्रभु के प्रभावसेही वे अपने शुष्क 
मायावादी जीवन कौ त्यागकर रसमार्गीं वने पे । वास्तविकता तो यह है कि 
निकुञ्जोपासना एवं रसोपासना के साधकं गौडीय गोस्वामीषृन्द श्री हितहरिवंशजी $ ५ 
से पूर्वं ही बृन्दावन मे इस साधना पद्धति का प्रकादा कर चुके थे । इस कथन को ह, 
अन्वेषक तथा आधिकारिक विदान्‌ ङ० विजयेन स्नातक भी मानते हैँ । उन्होने ` 
स्वीकार करिया है कि प्रेमलक्षणा के वधी रूपके निर्माण ते श्री हितहरिवंशने ही 
गौडीय गोस्वामियों से कुन कुछ ग्रहण ज्या है ।3 । ् 
डां स्नातक श्रीहितहरिवंश जी को श्वीप्रबोधानन्द जी काः गुर कहने 
का आग्रह नहीं करते । वह्‌ स्पष्ट कहै हँ कि उनका गुरु कोई ओर रहा होगा।४ 
निदचय ही "वह्‌ ओर' महाप्रभु श्रीचैतन्य रै, जिनकी रस पद्धति से प्रभावित हो 
कर श्रप्रवोधानन्द जी ने अपने सा हत्य का सृजन किया । ` ५ 6 


साघाघुवानिमि के एक नवीन ` टीकाकार वावा किशोरीशरण अलि 
इृन्दावन रसोपासना को श्रीहरिवंश जी द्वारा आविश्रुत मानते है ओौर इसी 
आधार पर श्रीप्रवोधानन्द को 1 क सि अ, ४ 








~ + ऋ 


। 


|| वावा किशोरीशरण अलि का कथन केवल साम्प्रदायिकं द्राण 

श्रीहरिवंशजी से पहले बृन्दावन में अनेक विदान्‌ जौर महात्मा पदा्षेण कर | 
॥|॥ स्वयं माधवेन््रपुरी, ईदवरपुरी, श्रीमन नित्यानन्द प्रभु, श्र चैतन्यमहाप्रम, शरौ 

॥ पण्डित, गो० लोकनाथ, गो° भूगभे, श्रीसृुवृद्धराय ओर रश्रामराय प्रभ 
||| वृन्दावन को अपनी साधना का नाभिकेन्द्र बनाकर वृन्दावनरस का सतन 
॥ कर रहे थे । वे नवीन भावना क्षितिज का प्रकाश ओर उन्मेष करते हूए ॥ 
॥ || वृन्दावन में बृन्दावनरस ओर नित्य वहार, निकुञ्जविहार आदि भावनां 
। अपने-अपने ठद्ध से प्राण प्रतिष्ठा कर रहे भे । 





। श्री प्रवोधानन्द सरस्वर्त, इसी भावके पथिक हैँ । उनकी रसा 
|| श्री हितहरिवंश जी से पूर्वं ही परिपक्व हो चुकी थी । अतः इस आधार प 
.॥ इन्हें श्री हितहरिवंश जी का शिष्य नहीं कदा जा सकता । 

। वावा किशोर शरण अलि महाप्रभु जी को प्रेमावतार मानकर क 
||| धामनिष्ठ श्रीप्रवोधानन्द महाप्रभ्‌. जी की वन्दना कंसे कर सकते हैँ ।" वाच 
यहु उनका प्रदन वनता ही नहीं, क्योकि धामनिष्ठ प्रवोधानन्द जी ने महष 
प्रभावित होकर ही उनकी वन्दना में चैतन्य-चन्द्रामृतम्‌ जैसे स्तुतिपरक श्रव | 
रचना कौ । अतः यह्‌ तकं स्वतः ही प्राणहीन है । 
श्रीप्रवोधानन्द निरदिचत रूप से चंतन्य सम्प्रदाय मे ही दीक्षित 
उन्होने अपनी रससाधना को उत्तरोत्तर चरम अधिष्ठान पर पहुंचा दिया। | 
समकालीन महानुभावो के वे भी सम्पर्कं स अवरय आये, उनसे प्रभावि | 
एवं उनेकों इन से प्रभावित हुए, किन्तु स्वसम्प्रदाय को त्यागकर अन्य सरद 
संक्रमण करने की इन्हें कोई आवर्यकता ही नहीं थी । दूसरे चैतन्य-समध 
-राशि-राशी प्राचीन उल्लेख , अन्तःसाक्ष्य तथा बहिःसाख्य के आधार ५ | 
निष्पन्न धारणा बनती है किये आयन्त श्री चैतन्य-मतानुयायी बने रहै । 
श्रीगोपालभटु जी ने अपने ग्रन्थ श्रीहरि-भक्ति-विलास के मङ्ग | 
मे श्रीप्रवोधानन्द जी का स्मरण गुरु रूपमे किया है ।* श्रीगोपालभ् “|| 
महाप्रभ्‌ के अनुगत थे 1 श्रीप्रबोघानन्द सरस्वती, श्रीगोपाल के रिक्षा 4 
श्रीजीवगोस्वामी ने भी लिखा है ।° यह्‌ स्वाभाविक ओौर प्रामाणिक त 
चेतन्यान॒यायी चैतन्य सम्प्रदाय के व्यक्ति को ही अपना गुरु कटेगा अन्यथा ॥ | 
को मानहानि होगी । अतः इस मङ्गलाचरण से इनका चैतन्यमतानुया ः | 
निर्चित होता है । 1 {॥ 


१--श्रोराधासुधानिधि, परिशिष्ट, पृष्ठं ५१। । 
२--भक्तेविलासांश्चिन्‌ते प्रवोधानन्दस्य शिष्य भगवत्‌ प्रियस्य । 

गोपाल भट्टो रधुनाथ दासं संतोषयनु रूप॒ सनातनौ च ॥। 
इ३- चन्द्रामृतं रचितं यत्‌ शिष्यः गोपालभट्टः । छ 
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श्री | ¢ त ल च्‌ १. भु 
7 खद्रे ताचायप 

व्रज-मण्डल मेँ आते ही श्रीकमलाक्ष का प्रेम सागर उमड़ उढठा। हा 
कृष्ण ! हा कृष्ण" पुकार-पुकार कर उच्चस्वर में हृद्धार करने लभे ओर द्रजस्ज 
मे पट्लाड' खा-खाकर मूच्छित हो जाने ल । श्रीवृन्दावन मे इन्हे श्रीद्यामसृन्दर 
ने स्वप्न मे दर्बन देकर आदेश दिया कि कन्जा दारा सेवित मेरा मदनमोहन- 
विग्रह आदित्य टीला सें दवा पड़ा है--उसे बाहर करो । उसकी सेवा स्थापन कर्‌ 
जीवों का कल्याण करो । मेरे नाम-गुण लीला का प्रचार-प्रसार कर कलि जीवो 
को प्रेम का दान दो। आप मेरे परम अनन्यभक्त महादेव हो ।"' स्वप्न के अनुसार 
श्रीविभ्रह को आदित्य टीला से अनेक ब्रनवा सियो की सहायता से इन्होने बाहर 
निकाला । चारों ओर वात फैल गई । ब्रजमण्डल के लोगो.की भीड़ ज्‌ड गई। 
महान्‌ उत्सव मनाया गया । 

; एक दिन यवनो ने मिलकर उस विग्रह्‌ को तोड़ कर हिन्दु जाति कै 
उत्कषं को मिटाने की सोची । जव मन्दिर मे आये तो श्रीविग्रह को वहां न पाया 
लज्जित होकर लौट गये । पुजारी ने अति द्‌खित होकर इनसे सव वृत्तान्त आकर 
कहा । आपने श्रीमदनमोहन जी से अति व्याकर ल होकर प्राना कौ । श्रीभगवान्‌ 

ने स्वप्न मे कहा-“ यवनं के आने से पहले एक गुलाव के पल मे चिप गया 
था । अव फिर सँ सिंहासन पर वैठा हं ।' अपने पुजारी के साथ मन्दिर मे पूव - 
वतु श्रीमदनमोहन जी के ददनकर अत आनन्द प्राप्त करिया । अति लघु विग्रह 
धारण करने से श्रीमदनमोहन तव से “श्री मदनगोपाल” नाम से विष्यात हए । - 

एक दिन श्री मदनगोपाल जी ने श्रौकमलाक्ष को स्वप्न मे कहा--कम- 
लाक्ष ! तुम मूज्ञसे अभिन्न हो । तुमह क लजीवों का कल्याण-कायं करना है । अतः 
मेरे इस श्रीविग्रह को मध्‌रा के श्री परशुराम चौवे को सेवा के लिये सौपकर 
आप आगे का कार्य करिए । इस मेँ मुज्ञे भी वार-वार यवनो के भय से कष्ट नहीं . 
उठाना पड़ेगा ।" श्रीकमलाक्ष प्रभु के वियोग से व्याकुल हो उठे, परन्तु उनके ¦ 
आदेश को टालने मे असमर्थं से हौ गये । तव श्रीभगवान्‌ ने आश्वस्त करते हए 
कहा-तुम निकजञ्ज वन मे जाओ वहां मेरे नित्य सिद्ध एक चित्र को तम प्राप्त ' 
करोगे, जिसे श्रीललिता जी ने रच॑करश्रीराधाजीको दिया था। उसके दशन । 
कर श्रीराधा भी मोदित `हो गई शथीं। दूसरे दिनश्री परशुराम चौबे आए। ` 
ओर श्रीमदनगोपाल जी का स्वप्नादेश सुनाया । वह अनुनय-विनय कर मदन- 
गोपालजी को अपने साथ ने गए । यह अति व्याक्‌ल होकर निकृञ्जवनमें आए 
ओर उन्हँ एकं ल्चाडी में वह निन्यसिद्ध चित प्राप्तं हआ । उसे हदय से लगाया ` 
ओर उ लेकर शान्तिपुर लौट आये । । | 

<“ 

एक वार श्रीमाधवेन्दरपुरी तीर्थाटन करते हुए शान्तिपुर मे श्रोअदेत-प्रमु 

कै घर पर पधारे। दोनों मिलकर अति प्रेमाविष्ट हो उठे । श्रौमाधवेन््रपुरी जीने 
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श्री राधाकृष्ण-विग्रह स्थापना करने का इन्हे आदेश दिया एवं ग 

मृ प्रवेशे करमेकी आजादी ताकिश्रीविग्रह्‌कीसेवाकी सम्यक्‌ व्यतसथाज। 
रहे । श्रीआचार्यपाद ने उनकी आज्ञा का पालन किया व्ोकि वे समञ्च गए | 
भक्तिप्राप्ति का सहन एवं अनिवार्यं उपाय श्रीभगवद्‌ विग्रह कौ, शरद्धा 
नित्य सेवा करना भी है तथा उनकी सेवा व्यवस्था का भार सुयोग्य पुत्रो बर 
सौपा जा सकता है । इस परम्परा से वंश से चिरकाल तक भक्ति के ससा 
दृढ वने रहे आते हं । 


शरीकमलाक् की विद्या कुशलता एवं कृष्ण-भक्ति निष्टा देखकर श्री 
देव वेदान्त वागीश ने इन्हं वेद-पञ्चानन की उपायि से अलृत किया था। ज्ञ 
यह ल्याति स्‌ नकर श्रीश्यासदास नामक एक दिभ्विजयी शास्त्र थमे सर्वव्रषि| 
नाप्त करता हृजा इनके पास शान्तिपुर पहुंचा । आप श्रीतुलसी के नीच श्रीगे 
मन्नं का जपध्यान कृर रहे थे । जव श्रीद्यामदास ने शास्वार्थं का आय र 
किया, तो इन्होने उसे सर्व॑वेदान्त-> दान्तसार सविशेष, करुणादि-गुण-गणेक्त 
स्वयं भगवान्‌ श्रोकृष्ण का परतत्व-रहस्य समज्ञाया इस भकार उनकी प्रापि। ¦ 
सर््े्ठ सायन-भक्ति का उपदेश दिया । शक्तितत्व तथा सृष्टि तत्वे का उद | 
बताकर उसक) विपरत धारणाओं का खण्डन किया । शरीरयामदास को कर | 
उसकी तपस्या कै फलस्वरूप श्रीरिव जी ने वरदान दिया था कि सर्वव्रतुष् 
जय होगी । आज वह्‌ पराजित हो मन मे सोचने लगा--भगवान्‌ शङ्कुर के क 1 
कंसे असत्य हो गए ? उसी समय आकाशवाणी हुरई-दयामदास | श्री कप 
मुज्ञ ( हरिहरि ) से अभिन्नःतत्व ह --श्रीरयामदास ने चरणों में प्रणाम $ 
कहा- है अद्वैत ! आप मेरे अपराधो को क्षमा कोजिये । म आपको पहा 
सका तभी से श्रीकमलाक्ष वेदपञ्चाननजी का नाम स्व॑र श्ीदरेताच' 1 
से ख्यात हुआ । ; ् 
भीरयामदास ने श्रीअदैताचाथं जी दे मन्ध दीक्ञा ली एवं श्रीकृष्णा 
प्रणाली तथा श्रीभागवत का अध्ययन किया । शरीमाचायै पाद ने उनका ‰ 
-भगवतानाय' रला । वे कृष्णम प्राप्तकर कृतार्थ होकर अपने घर लौट 7 
थोडे दिनो वाद राजा दिव्यसिंह नै आकर श्रीजआचायं से कृष्ण-मन्त दा 
, ली ओर उनका नाम श्रीकृष्णदास हृञा । वे श्रीगुरूदेव की सेवा में शान्तिधू्‌ र 
रहर लगे । गङ्खा के किनारे एक बगीचा वनाकर उस भे एके कुटी मे रहने सी 
उस्लका नाम कालान्तर में फुलवाटी ग्रामं पड़ा । \ ने 


श्रीयाचा्थै कलि जीवों के उद्धार के लिये निरन्तर चिन्तित रहते | 

अर घडा गिनते रहते कव स्वयं भगवानु अवतार लेगे ओर जीव-जगत्‌ य | 
निस्तार होगा । इसलिये हर शरणागत प्राणी को श्रीकृष्ण नाम की दीवि 
देते अं र सव क श्रीकृष्ण-कीतन करने का जदरेशा देते 11 ~ | । 
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1 किसी अज्ञात अपराधवश ` यवनकुल मे उत्पन्न श्रीहरिदास, जिन्न 
पाच वषं तकं केवल माता-पिता के घर दूध पर ही जीवन निर्वाह किया ओर ` 
घर को छोड तीथं भ्रमण कै लिए निकल पड़े । घूमते-घरूमते ` शान्तिपुर में आए 
जौर श्रीञदैताचायं की शरण ग्रहण की । इन से श्रीह रिदास ने व्याकरण, साहित्य 
एवं दशर्नादि-शास्तरो के साथ श्री भागवत का अध्ययन किया एवं शुद्ध भक्ति की 
प्राप्ति की। | 

एक दिन श्रीअेत ग्धा पर स्नान कर सन्ध्या-वन्दन कर रहैये करि 
नारायणपुर निवासी श्रीनृसिंह भादुड़ी अपनी सीता एवं श्री दोनो . कन्याओं के 
साथ उसी घाट पर उतरे । इनकी अपव नवयौवन भरी सुन्दरता. तथा तेज को + 
देलकर श्री भादुड़ी न दोनो कन्याओं कै स्वीकार करने का प्रस्ताव किया, क्योकि ५५१ 
उन दोनों ने इनके दर्शेन करते ही इनके चरणों से आत्म-समपेण केर दिया था । 
श्रीयदुनन्दन आचाय, पं° श्रीकप्णदास तथा श्रीहरिदास जीं ते श्री अद्रेत-प्रभुको 
उनके साथ विवाह कौ आग्रहु- पुर्वकं प्रार्थना कौ । 

श्रीसीता के रूपमे पौर्गमासी ही आकर श्रीनुसिह्‌ के यहां आविभरूत 
इई थीं । माता के गं से इनका जन्म नहीं हुआ था । एक दिन श्री नृसिंह भादुड़ी 
एक सरोवर पर भगवतु-पूजा के लिए कमल-तुलसी लेने गए । वहां उन्होने एक 
रातदल कमल विल रहा देखा । वड मीठी मनी सूगन्ध चारो ओर प्रसारित हौ ` 
रही दै । उस कमल को तोडने क लिए जव निकट गए, तौ देखा एक अंगष्ठ- 
माण सुन्दर कन्या उस कमल-केसर पर लेट रही है । आश्चर्यं की सीमा न रही। 
मल सहित उस कन्या को घर ले आए । दैवयोग से उसी समय ही श्रीनृसिह की इ 
त्नी को एक कन्या पैदा हुई । इधर श्रीनु सिह कभल सहेत कन्या को लाये थे । ` च 
त्नी को उस अगु ष्ठा प्रमाण कन्या कौ दिखाया । वह॒ चकित रह गई । वहु > 
ली यह कन्या कोई दैवीशक्ति प्रतीत हंती है। यदि वड़ी होकर शिशु रूप 
रण करे तो भे यही समल गी, कि हम पर प्रभु कौ कृषा हई है ओौर मूज्ञे दो 
न्याएं एक साथ पदा हुई है । यही हुम । देखते-देखते वह कन्या एक नवजात- ; 
शुके रूप मे परिणत हो गई । घर मे, पाड़-पड़ोस में मद्धल-गान होने लगा । 
व ने यही जाना श्रीनृसिंह के घर यमज कल्याओं ने जन्म लिय है। 

दोनो कन्याएं लक्ष्मी की तरह अति सुन्दर रूप एवं गणवाधू थीं । एक 

दन ग्राम में एक संन्यासी आया ओर सघ लोगो ने जाकर उसके दर्शन किएु। 
सीता एवं श्री भी वहां गई पिताजी के साथ । संन्यासी इनके दरान्‌ करते ही 
तको प्रणाम कर इनकी स्तुति करने लगा । सव आर्चर्य मे पड़. गए । श्रीनृसिंह 
संन्यासी से इसका कारण पचा । उसने कहा-मृज्ञे तो ये दोनों भक्ति एः 


क्ति ही मृत्तिमती दीखती है । अलौकिक कन्याएं है ये यह्‌ 
व १. 















- 9 


| 


एक दिन गङ्कखा क पार आयोजित किसी उत्सव के दर्शेन कै तिक 
नु सिह दोनों कन्याओं को लेकर गद्धा तट पर पहुचे । जोर से हवा चल पड़ 
ग्धा मे उत्तद्ग तरंगे उठने लगौ । श्रीनुसिह ने भयभीत होकर कन्याओं कौ 
इस पार ही सेवक के पास छोड दिया अ\र॒ आप अकेले उत्सव-दरशन कै # | 
नौका पर चटकर पार चने गये । श्रीसीता एवंश्री से र गया ] पिताजी 
चले जाने के बाद दोनो एक दूसरे के पीले गद्धा से उतर पंडी ओौर पैदल क| 
हुई उत्सव से जा पहुंची । पिता श्रीनृसिह्‌ ने आश्चयं पाना ओर मन ही मनत 
को प्रणाम किया। , 


इस प्रकार विविध अलौकिक चरित्र गुण सम्पन्न श्रीसीतादेवी ¶ 

श्रीठाकुराणी को पाकर श्रीऽद्रेत भी परम प्रसन्न हए । एक दिन श्रीमाधवे्नु 
जी महाराज ने स्वप्न में आकर श्रीसीतादेवी को कहा- है सीता! तुम श्रीकर 
मन्त्र की दीक्षा ग्रहण करो । क्योकि दीक्षाके विनास्त्रीके हाथ का अन्त श्री 
वान्‌ भी स्वीकार नहीं करते । वैष्णवों को भी अदीक्षित व्यक्ति का अनौ 
ग्रहण नहीं करना चाहिए" यह्‌ कहकर उन्होने स्वप्न में ही उसे श्रीृष्णष़ | 
सुनाया ओर चले गए । सवेरे उठ कर श्रीसीता ने श्रीञद्वेताचा्यं पाद कोर 
स्वप्न सुनाया । उन्होने दोनों “धर्म-पत्तियो'" को बुलाकर विधि-पूवक मनर 
दी । स्वरयो के लिए अपना पतिदेव ही गुरु । यदि वह अवैष्णव है तो 8 

किसी दूसरे कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए ओर फिर पतिदेव कौ। | 
बार-बार अपने सदाचरण से प्रेरित कर उन्हं दीक्षित कराने की पुणं चेष्टा क| 
चाहिए । जिससे गृहस्थ सें वेष्णवता का सम्थक्‌ निर्वाह हो सके । | 


श्रीजदैत-प्रभु के भक्तिमय आचरण कृष्ण-तरेम को देखकर अनेक व| 
ने इन से कृष्ण-मन्त्र दीक्षा ली ओर भक्ति मे प्रवृत हुए । श्रीअदत सद्‌ +| 
भगवानु के आविर्भाव कौ बाट तकते रहते ओौर वे जान दके थे कि नवरी | 
प्रभ का करुणामय अवतार होना दै । इस आशय को लेकर उन्होने नवरी 
आकर एक पाठशाला खोली, जिस मे अनेकों को भक्ति शास्त्रों का अ 
कराने लगे । 


मिध श्रीजगन्नाथ जी की सात सन्तानं शची से उत्पन्न हृद पर | 
भी बालक जीवत न रहा । दुःखी होकर श्रीआचार्यं के पास आए भौर 
वेदना को कहा । उन्होने मिश्र दम्पति को श्रकृष्णमन्त्र दिया । ओर 4 
दोनों इस मन्त्र कां जाप करे, तुलसी गङ्खाजल से नित्य श्रीविष्णु की 
करे । आपके द्‌.ख की शीघ्र निवत्त होगी । मिश्र दम्पत्ति श्रद्धा-पूवेक 
आचरण करने लगे । समय पाकर उनके घर श्री विश्वरूप वालक ने जन्म ^, . 
श्रीअद्रैत उनको महासंकर्षण का अवतार कहते थे ।- वड़े होकर शरोमा | 
भक््ि-लास्तो का अध्ययन कर उन्होने भक््ि-ध्मं के प्रचार मे इनका हाथ ^. 
वे जन्म से ही विरक्त इत्ति केही थे । 
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श्रीमदू भगवदगीता (तृतीयोऽध्यायः 


ठे अजुन | यदित्‌ कटै कि जीव अपने बन्धकं लिङ्खशरीरके योग से 
केम स प्राप्त्‌ हनेवाने देवादि देहोको प्राप्त करता है। ओर अप परमेरवर 
लिङ्धशरीर रहित है । सवं व्यापक काल-कर्मादि के नियन्ता हैँ । “भँ अनेक रूप 
हो जाॐ'“ । इस वेद वाक्य से आप सम्पुणं जगदु-स्वरूप हो ही, तथापि जो आप ` ` 
विशेषभाव षे- ८ एेसा होने पर भी मैँ उत्पन्न होता ह, एेसा कहते हो, इसमे 
मेँ समञ्लता हं कि सम्पूणं जगतु से विलक्षण-विशेष नित्य शरीर को लोक में प्रका- 
शित करने के लिये आपका जन्म होता है । इसे स्पष्ट करके बताये । तो सुन - न 
“तै अपनी प्रकृति मे अधिष्ठित होकर आविभूत होता हँ ।" च 


यहां परकृति-गव्द से यदि बहिरङ्गा मायाशक्ति अथं लिया जाय तो 
माया के अधिष्ठादा परमेश्वर भी उसके द्वारा जगवु रूप में अभिव्यक्त होते है-- 
एेसा मानने मे परमात्मा की कोई विशेषता नहीं रहेगी । इसलिये संसिद्धि ओर 
मरकृति स्वरूप ओौर स्वभाव" इस अ भधान के असार यहं प्रकृति-शब्द का अर्थं 
स्वरूप हौ जानना चाहिए । इससे स्पष्ट है कि श्री भगवान्‌ मायाशक्ति स्वरूप नहीं 
है, उनका स्वरूप (शरीर) सच्चिदानन्द ही है । इसलिये स्वां अर्थात्‌ अपनी . शद्ध 
सत्वात्मिका प्रकृति में अधिष्ठित होकर के आविभरुत होते है-एेसा श्री श्रीधरः = 
स्वामिपाद का मत है। श्री रामानुजाचायं पाद का मत है कि स्वयं ही स्वस्वभाव 
मे अधिष्ठित होकर स्वरूप से स्वेच्छा से श्रीभगवान्‌ आविभूत होते है । 


प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव, सच्चिदानन्दघन, एकरस इन शब्दों से माया को 
दुर रखा गया दै । अतः स्वां शब्द का अथं है निजस्वरूप । श्रुति भी कहती है- 
“वह॒ भगवान्‌ अपनी ही किसी महिमा मे प्रतिष्ठितं हं।“ स्वस्वरूप का 
अधिष्ठान करके अर्था स्वरूप मे अवस्थित होते हए ही वे उत्पन्न होते है तथा 
देह ओर देही इस भिन्न भाव से रहित हैँ । फिर भी वे देही के समान ही व्यवहार 
करते ह-एेसा श्रीमधुभुदन सरस्वती का मत है । । 


मत्स्य, करुर्मादि स्वरूप भी उनके अनवर है, किन्तु जव श्रीभगवान्‌ इन रूपों 
अवतार ग्रहण करते टँ तो पहले वाले विद्यमान अनश्वर रूप तथा अवत 
दोनो क्या एक साथ उपलब्ध होते हैँ ?--इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ 
मै आत्ममाया से आविभूत होता ह अर्थात्‌ स्वस्वरूप को आवृत 

करता हं अपनी चितु-शक्ति कौ वृत्ति द्वारा, जिसका नाम 
योगमाया की सहायता से पूवे काल मे 
हूं मौर व्तेमान के अवतार स्वरूपो 
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वे जन्मसे ही विरक्त वृत्तिके्हीथे। - । 


एक दिन गद्खा के पार आयोजित किसी उत्सवके दशन के लिये ५ 
न॒ सिह दोनो कन्याओं को लेकर ग्धा तट पर पहुचे । जोर से हवा चल पडी ॥ । 
गङ्गा मे उत्तङ्ग तरंगे उठने लगीं । श्रीनूसिह्‌ ने भयभीत होकर कन्थाओं को | 
इस पार ही सेवक के पास छोड़ दिया ओर आप अकेले उत्सव-दरन कै 
नौका पर चढ़कर पार चले गथे । श्रीसीता एवं श्री से रहा न गया । पिताजी } 
चले जाने के वाद दोनो एक दूसरे के पीले गङ्गा में उतर पंडी ओर पैदल च 
हई उत्सव सें जा पहुंची । पिता श्रीनृसिंह ने आइचर्यं माना ओर मन ही मन दुत 
को प्रणाम किया, | 


` इस प्रकार विविध अलौकिक चरित्र गुण सम्पन्न श्रीसीतादेवी क्र 
श्रीठाकुराणी को पाकर श्रीअद्रेत भी परम प्रसन्न हृए । एक दिन श्रीमाधवेनछ्र 
जी महाराज ने स्वप्न मे आकर श्रीसीतादेवी को कहा- हे सीता! तुम श्रीकृ 
मन्त्र की दीक्षा ग्रहण करो । क्योकि दीक्षा के विना स्वरी के हाथ का अन्त श्रीभा 
वात्‌ भी स्वीकार नहीं करते । वैष्णवों को भी अदीक्षित व्यक्ति का अन्न-भेक्र 
ग्रहण नहीं करना चाहिए" यह कहकर उन्होने स्वप्न मे ही उसे श्रीकृष्ण | 
सनाया ओर चले गए । सवेरे उठ कर श्रीसीता ने श्रीञद्वेताचार्यं पाद कोष्ठ | 
स्वप्न सुनाया । उन्होने दोनों “धमे-पत्नियो'” को बुलाकर विधिःपूर्वैक मन्व-दी| 
दी । स्त्रियों के लिए अपना पतिदेव ही गुर है । यदि वह अवैष्णव है तो | 
किसी दूसरे कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए ओर फिर पतिदेव कों #| 
बार-बार अपने सदाचरण से प्रेरित कर उन्हँं दीक्षित कराने की पूणं चेष्टा कलं 
चाहिए । जिससे गृहस्थ में वैष्णवता का सम्यक्‌ नर्वाह हौ सके । 





श्रीअद्रेतःप्रभु के भक्तिमय आचरण कृष्ण-ग्ेम को देखकर अनेक विद्व 
ने इन से कृष्ण-मन्त्र दीक्षा ली ओर भक्ति में प्रवृत हुए । श्रीअद्रैत सदा ध | 
भगवान्‌ के आविर्भाव कौ वाट तकते रहते ओौर वे जानच्के थे कि नवद्रीपं "| 


प्रभ का करुणामय अवतार होना है । इस आशय को लेकर उन्होने नवद्वीष +| 


आकर एक पाटञ्ाला खोली, जिस मे अनेकों को भक्ति शास्त का अध्या, 
कराने लगे । । 


मिश्र श्रीजगन्नाथ जी की सात सन्ताने शची से उत्पन्न हई परन्त | 
भी बालक-जी वत न रहा । दुःखी हकरं श्रीआचायं के पास आए ओर 4 
वेदना को कटा । उन्होने मिश्र दम्पति को श्रोकृप्णमन्तर दिया । ओौर कहा, क । 
दोनो इस मन्त्र कां जाप कर, तुलसी गङ्खाजल से नित्य श्रीविष्णु की आस + 
करे । आपके द्‌ःख की शीघ्र निदत्त होगी । मिश्च दम्पत्ति श्रद्धा-पू्वैक ` तदध 
आचरण करने लगे । समञ्म पकर उनके घर श्र विरवरूप वालक ने जन्म ति 
श्रीअद्रेत उनको महासंकषंण का अवतार कहते थे । बडे होकर श्रीआचर्धि । 
भक््ि-शास्तो का अध्ययन कर उन्होने भक्ति-धमं के प्रचार में इनका हाथ वौ 
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श्रीमद्‌ भगवद्गीता (तृतीयोऽध्यायः) 


हे अजुन! यदित्‌ कहे कि जीव अपने बन्धक लिद्धंशरीरके योग से 


कमं सेप्राप्ठ होने वाने देवादि देहो को प्राप्त करता है। ओर आप परमेदवर्‌ , 


लिद्धलरीर रहित ह । सवं व्यापकं काल-कर्मादि के नियन्ता हैँ । भ अनेक रूप 
हो जाॐ"' । इस वेद वाक्य से आप सम्पणं जगतु-स्वरूप हो ही, तथापि जो आप 
विशेषभाव मे--हं' एेसा होने पर भी मँ उत्पन्न होता हँ एेसा कहते हो, इससे 
मँ समञ्चता हं कि सम्पूणं जगत्‌ से विलक्षण-विशेष नित्य शरीर को लोक में घ्रका- 
शित करने के लिये आपका जन्म होता है । इसे स्पष्ट करके बताये । तो सुन - 
म अपनी प्रकृति मे अधिष्ठित होकर आविभूत होता हूं ।'' 

यहां प्रकृति-शव्द से यदि वहिरङ्खा मायाशक्ति अथं लिया जाय तो 
माया कै अधिष्ठादा परमेद्वर भी उसके द्वारा जगवु रूप में अभिव्यक्त होते है-- 
एेसा मानने मे परमात्मा की कोई विेषता नहीं रहैगो । इसलिये संसिद्धि ओर 
प्रकृति स्वंरूप ओर स्वभाव" इस अ भधान के अनुसार यहां प्रकृति-शब्द का अथं 
स्वरूप ही जानना चाहिए । इससे स्पष्ट है कि श्रीभगवान्‌ मायाशक्ति स्वरूप नहीं 
है, उनका स्वरूप (रारीर) सच्चिदानन्द ही है । इसलिये स्वां अर्थात्‌ अपनी . शुद्ध 
सत्वात्मिका प्रकृति में अधिष्ठित होकर के आविभरंत होते हँ-एेसा श्री श्रीधर 
स्वामिपाद का मत है । श्री रामानुजाचा्थं पाद का मत है कि स्वयं ही स्वस्वभाव 
मे अधिष्ठित होकर स्वरूप से स्वेच्छा से श्रीभगवान्‌ आविभूत होते है । 


प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव, सच्चिदानन्दघन, एकरस इन शब्दों से माया को 


दूर रखा गया है । अतः स्वां शब्द का अथं है निजस्वल्प । श्रुति भी कहती है-- ¦ 


“वह॒ भगवान्‌ अपनी ही किसी महिमा मे प्रतिष्ठित ह।* स्वस्वरूप का 
अधिष्ठान करके अर्थाद्‌ स्वरूप में अवस्थित होते हुए ही वे उत्पन्न हीते है तथा 
देह ओर देदी इस भिन्न भाव से रहित हँ । फिर भी वे देही के समान ही व्यवहार 
करते हँ-एेसा श्री मधुसुदन सरस्वती का मत है । । 
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यहाँ एक प्रडन उठता है - श्रीभगवान्‌ जब अव्यात्मा है अनदवर है तव्‌ 
मत्स्य, कर्मादि स्वरूप भी उनके अनर्वर दै, किन्तु जव श्रीभगवान्‌ इन रूपों में 


अवतार ग्रहण करते हैँ, तो पहले वाले विद्यमान अनइवर रूप तथा अवतरित रूप . 


दोनों क्या एक साथ उपलब्ध होते दँ ?--इसके उत्तर मे श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि 


मँ आत्ममाया से आविभरंत होता हँ अर्थात्‌ स्वस्वरूप को आबृत तथा प्रकाशित 


करता दँ अपनी चित्‌-शक्ति की वृत्ति द्वारा, जिसका नाम है योगमाया । उस 


. योगमाया की सहायता से पूवं काल मे अवतीणं स्वरूपो को पहले आधृत कर देता 


हूँ ओर वक्त॑मान के अवतार स्वरूपो को प्रकाशित कर देता हूं । 


श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः 
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श्री श्रीधर स्वामी लिखते है- आत्ममाया का अर्थं ह सम्यक्‌ प्रच 
जञान-बल-वीर्यादि सम्पना शक्त-भक्ति उसके द्वारा श्रीभगवानू-आविभ्ुत हे 
करते हँ । 


श्री रामानुजाचार्य का मत है--आत्ममाया अर्थातु आत्मज्ञान से भगव 
आविभरू त होते हैँ । माया शब्द का अर्थं अभिधाने ज्ञान मी स्वीकृत है । जौ । 
ज्ञान के द्वारा श्रीभगवान्‌ प्राचीन जीवों का शुभ-अशुभ जानते हैँ । 


शरीमधुसूदन सरस्वती के मत मे श्रीभगवानू वासुदेव में देह्‌-देही भ 
नहीं है । उनमें इस रूप की प्रतीति माया-मात्र ही दहै। 


यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यानमध्संस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ।। ७॥ 


साराथवषिणी टीका- कदा संभवामीत्यपेक्षायामाह्‌-यदेति । धम्म 
ग्ला नर्हानिरम्मंस्याभ्युत्थानं वृद्धिस्ते दं सोद मशवनुवन्‌ तयोप रीत्यं कत्तु मिी। 


भाव. । “आत्मानं देहं सृजामि, नित्यसिद्धमेव तं शृष्टमिव दश॑यामि मायया" इ | 
श्रीमधूुसुदनसरस्वतीपादाः ।\७॥ 


अनुनाद भारत | जव-जव घर्म कौ ग्लानि तथा अघम की वर 
- होती है, तब-तव नैँ अपने को प्रकट करता हूं ॥७।॥ 


तत्पयं -श्रीमगवानू कव अवतार लेते है- उसे कहते जव धमं | 
ग्लानि अर्थात्‌ हानि होती है, एवं अधर्म का अभ्युत्थान अर्थात्‌ वृद्धि होती है 
दोनों बातों को जव मँ सहन नहीं कर सकता, तव उनके विपरीत करने के ति 
अ्थतु धमं की वृद्धि तथा अधमं का नाञ्च करने के लिए मै आत्मा अर्थात्‌ शरीः | 
का शृजन करता हं । नित्यसिद्ध शरीर कोसृष्टि की तरह प्रकाशित कर | 
हू । श्री मधुसूदनसरस्वती पाद का मत है कि यही उनकी माया है 1 । 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छरतासु । 

धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।॥<॥ | 
„ साराथवषिणी टीका - ननु त्वद्भक्ता राजयो बरह्षैयोऽपि वा व 
हान्यधम्भ॑वृद्धी १ रवचुवन्त्येव; एतावदथंमेव फ तवावतारेण ? इति . 
सत्यम्‌ । अन्यदपि अन्यदुष्करं कर्म्म कत्तु सम्भवामीत्याह -परीति--साधूनां १ 
त्राणाय मदेकान्तभक्तानां महशंनोत्कण्ठास्फरटचित्तानां यद्वेयग्रचरूपं दुःखम्‌, तस्म | 
त्राणाय । तथा दुष्कृतां मद्धक्तलोकदुःखदायिनां मदन्यैरबध्यानां रावणकंसके 
दीनां विनाशाय । तथा धम्मंसंस्थापनार्थाय मदीयध्यानयजनपरिचय्यसिंकीरत+ | 








श्री म्धगवद्गीता र ॥ 









यम्‌, दृष्टानामप्यसुराणां स्वकततु कवधेन विविषदष्कृतफलान्नरकसहप्रणिपातातु 
संसाराच्च परि त्राणतस्तस्य स खलु निग्रहोऽप्यनुग्रह्‌ एव निर्णीतः ॥८॥ 


अनवाद-साधुओं की रक्षा के लिये ओौर दुष्टों के विनाश के लिये 
तथा धम्मं कौ स्थापना के लिये भँ प्रतियुग मे अवतार लेता हूँ ।।८॥ 


तात्पयं - अजुन ने मानो यह प्रन किया कि हे कृष्ण ! जब आपके 
रह्मि तथा राजि भक्तजन भी धर्म-हानि ओर अधम वृद्धि दूर करने मे असमर्थं 
है फिर इतने से प्रयोजन के लिये आप क्यो अवतार लेते हँ १ इसके उत्तर मे कहते 
है, तुम्हारी वात ठीक दै, किन्तु मौर भी एसे काथं ह, जिन्हे दूसरे नहीं कर सकते 
उनके लिए मै अवतार लेता हँ । साधु की रक्षाके लिये अर्थात्‌ , मेरे दशन कौ 
उत्कण्ठा से जिन का चित्त व्याकुल हो रहा होता है उन एकान्त भक्तो 
की व्याकुलता खूप दुःख से रक्षा करने के लिये मँ अवतार लेता हूं । 
मद्धक्तननों को दुःख देने वाले, अपुरो को, जिनका अन्य किसी दारा वध नहीं 
हो सकता, से रावण, कस, कैरी आदियों के विनाश के लिये मै ही अवतार 
लेता हं । धरम संस्थापनाथ--अर्थात्‌ मेरे ध्यान, पूजन, परिचर्या, संकीत्तंन लक्षण- 
गुक्त परमधरमम की जिका मेरे से भिन्न दूसरों द्वारा प्रवतंन नहीं हौ सकता, 
सम्यक्‌ प्रकार स्थापना करने के लिये म प्रतियुग मे अथवा प्रतिकल्प मे अवतार 
लेता हूं । । 

यहां दुष्ट-निग्रह करने में भगवान मे विषमता की आशङ्का नहीं करनी 
चाहिए, क्योकि दष्ट-अप्‌ रो का जव भगवान्‌ अपने हाथ से वध करते हँ तो उन 
का नरक मे पतन नहीं होता जौर न ही वे संसार चक्र मे पडते है । अतः निग्रह 
दीखता हुआ भी वास्तविक वह श्रीभगवान्‌ का अनुग्रहं ही है ॥८॥ 

जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देहु पुनजन्म नेति मामेति सोऽजु न ॥ यँ ॥\ 

साराथव्िणी टीका--उक्तलक्षणस्य मज्जन्मनस्तथा जन्मानन्तरं मत्क 
स्मणदच तत्वतो ज्ञानमाव्रेभैव कृतार्थैः स्यादित्याह जन्मेति । “दिव्यमप्राकृतम्‌ 
इति श्री रामानुजाचा्य॑चरणाः श्रीमधूसूदनसरस्वती पादाश्च "'दिव्यमलौ किकम्‌” 


इति श्रीस्वामिचरणाः । लोकानां ्रकृतिसृष्टत्वादलौकिक-- शव्दस्यप्राकृतत्वमे- 
वार्थस्तेषामप्यभिद्रेतः । अतएवाप्राकृतत्वेन गुणातीतत्वादूभगवज्जन्मकम्मंणोनित्य- 





त्वम्‌ । तच्च भगवत्सन्द्भे--“न विद्ते यस्य च जन्म कस्म वा इत्यत्र श्लोके 


श्रीजीव-गोस्वामिचरणेरुपपादितम्‌; यद्वा, युक्तयातुपपन्नमपि भरुतिस्मृतिवाक्यवला- 
दतवर्थमेवेदं मन्तव्यम्‌ । तत्र पिप्पलाद-शालायां पुरुषवोधनौ ` श्रुतिः-- “एको देवो 
नित्यलीलानुरक्तो भक्तव्यापी भक्तहयन्तरात्मा” इति । तथा जन्मकम्मंणोनित्यत्वं 
श्रीभागवतामृते-बहश एव प्रपञ्चितम्‌ । एवं श्यो वेत्ति तत्त्वतः" इति, अजोऽपि ` 

सन्नव्यथात्मा' इत्यस्मिस्तथा “जन्म कम्मं च मे दिव्यम्‌' इत्यस्मिर्च मटूवाक्य 


ध ~ 


एवास्तिकतथा मज्जन्मकम्पेणो नत्यत्वमेव यो जानाति, न त्‌ तयोनित्यत्वे काि। 
दयक्तिमप्यपेक्षमाणो भवतीत्यर्थः ; यद्रा, तत्वतः ॐ तत्‌ सदित्ति निदृशो व्ह 
स्तरिविधः स्मृतः" इत्यभ्रिमोक्त स्तच्छष्देन ब्रह्मोच्यते ; तस्य भावस्तत्वं तेन क्र 
स्वरूपत्वेन यो वेत्तीत्यर्थः । स वर्त॑मानं ह्‌ यत्त्वा पुनजन्म नेत्त, किन्तु मा 
वेति । अचर देहु त्यक्तवेत्यस्याधिक्यादैवं व्याचक्षते स्म । स देह त्यक्त्वा पुती 
नेति किन्तु देहमत्यक्त्वैव मामेति । "मदीयदिन्यजन्मचे ष्टितायाथाथ्यंनानेनं कि 
स्तसमस्त्मत्समाश्नरयणाविरोधिपाप्मा अस्मिन्नेव जन्मनि मामाधित्य मदेकष्ि। 
मामेव प्राप्तोति"' इति श्री रामानुजाचार््यचरणाः ।€।। | 

अनुबाद--हे अज्‌.न ! जो मेरे इस प्रकार के दिव्य जन्म भौर कर्म | 
तत्वे से अर्थात्‌ वास्तविक रूप से जानता दं, वह शरीरत्याग कर फिर जन्तौ 
लेता, किन्तु मुञ्ने ही प्राप्त होता है ॥€॥ | 


तात्पयं ~ उक्त लक्षण वाले मगवद्‌ जन्म तथा उन मे किये कर्म| 
तत्वतः ज्ञानमात्र से ही जीव कृतार्थं हो जाता द| श्री रामानुजाचायं पाद क्ष 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीपाद के मत से दिव्य का अर्थ "अप्राकृत" ओौर श्रीधर स्व 
के मत से अलौकिकः । प्रकृति द्वारा ही सम्पुणं लोकों कौ सृष्टि होने से अलौक्खि 
न्द कृ अप्राकृत अथं उनका भी अमिपग्रेत है । तात्पर्य यह्‌ है कि अप्राक्रत त्‌ 
गुणातीत स्वरूप श्रीभगवान्‌ के जन्म-कमं नित्य हैं । यह्‌ बात श्री भगवत्स्दभर ५ 
“न विद्यते यस्य जन्म क्म वा भा० ८/३।८'” दलोक की व्याख्या में श्रीजीद। 
गोस्वामिपाद नै उद्धृत को हे । अथवा युक्ति हारा सिद्धन होने पर मी श्रि 
सृति वाक्य कै वल पर अत्यं रूप यँ यह सिद्धान्त भानने योभ्य ही. है। ह | 
विषय में पिप्पलादि शाखा की पूरुषवोधिनी-्ति कटती है- “एक देवि 
लीलाभुरक्त भक्तव्यापी-भक्तहदय में अन्तरात्मा स्वल्प से विद्यमान है । त | 
तरीभगवान्‌ के जन्म कमं की नित्यता श्रीभागवतागृत मे अनेकः स्थानों पर विरा | 
से कही गई है । इस प्रकार जो तत्त्व से यह जानता है कि श्रीभगवान्‌ अज ¢| 
अव्ययात्मा होने पर भी अवती णं होते है । तथा उतके जन्म भौर कमं दिव्य | 
ओर इस प्रकार के भगवद्‌-वावय मेँ ही आस्तिक बुद्धि से मेरे श्रीभगवान्‌ कै = । 
कमं की नित्यता को जो जानता है तथा उनकी नित्यता में किसी युक्ति की ध | 
अवेक्षा नहीं करता उवे संधार मं पुनः जन्म नहीं लेना पडता । अथवा ४ 
तत्सदिति निदेशो बरह्मणास्निविधः स्मृतः (गीता-१७।२३ ) इस परवर्ती वाय + 
ततु शब्द से ्रद्य' अभिप्रेत है । उस ब्रह्म का तत्व अथात्‌ भाव या स्वरूप | 
जानता है वह वत्तंमान देह को त्यागकर पुनजंन्म नहीं पाता, किन्तु श्रीभगवि 
को ही प्राप्त होता है। 3 





९“ 1 श्रीम्धगवदुगीता तृतीयो 4 


श्ीमहायस-लीला 
8 
दो श्याम गौर तन पै अदभुत शरद्धपर है। 
अलके टी बदन पर शोभा अपारं है। 
इत सधुर मधुर नुपुर धुनि अति रसाल है। 
उत पायजेन पायल ङूणञ्ण विसाल हे। 
कटि काछी पीताम्बर पटका है जरकसी । 
दासन सुरङ्क सारी प्यारी के क्था लसी । 
त्रिया करण पूल ञ्जुसका गल हीर हार है। 
पिया रन जटित कुण्डल उर फूल हारहै।! 
चीरे के पेच बाकि माथे मुकुट सोहै, ~ 
` श्यामा के नख छटा पर रवि चन्द्र कोटि मोह । 
गल ॒बांहि दे परस्परं निरतत अनन्द सौ । 
गावत सधुर सुर सुर मुख ललित चन्द सों। 
सुरगण चट्‌ विमानन रस रात सुख निहारं । 
छबि देखि देखि देव तिया खान प्राग वरं ॥ 
अङ्क अद्ध छबि तरङ्ग दोऊन वेशृसार है । 
प्यारो ललित लड़ंती प्राणन अधार है ॥२०॥ 
| दोहा | 
नव रस सँ सवते सरस यह रस रास बिहार । 
ललित लड़ ती रसिक लिन ओर न जने सार ॥२१।। 
[ दोहा | 
यह लीला अद्भुत करत भक्तन हित नन्दलाल 1 
ललित लडेती गे ते उपने प्रम विशाल ॥२२॥' ष 
1 इति श्चीमहाराक्च लोला सम्पणंस्‌ ॥ 
इति श्रीदम्पति-विलास द्वितीय भाग “श्रीललित लड़ती'' विरवित 
‡ सम्पुणेम्‌ # 


सांवरी छदम लीला 


समाजी वचन [ दोहा | 
विघन हरन सद्धल करन लीला श्यामा श्याम्‌ । 
रसिकन दम्पति नाम धनि जीवन धौबन धाम ॥।१॥ 


श्रीदम्पत्ति-विलास (व | २५ 





सखी वचन श्रीलालजी प्रति [ दोह | 


सुनो लाल ज्ज में रहते एक महिनी नार । 
| कही न उय देवत बने शोभा रूप अपार ॥२।। 


` श्रीलालजी वचन सखी प्रति | दोहा | 


| कौन गामक्यानामवा केहिये कृषा विचार । 
| कहि विधि वासो मिलन हो एरी गोप कुमारि ॥३॥ 


सखीवचन श्रीलालजी प्रति [ दोहा] 


बरसाने में बसत है राधा वाकौ नाम। 

तरिभ्ुवन मे पट तरन को एसौ छवि अभिराम ।*४॥ 
| दोहा | 

फ़ल लन हित बाग को जावत राजक्मारि । 

नव जोबन नव रूप कौ मानो खिली फलवारि ॥१५॥ 


[ दोहा | 


सखी सहैली संग ले बिहरत वाही आओर। 
अबला जन विचरत तहां नहीं पुरुष को ठर ॥ ६॥ 


समाजी वचन „ [ दोहा | 
कही वारता प्रिया की जानि गये ब्रनरान। 
सोचत मन किम गमन हं विच अबलान समाज ॥७॥ = । 
[ दोहा | | 
लगी चटषटी मिलत की परम रसिक रिञ्जवार। 
ललित लेती गये तहां भेष नागरी धार ॥८॥ 
[वातिक | - 


जब आप बाग मे पटंचे-श्ीजी इनते पहिते एलवारी ते फूल बीन कै ¦ 
मन्दर मे जाय पधारों ।॥।&॥ । - 


॥ 


[ दोहा ] ५ 1 


मणि.मन्दिष रतनन जटित रचना विविध प्रकार । ८ 
लनित लड़ेतो नई अली ठाड़ी पौरी. हार ।१०॥ 







२६ | | । 


नव नागरी वचन द्वार सखौ प्रति [ देश सोरठ | 


सखी सोहि प्यारी दरश करायदे । 

वृञ्षत वृञ्ञत यहां लौ पहुंची आवन खबर सुनायदे ॥ 
उठि सजनी जा भीतर मंदिर तुरत संदेसा लायदं। 
ललित लडती हों भूखौ तेह मन की प्रीति जतायदे ॥११।। 


सखी वचन नव नागरी प्रति [ देश सोरठा | 


अरीत्‌ बेगही बेग पुकारे। 

नृपति लली सों आई मिलिवे नैक न बात विचारे ॥ 

करत सिगार लाडली भीतर वंठो मांग संवारे। 

ललित लड़ती विरम नेक लों जाय कहू गुण तिहरे ।१२॥ 
[ वात्तिक | 


थोरी देर पादे सखौ भीतर गई । १३ 


सखी वचन श्रीजी प्रति [ राग कालिगडा वा जंगलाको जि० | 


प्यारी इक बाल कहु ते आई । 

मेघ बरण नव तरूण. सांवरी बड़ गोप को जाई ॥ 
बचन रचन सुख क्रत फूल से कहा कुं रूप निकाई । 
त्रिभुवन में देखी न सुनी कहं विधना रतन उपाई ॥ 
फलन कौ सिंगार सजो तन अतर सुवास फलाई । 
फलन चन्द्र कला मधे पे बंदनी एूल सुहाई ॥ 
फूल ज्लूमका अद्भुत श्रवणन एूलन नथ छबि छाई । 
चम्पा कली हार उर एूलन शोभा नई दरसाई ॥ 
फूलन के गजरा कर एलन पायल पगन सुहाई । 
गज गासमिन भामिन अति सुन्दर फूलौ अंग न समाई ॥ 
मानो उत्तरी नभ मंडलते नेक न छल चतुराई । 
ललित लडंती सब गुण आगरि दरशन क्‌ ललचाई ।१५॥ 


श्रीजी वचन सखी प्रति ` | जंगलाको जि° चालदुमरी | 


हम न कबहु सुनी एसो शोभा गुण अरो । 

रूप छबि कौ रास मनकी मेलो भावं पास । 
याही में णिन्‌ री मं अपनो बड़ो भागरो । 
जाओ सखी बेग जाओ भोतर लिवाय लाओ । 

बोलें बतराचें वा नई रूप की उजागर । 
डोलत इकेली जाके संग ने सहली कोऊ! 
ललित लडंती केसी आई वह नागरो ।॥१५॥ 


¦ ्ोदम्पत्ति-विलास 





सखी वचन नव नागरी प्रति 


समाजी वचन 


| 
1 


ख । 


धनि विधि तेरो रची ललाट रे 
निकसी भवन सनाय भवानी 
चलरी भोतर बोले प्यारी घ 
ललित लङ्ती रीती तो पं 


।। 


सुख दा 
हि ते 
1 में नह 


< 2 


॥ 
+ 
चि ॥ 


यह सुनिके ए्ली न समाई उलग्यौ हियौ आनन्द । 

फूल सिगार छरी कर एूलन ल्ुमत चलत गयस्द ।। 
सिमिटत नवति जोर कर दोऊ कटति वचन कष्ठु सन्द । 
ललित लडंती करत ओट पट बदन उना 


श्नरीजी वचन नव नागरी प्रति 


नव नागरी वचन श्रीजी प्रति 


५ 


नव नागरी वचन श्रीजी प्रति ध 





` श्रीजी वचन नव नागरी प्रति 


र्‌ चन्द ॥१७॥ 


१६॥ 
[ राग गौरी वा वरिवे पीलूका शि 


(दोह 


क्यों सकरुचत तेरो बदन कहौ री कृपा विचार 
सरकादौ घूघट तनक देल रूप तिहार \।१८॥ 


घ्‌ घट मार कहन यों लागी नच नागरि युकमारी । 
मं घर ते कबहु नाहि निकी एरी राजदुलारो ।। 
घने दिनन ते आहस करति ही तुम भेदन को प्यासी । 

लचित लङ्ती दरसन करे आई पौरी तिहारी ॥१६॥ 


सुनिरी सखी सांवरी तै सोच मन दिलाई री, 
घूघट पट ओट करत दामिन सौ सुख दसकत । 
कहु न. देखी सुनी तियातिया तें चजाई री । 
उपजो जचरज समाज यह्‌ अनमिल तौ सो साज । 
विन देखे बिन कहीं मिले प्रीति उर उाई री । 
फलन को तन विगर वचन कहत भरे लाड । 
ललित लङ्तौ नख शिख लों अधिक निकाई री । ।२०॥१ 


\ 


प्यारी प्रगट भेट भई तुम सों आज। 
पे मे स्वप्ने ह देख्यौ सुख समाज। 
हस ` रस॒ हृलसत संगं रसिक राज। 


श्रीदम्पतिर्वि 


तष, 





[ राग गौर] 


[ ठुमरी खस्माच का || 


[ राग देश सो। | 









ॐ श्री श्रौ कृष्णचेतन्यनित्यानन्दौ जयतः 





| हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
| हरे राम हरे रास राम राम हरे हरे॥ 
| एतत्‌ षड्ब¶-हरणं . रिपु-निग्रहणं परम्‌ । 
अध्यात्मम्रुलमेतद्धि विष्णोर्नामानुकौत्तंनम्‌ 1 
हदि कृत्वा तथा काममभीष्टं द्िजपुङ्कवाः 
एवं नाम जवेद्‌ यस्तु शतं कामानवाप्नुयात्‌ । 
। (च, (न मि + नि (नि (नि कि 
। ्ष्नं१२ | चौ दाङ 1ठ्व्ड ४९७, स्त्ार्च्छ १९८२ { व्क ३ 
[न (न 
रस-नागर श्याम रची होरी 


8 रस नागर श्याम रची होरी । ~: 
ॐ यामा रूप वने मनमोहन शयाम स्वरूप बनी गोरी। 

मनमोहन सिर लसत चन्द्रिका मुकुट विराजत सिर गोरी । 

रमकि मकि (सब सखी सहली, आय मिली निज ओरी । 

अबीर गुलाल कुमकुम केसर मार मचौ रस र्धः बोरी । 

॥ उर्फाहि बजावत गावत चाचरि उमड़ चली श्रीवन खोरी ॥ 

१ “मुदरा सखी"युगल छबि निरखत बार बार लखि तृण तोरी। 


ॐ श्रीकृष्णनाम का कत्तं न काम-क्रोध-मद-मोह-लोभ-मत्सर इन छया 
का विनाशक है। सर्वं शत्रूओं के नाश का परमोपाय है। अध्यात्म ज्ञान का मूल 
तत्व या उसकी प्राप्ति कां यही मूल कारण ह । हे द्विज श्रेष्ठ । जो व्यक्ति हृदय मे 
किसी भी अभीष्ट कामना को लेकर इस श्रीरृष्णनाम का जप करता है, उसकी 
सौ-सौ कामनाओं को यह पूति करने वाला है । 


। † | श्रीहुरिभक्तिविलाय.१९।१८६ 





# श्री राधिकायै नमः #‰ 
श्रोमद्रूपगोस्वासि-दिरचिता 
१) नसे पद्ध ८ 
[धिनापद्ात्‌ 
५॥। 


अथ प्राथेनाया राधां प्रसादयति-- 
शुढगाद्धः यगो राद्धं कुरद्खीलद्धिमेक्षणाट्‌ । 
नितकोटीन्ुदिम्बास्थामस्बुदास्बर संद्रूतास्‌ ॥१। 


, अव प्राथनाके हारा श्रीराधाजी को प्रसन्न करते हँ हे वृन्दावनेशपि | 
अपके श्रीअङ्ख शुध सुवणे से भी अधिक उज्ज्वल है । आपकी विलोकन हणं 
से भी अति मनोहर है । आपका श्रीवदन कोटि-कोटि चनद्रमाओं के समान वुह्ै। 
भित्त दै । आप दयाम घन वणं के समान नीलाम्बर धारण कर रही हैँ ॥१॥। , 


नवौ नबल्लवीडन्दधम्मिल्लोत्तंसमट्लिकास्‌ । | 
दिव्यरत्नाद्यलंकारसेव्यमानतनुभ्नियासर २! 


आप नवीन रमणियो की च्‌ डामणि-मल्लिका स्वरूपा है । आपके | 
अङ्खकौ शोभा दिव्य र(न-जटित अलंकारोसे सेवित-विभूषित हो रही है ॥३॥ , 


विदग्सण्डलगुरं गुणगौ रवमण्डिताम्‌ । 
अतित्रेष्ठवयस्याभिरणष्टाभिरभिवेष्टितास्‌ \\३॥ 





हे राधे! चावुर्य-मण्डल की आप गुर स्वरूपा है एवं सोहादकौष | 
तादि गणो की गरिमा से आप विभूषित हँ । अति प्रिय श्रीललिता विदालां | 


आठ सखियो से आप सदा वेष्टित रहती हैँ ।॥३॥ ५ 


चञ्चलापाङ्खभेद्धः न व्यादुलीतकेशवाम्‌ । च 
गोष्ठेन्रसुतजीवातुरम्यविम्बाधरामृताम्‌ 11४1। 
 , चपल कटाक्ष-तरद्खों से आप श्रीकृष्ण को व्याकूल करने धाली 


= व रमणीय विम्बाधरं का अमृत ही ब्रजराज नन्दन श्रीकृष्ण का ज 
॥ ४] यः 3 











श्रीहरिनाम, मार्च 





स्वाससौ याचते नत्वा विलुठन्यमुनाक्तदे 1 
काठुभिर्व्याकुलस्वान्तो जनो इृन्दावनेइवरि 11४1 


उपयु क्त अनन्त गुणगणालंकृता हे श्रीकृन्दावनेश्वरि ! मै आपकौ दासी 
यमुना तट पर विलुण्ठन करती हुई व्याकुल हौकर गद्गद हृदय से यही याचना 
करती हुं ॥५॥ । । 


{क याचसे तत्राहु- 
छतागच्केऽप्ययोग्येऽपि जनेऽस्मिन्क मतावपि । 
दास्यदानप्रदानस्य लवमप्युपपादय ॥६॥ 
मे अनेक अपराधो युक्त हः अयोग्य हं तया कुर्ह तो भी मृज 
दासियों के उपयुक्त जो भो दान दिया जाता, है, उसका कणिका सात्र भृज्े 
प्रदान कीजिए ॥६॥ 
नन्वयोग्ये तहानं कथं तत्राहु-- 
युक्तस्त्वया जनो नैव दुःखितोऽयमुपेक्षितुभू \ 
कुपाद्योतद्रवच्चित्तनवनीतासि यत्सदा 119 
अयोग्य के प्रति दास्य-दान कंसे कर दू ?--यदि आप ठेसा कहो, तो 
सुनिये मे दुखित-दासी आपके हारा उपेक्षित होने योग्य नहीं हँ । क्योकि आपका 
चित्त पराये दख हरे की इच्छा रूप कृपा से सदा नवनीत भांति द्रवित होने 
वाला है ।। अतः हे वृन्दावनेश्वरि ! आप मञ्चे अपनी दासी-उपयुक्त सेवा का दान 
प्रदान कोजिये--यही मेरी प्राथैना है ॥७॥ 


पामि प 


माम्‌ 
द्याम स्गअरु नैन सलौने, अलक रही बल खाई । 
मोर मुकुट शिर अधिक बिराजै, मुरली मधुर बजाई ॥ 
मुक्ताहल नासा विच राजं, लाल अधर पर वारी) 
'दासीदया'” दरस की प्यासी, किरपा करो बिहारी ॥ 


44 


--श्रीदयावाई जी 


^ 


रः 


१ 1 


प्राथना-पद्धति . 7 








(५ सविधान 
[ल] 
छ गृरपादाभ्नय के बिना उध्यात्म-पथ म चलना कणेधार के विना नौरा 
यात्राहै। 
@ श्रीगुरु द्वारा भजन की रिक्षा तथा अनुभूत योग प्राप्त होते हैँ । 
@ शिक्षा-गुरु अनेक हो सकते है, किन्तु दीक्षा-गुरु एक होता है । 
@ श्रोगुरु एवं रिष्य मे आराध्य इष्टदेव तथा भावों की एकता होना अनिवायंह। 
@ श्नागुरदेव से अपने दोषों का दुराव भजन को कभी शुध नहीं होन देता । 
छ श्रीगुरुदेव से मभजन-जिज्ञासा करना श्रेयस्कर है । 
छ श्रीगुरु की सवैतोभाव से सेवा से भगवत्‌-करपा अति शीघ्र प्राप्त होती है। 
छ स्त्री के लिए अपना वैष्णव-पति ही गुरु । 


@ गृहस्थके लिये गृहस्थ एवं विरक्त के लिए विरक्त गुरु होने मे सम्बन्ध | 
सम्यक्‌ निर्वाह होताः है । 


@ कृष्णतत्ववेत्ता ही गुरु करने योग्य है, चाहे वह किसी वर्णाश्रम का कयो न ह। 
% राद्ध सत्वोञज्वल चित्त-गुरु के आश्वयसे भगवत्‌ साक्षात्कार होता है । 
@ केवल मन्न जानते के लिये गुरु का प्रयोजन नहीं, कृपा-पाप्ति के लिये 8 
श्रीगुरु मे दोष-हष्टि अधः पतन का कारणः हि- 
@ श्रीगुरुवचन पालनीय है, उनका आक्रण अनुकरणीय नहीं । 

@ श्रीगुरु के रास्त्रीय-वचन ही सदा पालनीय है । 


स ५ ॥ 





४ ^ ` श्रीहरिनाम, मार 4 


[छि) किः ० ¢ । 
श्राकतसन्दश्ः 
जसे वास्तविक फल प्रदाता आराधन तो केवल श्रीकृष्ण का है, उसो 


प्रकार वास्तविक फल प्रदायिनी एक मात्र गास्वरीय-शरद्धा ही है, उसने पूर्णा कहा 
जाता दै । लौकिकी श्वद्धा पूर्णां नहीं कही जातो । 


इम प्रकार की शास्त्रीय श्रद्धा तभी पूर्णता लाभ करतौ है, जव सत्य-असत्य 
का विचार करने पर कोई व्यक्ति इस निर्णय पर पर्हुचता है कि परिहष्यमान 
जगत्‌ की सव वस्तुएुः असत्य हैँ । उनको प्राप्तिमें केवल दुःख ही दुःख दै। 
एक मात्र श्रोभगवान्‌ ही परम सत्य तत्तव हैँ । उनकी प्राप्ति मे ही समस्त 
कामनाओं कौ निवृत्ति हो शाश्वत आनन्द को उपलब्धि होती है। 


श्रीभगवान्‌ ने, शास्त्रों ने इस श्रद्धा के लिए अर्थात भगवत्‌ शरणागति 
के लिए अधिकार एवं अजनधिकार का विवेचन क्रिया है । श्रीभगवान्‌ ने यहं भीं 
कटाषटैकि हर व्यक्ति.भगवदु विषयक चदा का अधिकारी नही हो. सकता॥ 
अतः जो अज्ञ अथवा कमे-ज्ञानादि अन्यान्य मार्गमे लगे हृए है, उन्हँ भक्ति 
का उपदेश देना भी एक अपराध दै द. । परन्तु किसी प्राचीन संस्कार 
को विचार कर अनधिकारी कै प्रति उपदेशका विधान भी है। किन्तु जो इस 
परम गृह्यतम सार वचनो को सुनने या मानने का इच्छु नहीं अथवा अनेक 
वार उपदेश सुनने परः भी अमल नहीं करता, मनन नहीं करता उक्र उपदेश 


करनाभी नामापराघदहै। अतः एसे लोगों में बुद्ध भेद-पदा नहीं करना _ 


` चाहिये ॥ 


१७४-- तदेवं योगत्रथं तस्धिक्ारहैतु श्चोक्त्वा क्भणोऽपि यथा भग- 
वतुसारमृख्यरूपत्वं स्यात्‌, तथाह ( भा० ११।२०।१०-११.)- 
स्वधमेस्थो यजनु यज्ञ रनाीःकाम उद्धव। 
न याति स्वर्गनरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ।५०५॥ 
अस्मिल्लोके वत्त मानः स्वधर्मस्थोऽनघः शुचिः। 
ज्ञानं विश द्धमाप्नोति मद्‌भक्िञ्च यदृच्छया ॥५०६॥ 
टीका च-अनाशीःकामोऽफलकामः । अन्यन्तिषिद्धम्‌, नरकान हि 
द्विधेव भवति, विहिता तक्रमाद्रा निषिद्धाचरणाद्वा । अतः स्वधमंस्थत्वान्तिषिद्ध- 
वज्जंनाच्च नरक न याति, अफलकामत्वात्‌ न स्वगंमपीत्यथंः। किन्तु अस्मि- 
ल्लोके स्मिन्नेव देहे । अनघो निभिड्धपरित्यागी, अतः शुचिनिवृत्तरागादिमलः 
यदच्छ्येति केवलज्ञानादपि भक्तं दु ल्लंभतां द्योतयति” इत्येषा । अत्र अफल- 
कामत्वं केवलेश्वराज्ञाबुद्‌ध्या कुर््वाणत्वम्‌ । अत्र ज्ञानिसंगें सति तन्मात्रत्वमेव 
भगवदर्पणं भवेत्‌ । भक्तसद्ग तु तत्सन्तोषमयत्वम्‌ । अतो यद्‌ च्छ्येति पूव्व॑वड्‌ ` 
भक्तघ द्ग-ततकृपालक्षणं भाग्यं बोधितम्‌ । यदुक्तम्‌ ( भा० २।३।११- )-एता- 


वानेव यजतामिह  निःश्नयसोद्यः'” इत्यादि ।। श्री भगवानु ॥ 
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 ॥ 


इस प्रकार कमं-योग, ज्ञान-योग एवं भक्ति-योग तथा इन प अ 
के कारण का निरूपण कर अव इसका वणेन करते हैँ कि कर्म 
भगवद्‌-सन्मुवता ल्प मे सिद्ध होता है-- 


धष ॥ 


भी कि सप्र कर 


श्रीमद्धागवत (११।२०।१०-११) में श्रीभगवान्‌ ने कहा है-हे ज 
जो लोग स्वधर्मो का पालन करते हए फल को कामना रहित होकर यज्ञि 
। का यजन करते है, वे यदि अन्य आचरणन करे, तो उनको भी स्वं यान 
(को प्राप्ति नहीं होती ॥५०५॥ 


परन्तु स्वधमं पालन-कर्ता पापरहित पावन व्यक्ति इस लोक 
विद्ध ज्ञान-योग अथवा भाग्यवश मेरे भक्ति-योग को प्राप्त करता दै ॥१५०६ 

श्री श्रोधरस्व्रामी टीका में डिखते है --अनीगः.काम'--अर्थात्‌ फ़ 
कामना रहित । अन्य'--शब्द का अथे है निषिद्ध । नरक भें जाना दो कासं 
से होताहै । एक तो, शास्त्र विहित नियमो का आचरण न करने से, दष 
ास्त्र-निविद्ध दुराचार को करने से । इसलिए जो व्यक्ति स्वधमं पालन कस 
है ओर निषिद्ध आचरण नहीं करता, बहु नरक नहीं जाता । क्योकि कह 
धमे ( वर्णाश्रम धमं ) का फल नहीं चाहता, इसलिए वह स्वगं मे भीन 
जाता । 'इहलोक' - शब्द का अर्थं है इस वत्तंमान देह मे अतु", अर्थात्‌ 9 
निषिद्धाचरण रहित है । इसलिये वह्‌ शुचि" अर्थात्‌ राग-द्रषादि मेल, दोषो† | 
रहित है । 'यहच्छा'- शब्द द्वारा केवल-ज्ञान से भक्ति की दुलंभता प्रक्ठि। 
-को गई हे। 

यहां फल की कामना-रहित होने" का तात्प है - केवल मात्र ई 
क-जाक्ञा जानकर कर्मानुष्ठान का करना। ेसे निष्काम कर्मानुष्ठान 
व्यक्ति को यदि ज्ञानी पुरुषका सङ्घ प्राप्तहो जाए तौ कर्मानुष्ठान मात्र ९ 
भगवदपेण हुजा करता है, परन्तु यदि उत्ते भक्त का सङ्घ प्राप्त हो जाए व 
कमपिण से श्रीभगवान्‌ की सतुष्टता भी सम्पादन हो जाती है । दलि 
(वद्च्चा>- शब्द से.भक्तस ङ्कु एवः उपका कृपा रूप -उतका कृपा रूप सौभाग्य हौ कहा गथा £॥ 
असा कि श्रीभागवत (२।३।११) में श्रीभगवान्‌ तै कहां है जितने भी उपरी 
है, उनका सब से वड़ा हित या सौभाग्य यह है क्रि वे श्रीभगवद्‌-भक्तों का ष 
प्राप्त कर मुज्ञ मे अविचल प्रेम प्राप्त करे। ( लोक ५१ द्रष्टव्य ).॥ | 

[ सारांश यह है कि यदि फल की कामना त्याग कर अपते वर्णा 
धर्मो का दुराचार त्यागपूवंक अनुष्ठान किया जाये, ओर उन सव करौ. ( 
भगवदपण कर दिया जाए तो यज्ञादि कमं भी भगवत्‌ साम्मुख्य प्रदान ¬ 
 वाल्ेहोजातेहै। ज्ञान-मांके साधक का इस प्रकार का कमर्पिण $ ५ । 
कमाण ही रह जाता है, परन्तु भक्ति-साधक का यह्‌ कर्मापिण श्रीभगवद्‌ ¶ 


४६ काभीदहेतु वन जाता है । ञानी एवं भको के कर्मिण मे यही | 
। | 





^: | 
॥ 


` | श्रीभक्तिसन्दर्भः | 








१७५ तद वं कम्मापिणकेवलज्ञानकेवलभक्तयोऽधिकारिभेदेन व्यवस्या- 
पिताः । ततः स्वाधिकारानुसारेणेव स्थातन्यमित्याह--( भा० ११।२०।२६ )- 
स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीत्तितः । 
विपर््यस्तु दोषः स्यादुभयोरेव निश्चयः ॥५०७। ।इति॥ 
स्पष्टम्‌ । श्रीभगवान्‌ ॥ 
इस प्रकार अधिकारी भेद के अनुसार कमर्पिण -अनुष्ठान मे केवल 
ज्ञान तथा केवल-भक्ति निर्दिष्ट की गई है अर्थात्‌ इस तरह के स्वधर्मानुशोलन 
सेज्ञान भी क्म-मिश्रित नहीं होता ओरन ही भक्ति कमंभिश्रा होती है । इस. 
लिए अपने-ञ्पने-अविकार के अनुसार ही सव को -अवस्थान करना चाहिए, 
जसे कि श्रीभागवत ( ११।२१।२ ) भें श्रीभगवान्‌ ने कहा है - ` 
अपने-अपने अधिकार भे जो निष्ठा. है, उसे (गुणप कहा गया है । 
ओर उसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करन (दोषु) है, यही दोनों का निर्णय 
किया गया है ॥५०८॥ 


१७६ तजर साम्मुख्यदवारभूतस्य कमणः साक्षात्‌ साम्मुख्यरूपन्ञानभक्तयु- । 


दयपय्येन्तत्वात्‌ स्वयसेव ताभ्यां न्यक्कारः । तत्र साक्षात्‌ साम्मुख्ये च -निधिरेष- 
साम्मुख्यं ज्ञानम्‌ । सविशेषस्यापि तत्त्वस्य भगवत्वं परमात्मत्वञ्चेति मुषयमा- 
विर्भावदयमिति सविशेवसाम्मुद्यरूपाया भक्तस्तु मुख्यं भेदद्वयं भगवन्नि- 
स्टत्वं परमात्मनिष्ठत्वञ्चेति । तदेतत्रथं श्रीगीतासक्तम्‌ । तत्र ( गी० ८।३ )- 
अक्षरं ब्रह्म परमम्‌' इत्यक्षर-शब्देन पु्व्वोक्तं ब्रह्य । तत्‌साम्मुल्यरूपं ज्ञानाटमक- 
मुपासनजञ्चोत्तरोक्त यथा ( गी० ८।११) - “यदक्षरं वेदविदो वदन्ति इत्यादि", 
तथा परमात्मानमपि ( गी° ८।४ ) -पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ इति, “अधियज्ञोऽ- 


, हमेवात्र देहै देहभृतां वर इति च, विराड्‌ व्यष्टिरूपाधिष्ठानद्रयभेदेन भिन्नप्राय- 


सुक्तवा, भक्तिरीतिदयी तयोरेकप्राया दशिता । तत्र ( गी० ८।८ ) ‹ -अभ्यासयोग- 
युक्त न” इत्यादिनेका । (गी० ८।६) “कवि.पुराणमनशासितारम्‌*.इत्यादिनान्या । 
यथा मच्छब्दोक्तशीकृष्णाख्य ` भगवद्भक्तिप्रकारश्चायम्‌ (गो० ८।१४)-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याह सुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिन: ॥५०८॥इति।! 
तद तत्‌ साम्मुख्पत्रयं भरीकपिलद वेनाप्युक्तम्‌ (भा० ३।३२।२६)-- 
ज्ञानमात्र पर ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमानु । 
। द.श्यादिभिः पृथग्भावेभंगवानेकं ईयते ।५०६।।इति॥ 
द.शि्ञानम्‌ । पृथक्‌ परस्परमन्यादृशो भावों भावना येषु तथाविधै- 
ज्ञनादिभिरेक एव परिपुणं स्वरूपशरुणः परब्रह्म येते परमात्मेयते भगवांश्चेथते । 
तत्र ज्ञानेने परव्रह्मतया ज्ञायते । भक्ति विशेषेण परमात्मतया, पुणेया भक्त्या 
भगवत्तयेति ज्ञेयम्‌ । परत्रद्यणः स्वरूपलक्षणं ज्ञानमात्रमिति परमात्मन 
ईश्वरः पुमानिति भगवतो भगवानित्येव । विव्रतञ्चेतत्‌ साम्मुख्पत्रयं भगवत्पर- 
मात्मसन्दभेयोः-- ब्रह्मणः (भ7० १०।१४।६ ) अथापि भुम इत्यादिना । परमा- 
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त्मनः ( भा० २।२।८ ) केचित्‌ स्वद हान्त दयावकारे, प्रादेश - मात्र पा 
वसन्तम्‌ इत्यादिना, भगवतः ( भा० १।७।४) भक्तियोगन मनसि इत्यादिना 
तथा च यद्यपि साभ्मुख्यत्वेनाविशिष्टं ज्ञानादित्रयमपि तद्व सुष्यप्रतियोगि भवे 
तथापि (भ।0 १०।१४।४) “श्रेयःसुति भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवर 
बोधलभ्धये तेषाम्‌ "इत्यादौ भक्ति विना केवलज्ञानस्यकिञ्चित्‌करत्वात्‌ अना 
च (भा० ,१।२०।३१) तस्मान्द्‌ मक्तियुक्तस्प इत्यादौ भक्त स्तम्निरयेक्ष्दात्‌ (भा 
११।९०।३ र)यत्कम्मेभियंत्तपसः इत्या आन्‌षद्कधिकसव्वंफलत्वाच्च ज्ञानमपि न्यक्‌ 
तम्‌ ततोऽवशिष्टायां सदिशेोपासनाल्पायां भक्तौ च श्री विष्णुरूपमवहुमन्यमानाः 
केचिन्न राकारेश्वरस्यान्याकारेश्वरस्य चोपासनां यां मन्यन्ते, सापि न्यक्छृता्िः 
यतो हिरण्यकशिपोरपि ( भा० ७।२।२२ ) नित्य आत्माव्ययः शुद्धः इत्यादि. 
तद्वाक्येन (भा० ७।२।३६) यद्च्छ्येशः सृदतीदमन्ययः इत्यादि-तदु दाहृतेतिहापः 
वाकेयेन तेन कृत ब्रह्यस्तदेन च त्र्यन्ञान निराकारेश्वरज्ञानमन्याकारेश्वरः 
सनिञ्च तस्यास्तीति वण्यते । श्रीविष्णौ देवतासामान्यदृष्टनिन्यते च स इति। 
तयान्यत्राहुग्रहोपासना च न्यककता, पोण्ड्कवासुदेवादसै यदुभिरिव शुदढभक्त- | 
रुपहास्यत्वात्‌ । (भा० ३।२९। १२५ सालोक्ष्थसाष्टि सारूप्य इत्यादिषु तत्‌फलय . 
हेयतया निह्‌'शात्‌ । तदुक्त भरोहुनृमता को सहो दासतां प्राप्य प्राभवं पदमिच्छी | 
इति । तदेतत्‌ सर्व्वमसिपेत्य निष्किञ्चना भक्तिमेव तादृशभक्तप्रशंसाद्रार 
सर््वोड्ध्वेमुपदिशति-( भा० ११। २०।३४)-- 
न किञ्चित्‌ साधवो धीरा भक्ता ह्य कान्तिनो मम । 
वाज्छन्त्यपि मया दत्त कं वल्यसपुनभंवस्‌ ।॥।५१०॥ 
टीका च~ धौरा धीनन्तः, यतो मसेकान्तिनो मय्येव ्रोतियुक्ताः, अती । 

मया दत्तमपि न गृह्न्ति, कि पुनवक्तव्यं न वाञ्छन्तीत्य्थः । अपुनभेवमाव्यक्ि- | 
कमपि कृवल्यमित्येषा । ईदृशानाभेकान्तिनमिव परम महिमा गारुड - | 

ब्राह्मणानां सहस्रे भ्यः सत्रयाजी विशिष्यते । 

सत्रयाजीसहलर भ्यः सर्व्ववेदान्तपारगः ॥५११॥ 

सव्ववेदा्तवितुक्तोटया विष्णुभक्तो विशिष्यते । 

वेष्णवानां सहल्नेभ्य एकान्त्येको विदिष्यते । ।५१२॥इति॥ 

कम साम्मुख्य (सन्मुखता या भगवतु-प्राप्ति) के द्वार स्वरूप ह । जा 

एव भृक्ति साक्षात्‌ साम्मुख्य स्वरूप है । अतः ज्ञान एवं भक्ति के उदय कर्व 
तक ही केवल कर्मो कौ स्थिति रहने के कारण वे अपने-आप ज्ञान एवं भरति । 
की अपेक्षा निङ्ृष्ट सिद्ध होते ह । साक्षात्‌ साम्मुख्य मे निर्विशेष तततव का ची | 
साम्मुख्य है, वह श्ञान' है । सविशेष-तत्तव के भगवानु एवं परमात्मा-पेद 
आविर्भाव हे । अतः सविशेष साम्मुख्यरूपा भक्ति के भी भगवसनिष्ठता ओः | 
परमात्म-निष्ठता ङ्प दो मुख्य मेद ह । इन तीनो साम्मुख्यो -ज्ञान-निष्ठा | 
भगवन्निष्ठता तथा परमातम-निष्ठता का श्रीगीता मे वणेन किया गया है। 
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श्रीगीता (८३ ) के “अक्षरंब्रह्म परममु'" -परम अक्षर ब्रह्म है, 
यहां अक्षर-शब्द से पूर्वोक्त ब्रह्य अर्थात निविशेष-तत्व है । उस ब्रह्म को 
साम्मख्यरूप ज्ञानात्मिका उपासना का भी श्रीगीता (८।११.) मे वणेन किया 





गयाहै कि--^वेद को जानने वाले विद्वान्‌ जिसे अक्षर - सच्चिदानन्द रूप 


कहते हँ । इसी ध्रकार्‌ श्रीगीता ( ८।५) में “पुरुष ही अयिदैव” है एवं. है देहि- 
श्रेष्ठ | मँ ही इस देह में अधियज्ञ रूप से विद्यमान ह" इस प्रकार विराट्‌ 
भौर व्यष्टि रूप्‌ अधिष्ठान भेद से भिन्नरूप भे उल्लेख कर परमात्मा के दो 
प्रकारके रूपौंकावर्णन किया गयाहै। इन दो प्रकार क परमात्मा रूपों की 
उपासना रूपा भक्तिकौ रीतिदोप्रकारकी होते हृए भी एक तो श्रीमीता 
(तत) “परमेश्वर के ध्यान के मभ्यास रूप योग" इत्यादि एवं दूसरी श्रीगौता 
( ०।६ ) सूरय॑सहश नित्य चेतन शुद्धि सच्चिदानन्द परमात्मा को स्मरण करता 
दै-- इत्यादि वचनो मे प्राय एक प्रकार की दिखाई गई है । 
` ओर मत्‌-शब्द 'से प्रयुक्त श्रीकृष्ण-नामकः भगवानु कौ भक्तिरीति 
श्रीगीता ( ८।१४ ) से इस प्रकार दिखाई गई है- । 
हे अजुन ! जो अनन्यचित्त व्यक्ति सवंदा मेरा स्मरण करता है, मँ 
उस नित्ययुक्त भक्त योगी को सहज में प्राप्त हो जाता हूं ॥५०८॥ 
इन. तीन प्रकार के साम्मृख्य का श्रीकपिलदेव नते भी श्रीभागवत 
( ३।३२।२६ ) में वर्णन किया है - ; 
` अद्रय ज्ञानस्वरूप सद्धग्रह एक ही श्री भगवान्‌ हृष्य, द्रष्टा एवं करण 
(इन्द्रिय.वृत्ति) भेद से परब्रह्म, परमात्मा एवं पुरुष (भगवान्‌) रूपों से अभिव्यक्त 
होते हैँ ॥५०६॥ ; 


'हशि'--का अर्थं है ज्ञान । परस्पर विभिन्च भावना ह जिसमे, एसे 


ज्ञानादि के कारण परिपुणं स्वरूप, परपू्णं गुणविशिष्टं एक हो पुरुष परब्रह्म रूप 
~~~ ल न त 


१-- अक्षरं ` ब्रह्म ¦ परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। 
भूतभावोद्ूवक्ररो . ` . विसरः, + कर्मसंज्ञितः ॥ 
२- यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
३-अधिभरतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
 अविरजञोऽदमेवात्र ; देहे . देहमा , वर ॥ 
४- अभ्यासयोगयुक्तेन . चेतसा ~, नान्यगामिना । 
प्रमं पुरुषं दिव्यं याति पाथनुचिन्तयन्‌ ॥ 
५-- कवि :ुराणसनु शाितारमणोरणीयांसमनुस्मरेचः । 
सवस्य धातार्सचिन्त्यरूप्रमादित्यव्र्ण तमसः प्रस्तातु ॥ 


ग. उ भ्वा आतनासः शह + 


(1 +#*; 4 ८1 ५१४. । 
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से परमात्मा सूप से एवं भगवान रूप से प्रतीयमान होता है । जञानद्रारा पस 
रूप से, भक्ति विशेष से परमात्मा रूप से एवं पूणं भक्ति से भगवान श्रीकृष्ण स् 
वे जानने चाहिये । परब्रह्म का स्वरूपलक्षण श्ञानमात्र' है, परमात्मा का स्र 
एवं धुमान' तथा भगवानु क्रा भगवान्‌" कह गया है--इन तीनों प्रकारौ } 
सामूख्य की व्याख्या भगवत्‌-सन्दभं तथा परमात्म-सन्दभंमें कौ जा चकौ ई 
वहां श्रीभागवत ( १०।१४। ; ) के अथापि भूमन" श्लोक सें ब्रह्म सामूस्य $ 
वणेन है । 


9 

श्रीब्रह्माजौ ने कहा-“हे अनन्त ! आपके गुणों की महिमा काङ्ग 

होना कठिन है, फिर भी उसका ज्ञान विशुद्ध निमेल अन्तःकरण वालों 

प्राप्त होता है । विशेष आकार रहित भात्माकार अन्तःकरण के स्वानुभव 
स्वयं प्रकाश रूप मे उखका साक्षातुकार होता है!" 


भ 
श्रीभागवत (२।२।८ ) के केचितु स्वदेहान्तहूदयावकाशे प्र 
मात्रं पुरुषं वसन्तम्‌" रलोक मे परमात्म सामूख्य का वर्णेन है 


कोई-कोई साधक अपने शरीरके भोतर हृदयाकाश में विराजपा, 
भगवान्‌ के प्रादेशमात्र स्वरूप को एसी धारणा करते हैँ कि श्रीभगवानु कौ च्‌॥ 
भुजाओं मे शङ्क, चक्र, गदा ओर पद्य हँ ।° 


तथा श्रीभागवत (१।७४) के * भक्तियोगेन मनसि” इलोक में 
वत्‌-सामुष्य का चूषण किया गया दै । ( अनुच्छेद ११८ द्रष्टव्य ) फिर र्व 
ज्ञानादि तीनों ही सामुख्य की विशेषता युक्त हँ एवं भगवद्‌-विमुषता 4 
विरोधी है, तथापि श्रीभागवत (१०।१४।४) वणित जो भक्ति श्रेयु पृथु को छ 
कर केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए क्लेश उठाते है, उनके हाथमे घान के 
करुटने .वाले व्यक्ति को भाति केवल श्रम ही श्रम हाथ पड़ता है 
वचनो के अनुसार शक्ति के विना केवल ज्ञान की निष्ृष्टता ही सिदध _होती 4 
( श्लोक २०६ द्रष्टव्य ) । - * च 


यहां भी श्रीभागवत (११।२०।३१) के ““तस्मान्म द्ध क्तियुक्तस्य” ती 
मं भक्ति का जञान-निरयेक्षत्व वणेन किया गया है । ( इलोक ४८३ द्रष्टव्य ] 

श्रीभागवत ( ११।२०।३२) के ““यत्कमं भियं तपसा” इलोक मे भक्ति का ४ 
द्किकरूप मे सरव॑फल-प्रदानत्व वणित होने के कारण ज्ञान भी तिर 
॥ 

१-अथापि भूमन्‌ महिमागुणस्य ते विवोद्‌ धमेहत्यमलान्तरात्ममिः। | 
अविक्रियात्‌ स्वानुभवादरूपतो . ह्यन्य - बोध्यात्मतया न चान्यथा ॥ 

२-केचित्‌ स्वदेहान्तहु दयावकाशे प्रादेशमात्रं परुषं वसन्तम्‌ । 
चतुभूजं कञ्चरथाद्घ शङ्क गदाधरं धारणया ` स्मरन्ति ॥ 


१ 1] री ' | 
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जाता है । ( श्लोक १३५ द्रष्टव्य ) । तदनन्तर अवशिष्टा सविशेषोपासना रूपा 
भक्ति में भी कोई-कोरई श्रौकृष्णरूप का अनादर कर निराकार-ईश्वर तथा किसी 
अन्य आक्रति विशिष्ट ईश्वर कौ जो उपासना को श्रेष्ठ मानते है, वहु उपासना 
भी निष्प्रयोजन सिद्ध होती है । 

क्योकि श्रीभागवत ( ७।२।२२ ) मे हिरण्यकशिपु के इस प्रकार वचन 
है कि-- “आत्मा नित्य, अविनाशी, शद्ध, स्वागत, सवैज्न ओ< देह-इन्दिथादिसे 
पृथक्‌ है । वह॒ अपनी अविद्यासे ही देहं आदि की सृष्टि करके भागां के साधन 
सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करताहै।" 

श्रीभागवत ( ७।२।३६ ) मे यमराज ने कहा है-““जो अत्रिनाशी 
ईशर अपनी इच्छा से इस जगत्‌ को बनाता है, पालन करता ओर नाश करता 
है, उस प्रभु का यह जगत्‌ एक खिलौना मात्र है । वह इस चराचर जगत्‌ को 
दण्ड देने में एवं इस पर अनुग्रह करने मे समथ ह ।*--इत्यादि हिरण्यकशिपु 
दारा उद्वत इतिहास - वाक्थां मे एवं ब्रह्म-स्तुति में ब्रह्मन्न, निराकार 
ईश्वर-ज्ञान ओर अन्य आक्रति विचिष्ट ईश्वर के अस्तित्व का. वणन मिलता है। 
(किन्तु यहु सव मत या वाद भक्ति-वाद केद्वारा तिरस्कृत हो जाते हं।) 
श्रीविष्णु को भी अन्यान्य देवताओं की तरह सामान्य जानने से वह्‌ हिरण्यकशिपु 
निन्दित ही हआ है । 

अन्यान्य अहग्रहोपासनादि का भी तरस्कार क्रिया गया है। क्योकि 
यादवगण ने जसे पौण्डूक वासुदेव का उपहासं किया था, उसी प्रकार शुद्ध 
भक्तजन भी इस अहुग्रहु-उपासकों का उपहास हौ करते हैँ । क्योकि श्रीभागवत 
( ३।२६।१३ ) मे जव यह्‌ कहा गया है करि भगवद्‌ भक्त मेरो सेवा को छोडकर 
सालोक्य, साष्टि, सारूप्यादि पच प्रकार की मृक्तियो को शरीभगवान के देने 
प्रभौ स्वीकार नहीं करते, ( अन्‌च्छेद ११५ तथा शलोक ६८० द्रष्टव्य ) तव 

हे ग्रहोपासना का फल तो अपने-आप तुच्छता प्राप्त्‌ करता है । 

श्रीहनुमान जौ ने यही बात हो कही है-टेसा कौन मूखं व्यक्ति होगा 
जो प्रभु के दासत्व को प्राप्तकर के.पराभव-पद प्राप्ति कौ इच्छा करेगा करेगा) ?'" इस 
प्रकार ह्र हष्टि से विचार करने पर निष्किन्‌ भक्तो द्वारा प्रशंित निष्किना 
भक्तिही सर्वोत्तम रूप से उपदेश की गई है । श्रीभागवत ( ११।२०।३४) मे 
कहौ वा ह------ 

मेरे एकान्तिक साधु, धीर भक्तजन मेरे देने पर्‌ _अपूनभेव कंवल्य कौ 
भी इच्छा नहीं करते ई ॥५१०॥ 


१ नित्य आत्माग्ययः शुद्धः स्वंगः सवेवित्परः। 
धक्तऽसावात्मनो लिङ्घ मायया विसृजन्गुणानू ॥ 

रय यच्छयेशः सृजतीदमव्ययो य॒ एव रक्षत्यवलुम्पते च यः । 
तस्याबला क्रोडनमाहुरोशितुश्चराचरं निग्रहसडः रहे प्रभु1॥ 
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व 1 र इ शाक श दीका ने निस्ते इ स्वामिपाद इस इलोक को टीका मेँ लिखते है धोरा 
अर्थात्‌ जो बुद्धिमानुःहै, 'ममैकान्तिनौः अर्थातु जो केवल सुञ्लयें प्रोति रखते $ । 
अतएव वे मेरे देने पर भी ग्रहण नहीं करते है, उन्हे फिर-फिर कह्ने का क | 
भृयोजन 7 वे इच्छा नही करते । अपनुभंवम्‌--अर्थात्‌ आत्यन्तिक कैवलं प 
सायुज्यमुक्ति । देसे एकान्तिक भक्तो को हौ परम महिमा गण्ड पुराण भवौ 
तो गद ठ ^ 1, ५ 

_ हजार ब्राह्मणों मे एक यज्ञ करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है, हजार कते । 
करने वालि व्यक्तियों से सवेवेदान्त शास्त्र को जानने वाला एक व्यक्ति ही भए । 
हे ॥५११॥ | 

फिर सववेदान्त शास्त्र जानने वाले कोटि व्यक्तो से एक विष्णु 
श्रेष्ठ है । हजार विष्णु-भक्तों से एक एकान्तिक विष्ण्‌ भक्त श्रेष्ठ है ।५१२॥ 


गोपालत्तोबणी टीका - पहते यह कहा जा, चुका, है किः कर्मकरा, 
भगततु-शाप्ति से सीधा कुं भी सम्बन्ध नहीं है । ज्ञानी कमर्पिण द्वारा गढ । 
ज्ञान के साध्यको प्राप्त कर लेता है । अतः कमं केवल दोनों मागो मे साध) 
का द्वार स्वरूप है इसका सध्यों तक जाने का कोई अधिकार नहीं है। क्नु 


त्‌ 


ज्ञान ओर भक्ति साक्षात्‌ साम्मुख्य स्वरूप हँ अर्थात्‌ परतत्त्व वस्तु का साक्षाद्‌ । 
कार कृराने वालि दँ । परतत्त्व वस्तु अष्टयज्ञान सच्चिदानन्द स्वरूप है । बजेद्धं | 
नन्दन श्वीकृष्ण ही अ्टयज्ञान तत्तव स्वरूप हँ । वह. .अद्रयतत्व. निविशेष अरधहु | 
ब्रह्म तथा सविशेष स्वरूपो मे अभिव्यक्त है । सविशेष स्वरूप ,फिर परमात्मा 
एवं भगवानु,इन दो नामों से आविद्भूत, होता है। साधको कौ विभिन्न शति | 
अनुसार वहं अ्टयतत्तव ब्रह्य, परमात्मा एवं भगवान्‌ -इन तीन स्वरूपो मे आल्न । 
भकट करता है" ज्ञान्‌-मा्गं के. साधकों के लिए वह्‌ निधिशेष ब्रह्म स्परे | 
. ध्रक्ाशित होता है, जो सविशेष की अद्ध कान्ति स्वरूप है । योग-मामं के सारो 
के लिए वह्‌ परमात्माः-रूपःसे तथा भक्ति-मागं के साधको के लिए. वह, भगव | 
रूप से अनुभूत होता है \ श्रीमद्‌भागवत तथा श्रोमदुभगवद्‌ गौता -मे इन तीन | 
स्वरूपो का वणन है एवं इनक्ती . उपासना का भी विधान है -अनेक प्रमाण | 
उपयु ्त अनुच्छेद मे उद्धृत किए गए है । शस्व +भ निराकार ईश्वर तथा | 
ग्या्य आकृति. वाले स्वरूपो का.भी वणन मिलता है, किन्तु.वे उपयुक्त तीष 
स्वरूपो के.अन्तभरु क्त हैँ ॥. उत्कर उपासना निकृष्ट एवं तुच्छ,.मानी गई है. । 


¦ `“ लान के द्वारा उसे अदरय तत्व.शरीकृष्ण की केवल अ ङ्गकान्त, ज्यत. । 
मेय स्वरूप की प्राप्ति होती है । योग के द्वारा सविशेष परमात्मा स्वरूप की || 
प्राप्ति होती है जो.उस अद्रयतत्त्व का अंश हँ । किन्तु उस परमात्मा केनत | 
कोई लीला परिकर है न उनमे शक्ति-क्रिथा का विकाशा। श्रीभरैवानु मे 4 | 
शक्ति-विकाश है, लीला-परिक्रर है, उनका धाम है। वह प्रिषुर्ण स्वल्प. &॥ । 
तः उत्को प्राप्ति भी परद्र -माप्ति है, जोभक्ति दारा सम्भव ह। । 
१२ 1] ८ +, 31. ` श्रीभक्तिसन्दरभः--१५१ । 
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श्रीधर त्रन्द्‌ सस्स्वततीवाद क्रा 


आअन््द्यय 
( कसागत ) 
। [] ० शकुन्तला अग्रवाल 


वैतन्यानृयाथी महाकवि कणषुर ने श्रीभ्रवोधानन्द कौ तुगविद्या सखी 
का अवतार तथा सवंशास्त्र विशारद कहा है। महाकवि का यहु कृथन इनके 
तत्यानुयायी होने काही प्रमाण 


श्रीदेवकीनन्दनदास ने वैष्णव वल्दना मेँ श्रीप्रवोधानन्द जी को महाप्रभु 
जीसे भक्ति प्राप्त करने तथा उनके गुणों का गान करने वाला कहा है ।° श्री- 
महाप्रभु का गुणगान उनका भक्त ओर अनुयायी ही कर सकता है । इस वन्दना 
के स्वर श्रीप्रवोधानन्द को चैतन्य सतानुयायी ही व्यक्तं कर रहे है । 


गौडीय ग्रन्थों के महान्‌ ज्ञाता श्रीजीव गोस्वामी ने अपनी सुखबोधिनी 
टीका श्रीप्रवोधानन्द की कृष्णवल्लभा टीका के तारतम्य में लिखकर प्रबोधानन्दजी 
को चैतन्यानूुयायी सिद्ध किया है । ° 


अन्तःसाक्षय के आधार पर-प्रबोधानन्दजी कै ग्रन्थों का अध्ययन करने 
पर ज्ञात होता है कि इनके प्रत्येक ग्रन्थ म चैतन्यवन्दना ओर चेतन्यः स्मरण के 
रलोक हँ ।* चेतन्यचन््रामृत तो सम्पूणं रूप से उत्क वन्दना ओर महिमा का 





१- तु गविद्या व्रजे यासीत्‌ सववंशास्त्र विशारदा । 
सा प्रवोधानन्द यति गौरोदुगान सरस्वती ॥ 
२--सुद्ध सरस्वती वन्द बड़ शुद्धमति । 
महाघ्रमुर पाथ जार सुद्ध भकति ॥ 
प्रवौधानन्द गोसाई वन्दौ करिया जतन । 
जे करिल महा प्रमुर गुणेर वर्णन ॥ 
३-हस्तलिखित प्रति वि० सं० १८३१। 
४--(क) श्री चैतन्यमहाप्रभोः पदरजः स्वात्मानमेवापंयन्‌ । 
9 --त्रन्दावनमहिमाप्रतम्‌ श्लोक संख्या ११ 
(ख) स्तुमस्तं चेतन्याङृतिमतिविमर्ग्यादषरमा- 
~ चैतन्यचन्द्रामृतम्‌ १।१ 


श्रीप्रबोधानन्द सरस्वतिपाद का सम्प्रदाय स | १३ 
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` वर्णनहीदै। ये इलौक भौर चैतन्यचन््रामृत ग्रन्थ इन को निरिचत रूप सै षे 
नुयायी सिद्ध करते हैँ । तर 


महाप्रभु चैतन्य प्रेमावतारथे। उन्होने ही प्रेम नामक पंचम प णा! 

तथा वृन्दावन कौ परममाधुरीको प्रकारित किया था। श्री प्रवोधानन्द जी 
| इन्हीं सूरो को ग्रहण कर अपनी रचना का मुख्य विषय बनाया । ृन्दावन षौ 
परममाधुरी के वणन में उन्होने सहस्राधिक रलोकों की रचना की । वृन्दावन 
उनक्रा सर्वस्व बन गया । वृन्दावनमहिमामृतस्‌ का एक एक श्लोक उनकी ए 
( वननिष्ठा का परिचायकहै। बृन्दावन के गुणगान में उनकी वाणी कभी 
+ नहीं हई। उनकी आंखों मे उस धाम के दर्शन की ही लालसा समाहित रहती 
` ओौर वहतो बृन्दावन से एक पगभी बाहर नहीं जाना चाहते । ° क्या ये कथा| 
इन को महाप्रभुजी का अनुगत सिद्ध नहीं करते ? . 





जीवन के चारों पुरुषार्थ धरम, अर्थं, काम, एवं मोक्ष को त्याग कर इत्र 

तद्धा महाप्रभुजी हारा कथित पंचम पुरुषाथं पर ही है । अपने काव्ये ज 

` स्थलों पर इन्होने चारों पुरुषार्थो की भत्स॑ना° करते हए पंचम पुरुषाथं प्रेमी 

महत्ता प्रतिपादित का है । अन्य चारों पुरुषार्थं तो कहीं भी प्राप्त किथे जा पृक 
४ है 14 . । र. 

= महाम्रभुजी नेः अपनी शिक्षाओं मेँ कृष्णनाम-कीरतन को भगवदूषार ॥ 

`, का सरुलाधार मानाहै। इन्होंने भी इसी संकीर्तनको करते हृए हरे कष्ण ष्व 

कृष्ण" उच्चारण पूवक बृन्दावनवास किया । संसार सिन्धु को पार करते 

लिए संकौतेन रूपी अदरृतको ही पान करने का आदेश देते हैँ ।° भगवान कै तापर 










। शलं मातेव पितैव सत्युह॒दिव भ्रातेव सद्धन्ुवत्‌ । 
 कान्तावत्‌ परदेवतेव गुरुवत्‌ सन्नेजवत्‌ प्राणवत्‌ ॥ 
ध 


= | ॥ 
~ ` 7 म० स्लो० सं° १०॥ 
~न बृन्दावन सौमातः पदं मे चलतु क्वचित्‌ । 








-वन्दावनमहिमामूतम्‌, १८ 
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का कीतंन करते हये समेय व्यतीत हो, यही इनकी प्राथना है ।" महाम्रभुजी दारा 
प्दित प्रमभक्ति मार्गं का ही इन्टोने अनुसरण किया है । ये मधुरभावोपासक थे। 
इसीलिए इनके ग्रन्थो मे श्री श्रीराधाक्रृष्ण के माधु्ेरूप का ही वर्णन है । उनका 
एश्वर्य भी माधुयं मण्डित है । 


श्रीप्रवोधानन्द सरस्वती ने अपनी रचनाओं मं नित्यविहार ओर पर- 
कौयारूपका वर्णेन महाप्रभुजी को रसरीति के आधार पर ही किया है । उनके 
शरी श्रीराधाशृष्ण वृन्दावन के कृञ्जोंमें पूशय। पर निरन्तर कामरंग के मधुर 
विलास से प्रकाशित रहते हैँ ।* श्र श्र राधाकृष्ण महोन्मद रस मे अवया है। पर- 
कीयाका वर्णन संगीतमाधवप्‌, राधारसथुधानिधि तथा आश्चयं रासप्रवन्धम्‌ में 
इन्होने किया है । 


महाप्रभृजी के दाशेनिक सिद्धान्त अचिन्त्य भेदाभेद का वर्णन गोपाल- 
तापनी कौ कृष्णवल्लभा टीका मे इन्होंने इस प्रकार किया है । श्रीकृष्ण पुणं ब्रह्म 
हँ । उन्हीं श्रीकृष्ण को उपासना प्रबोधानन्दजी को प्रिय दै । अन्य देवता का भजन 
उनका अभीष्ट नहीं । श्री रावा श्रीकृष्ण की ह्वाड्नी शक्ति हैँ । जीव परम साधकः 
हे, आराध्य की उपातना हो उसके जीवन का मुष्य उदू श्य है । वृन्दावन चिद्‌ 
जगत्‌ है । श्रीगोरचन्द्र के द्वारा प्रकटित श्रीदन्दावनतत्व श्री राधाङृष्णतत्व तथा 
आत्मत्तत्व को ही पे स्मरण करते हैँ 13 


चैतन्य सम्प्रदाय कौ कामगायत्री ओर गोपालमन्र की विस्तृत व्याख्या 
इन्होने अपने लबुग्रन्थ कामगायत्री व्यास्यामें की दै । इन्होंने अपने गीतगोविन्द 
व्याख्यान तथा श्रुत स्तुति व्याख्या में, श्री मद्धागवत, भक्तिरसागृतसिन्धु उज्जवल- 
नीलमणि आदि ग्रन्थों के उद्धरण देकर गौडीय ग्रन्थों के प्रति अपनी आस्था को 
व्यक्त कर स्वयं को चेतन्यानुयायी सिद्ध किया है । साथ ही इनके ग्रन्थो मेँ राधा- 





१ - चेतव्येति दयामथेति परमोदारेति नानाविध 
प्रमवेरितवेसभूतहवयेव्याश्च्धामननिति 
गौराङ्खति गुणाणेवेति रसरूपेतिस्वनामप्रिये 
त्यश्रान्तं मम जल्पतो जनिरियं यायादिति प्रार्थये 1 

-- वही, इलोक सं° ६७ 

२ -श्रीवृन्दावनकुञ्जपुष्प-शयने दृन्दावनाधीदवरी 
सङ्गा भगुर कामरङ्ग मधुरो बृन्दावनेकोदयः॥ = 

- उन्दावनमहिमामृते १५।१ 

र-श्रीबृन्दावन तत्वं श्री राधाकृष्णयो स्तत्वम्‌) 
निजतत्वं च सदा स्मर यत्‌ प्रकटितमस्ति गौरचन्द्रोण ॥ 

--वृन्दावनमहिमामृतम्‌ २।६५ 


-भीप्रवोधानन्द सरस्वति का सम्प्रदाय [1 ५ 


` र्-अचेतन्यमिदं विडवं यदि चत्तन्यमीर्वरम्‌ ॥ 


माधव, राधारमण, मदनमोहन, गौरनील नामोंका प्रयोग 
सम्प्रदाय का ही सिद्ध करते है । 


श्ीप्रवोघानन्दजी को चैतन्य सम्प्रदायी मानने का सवे प्रबलं ओ 
अनु वमाण 2, उनकं। रचना चतन्यचन््रामृतम्‌ । श्रीमहाप्रमुजी ने अपनी क्रि । 
स्ता स व्रभागवत कर इनको अपना अनुयायौ बनाया था। इन्हं पूणं {बौर क 
विश्वास था कि श्रीचैतन्य महाम्रमु का नामोच्चारण करने से हम उनके द ख 
ह! जाथ । श्रीगोरचन्द्र के चरणो मे ही इनका चित्त आसक्त है । गौरहरि ॥ 
इनकी गति इनको टष्टि मे समस्त संसार अचैतन्न दै, श्रीमहाप्रमु ही चैतन, 

र ह्‌ | 2 $ 


इनके ग्रन्थों मेँ चैतन्य दष्ट समाहित है । इनकी रसोपासना भ 
भावना समा चतन्य हृष्टि से अनप्रेरित हैँ । अतः श्रीप्रवोधानन्द चैतन्य सम्प्रद 


के ही अनुयायीथे। इस धारणा को माननेमेंकि्ीको भी कोई विप्रतिपि 
नहीं होनी चाहिए । 


[] 


~. 

विनय | 

& तुमः गुणवत मै अवगुन गारी । | 
्. तुम्हरी अ.टखोट वहु काहु, पतित उधारन युगल विहारी ॥ 

ह लान पन बालत अरु डोलत, पाप करत दहै देह हमारी । | 

कर्म विसार्यो तो नहीं दो, जो चृटो तो कृपा तुम्हारी ॥२॥ 

६ आधान माया वस होकरि, तुम स्वाधीन मायासु न्यारे। 

म अनाथ तुम नथ गुसाई, सवर जीवनके प्रान पियारे।॥२॥ 

भव सागरम डर लागत दै, अव मोहि वेग उतारौ पारी। | 

चरनदास गुरु किरपा सेती, “सहजोवाई“ शरन तिहारी ॥४५॥ 

--श्रीसहजोवाई जी || 





१--प्रकटगोरिमा मे गतिः| 
--चतन्यचन्द्राभृतम्‌, इलोक सं० ७८ 


वही शलोक संख्या € 


१६ [. श्रीहरिनास, 





[क 


- र 
गहे ताचार्प्रभ 


श्रीदरैत प्रमु, श्रीहरिदास, श्रीवासादि सव भक्त मिलकर उच्चस्वरमें 
कृष्णनाम संकरी्तंन भें श्रोकृष्ण का व्याकुल चित्त से आद्वान करते। निल्यप्रति 
तुलसी गंगाजल से उनका ध्यान-स्मरण कंरते। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण समय ° 
पाकर (सं° १५४२) श्रीविद्वम्भर नाम से श्रीजगन्नाथ-शची कै घर आविभरंत 
हए । माता इन्दं नि पाई नाम से पुकारा करतीं । श्रीऽद्ैतादि समस्त भक्तों का 
आनन्द सागर उमड़ उञ । नित्यप्रति श्रीहरिनाम संकीत्तंन, नृत्य करं प्रमु के 
दरंन करते हए उन्हँ रिञ्चाने लगे । $ 

श्ीनिमाई के वड़े भाई श्रीविश्वरूप श्रीअद्त प्रभुक पास उठते-वैरते एवं 
शास्त्रों का अध्ययन करते । संसार से विरक्त हकर घर-बार छोडकर चले गए । 
श्रीनिमाई भी.गदाधरादि अनेक सहपाण्यों के साथ श्रीआचायं के पास शास्त्र चर्चा 
किया करते । श्रीअद्रेत तौ श्रीगौर तत्व के ज्ञाता थे ही! इन्होनि ही श्रीगौरांग के 
अवतारके लिए प्रतिज्ञा की थी । उनके ददन कर अति आनन्द लाभ करते । 
श्रीगो रंग इन्हं गुर स्थानीय मान कर आदर करते, प्रणाम करते । इनकी पूजा 
स्तुति भी करते । किन्तु श्रीअद्त प्रभु इनकी कृपा प्राप्त करते की ही तदवीरे 
सोचा करते । ये अपने को श्रीगौराङ्ख का दाप ही मानते थे। उनकी धना स्तुति 
किया करते । 


श्रीजचाय प्रभु श्री भगवद्गीता कै प्रत्येक रलोक की _भक्तिपरक्‌ व्याख्या 
किया करते । एक दिन “सर्वतः पाणिपाद” (श्रीगीता १३।१३) इलोक की भक्तिः 
परक व्याख्या आचायंन कर पाये। अति व्याकुलं हो गए । सोचने लगे कि 
यहां कोई पाठान्तर होना चाहिए । श्रीभगवद्‌ मुखोक्ति है, इसका भक्ति में ही 
पर्थवसान हना आवश्यक है । किन्तु कहीं मन टिक न पाया । आपने लाना-पीना 
छोड दिया ओर रोते-रोते रात को सो गए । रात में एक सुवणं कान्ति बालक 
श्रीगौरांग ने स्वप्नमे आकर उपयुक्त शलोक के अथं बताए । ओर कहा-अद्रं त । 
तुमने तौ उपवास कर लिया, मेरा क्था अपराध ? जो मुञ्ञे भी भोग न लगाया । 
सज्ञे यद भक्त भोग नहीं लगाता तो सैं. भूखा्यासा रह जाता है 1 उो, 
अव भोग लगाओ ओर स्वयं मी प्रसाद ग्रहण करो । आंख खुली, श्रौआआचायै ते 
उस व्याख्या पर ध्यान दिया ओर चमतुकृत रह गए । उसी समय भगवान्‌ को 
भोग लगाया ओर प्रसाद ग्रहण किया । 


एक वार श्रीआचा्यं को दधीगौरांग की कृषा प्राप्त करने की अनोखी 
तदधीर सृज्ञी । इन्होने देला, श्रीगौरांग मेरे इष्ट है परन्तु सव्रके सामने मेरी पूजा- 
स्तुति यहां तक कि चरणध्रूलि लेने लगते हैँ । इनको अति दुलत होता । यह्‌ चाहते 
थे कि श्रीगौरांग एक, बार सवके सामने मुज्ञ पर क्रोध करं ओर मेरा शासन कर, 


श्रीचतन्य-भक्तमाल ५ 
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ताकि भेरा अपकषं होकर श्रीगौरांग का_ उत्कं स्थापित हो । यह सोचकर 
आचायेपाद शान्तिपुर मे आकर सभामें भक्ति विरोधी योगवाशिष्ट ग्र 
पाठ सुनाने लगे । सदा भगवत्‌ प्रेम में मत्त रहते हुए भी केवल प्रभुका रा 
पाने के लिये भक्तिसे बहकर ज्ञान का उत्कषं प्रतिपादन करने लगे। ज्ञान; 
, बिना विष्णु भक्ति मे कोईभी शक्ति नहींदै--इस प्रकार ज्ञान कै गा 
गाने लगे । श्रीह॒रिदास जी इनको वातो को सुनकर हंसने लगे ओर जान गये#। 
कोई अद्भुत लीला होने वाली है। | 


सर्वान्तर्यामी प्रभ्‌ नवद्ीप मे यह सव जान गए कि आचार्य षया चाह 
है । श्री नित्यानन्द प्रभु को साथ लेकर अचानक शान्तिपुर आ पहुंचे । श्रीगौगौ 
को आया जान श्रीजचायं ओर जोर-जोर से जानन्न कर ज्ञान की महिमा वा, 
करने लगे । श्रीहुरिदास जीने प्रभु के दशेन कर उन प्रणाम किथा। श्रीअद्रतै 
गृहिणी सीतादेवी ने एवं उनके सुपूत्र श्रीअच्यत ने प्रभु को प्रणाम किया, पहु | 
श्रीअद्रेत अद्वेतके नशे मे इधर-उधर डोलतेरहै। तू भी व्रह्म, मै भी ब्रह्मि 
प्रणाम कंसी ओर किसको ? 


श्रीमन्महाप्रभु के नेत्र करोधसे लालहो रहैथे, कोटिकोटि सूर्यौ 

समान तेज ! श्ट इन्हे पकड़ा ओर पयंङ्कु से घसीट कर अपनी ओर खीच तावे। 

ले- क्यो रे बुडढं | ज्ञान वड़ा कि भक्ति? पतिव्रता सीतादेवी के व्या 
वचन सुनकर प्रभु ने अपने क्रोध को सम्भाला ओर कह्ने लगे-अरे ! मूद्े¶ 
क्योले अये यहां? भंतोक्षीर सागरम मजेकी नीदसो रहा था। जगत 
भक्तिदेने के लिए मेरा अवतार ही क्यों कराया ? यदि तुम्हे ज्ञान, माया 
तत्वमसि को. रट लगानी धी । जानते हो, मँ कौन हँ ? कंस किंस ने मारा 
रावण का सवेना किसने किया ओौर हिरण्यकश्यपु का परिणाम जानते हो क" 
जय हो आचायप्रमो ! प्रन लासन मनोवाञ्छित था आपका, उसे पाकर आरव 
मग्न हौ उठ । परमानन्द म नाचने लगे । “श्रमो ! अति सुन्दर ! मेरे अपराध 
अनुरूप दण्ड अपने दिथा हे । हे प्रभो ! आपने आज मक्ष अपना दास स्वौ 
किया ह । _हे करुणामथ ! फिर कमी मेरौ स्तुति-पूजा नहीं करना । लौगी। 
सामने मेरा कभी आदरसम्मान नहीं करना--यही मेरी आपके चरणों मे वी 
प्रार्थना है । हे करणामय ! मैं तो अद्वैत है ओर आपके सिवाय मेरा अौर कोई 
नहीं है-सदा-सदा का चरणदा।स हूं मै । यह्‌ कहकर श्रीअष्टं त श्रीगौरांग के च| 
पर गिर पड़, ओर श्रीमहाप्रमु शान्त हो गये, इन्द उाकर गजे से लगा हि 
अद्भूत कपा ओर अनोखी थी तदवीर उप्तकी प्राप्ति कै लिथे- ठीक कध 
कृवि ने-- 


यह संवरे के मनाने की राह करते ह। 
कि. जानल के कुलं गुनाह करते ह ॥ 


ष] चेतय | 








लीलाटै लीलामयकी, दूसरी ओर आप श्रीजद्रंत के प्रति महान 
सत्कार-सम्मान करतेथे। यहां तक कि माता शची को श्रीअद्रौत का अपराधी 
कट्कर श्रीगौरांग ने उस पर कृपा न कौ । महा प्रकाश लीला में बुला-बुला कर 
सव परकृपाकौ। जवशव्री माता को वारी आई तो वोले- “यह्‌ कहती है, यह्‌ 
अटत कैसा ? यहतोद्रंत कौ मृत्तिहै। इपने मेरे पत्र विश्वरूप को वैरागी बना 
करमेराघर विगाड डाला । इस शची का श्रीअद्त के प्रति वेष्णव्‌ अपराध है। 


अतः यह मेरी कृपा को प्राप्त करने को अधिकारिणी नहीं है। श्रीद्रं ताचा्ं 
प्रमु से माता.शचौ का अपराधक्षमा कराया, फिर उस पर आपने कृपा प्रकारित 
की । एेसा भाव धा श्रीमहाप्रमु का आचाय के प्रति। 

संःयास ग्रहण करने के वाद श्रीमन्महाप्रभु जव राढ देश मेप्रेमोन्मत्त 
होकर भ्रमण कर रहेथे। उन्हं दिशा-वदिशाका ज्ञान नथा। वै बृन्दावन की 
ओर जने लने तो श्रीमन्निव्यानन्द प्रभ उन यपूना जी का कहकर गंगा तीर पर 
ले आये ओर इधर श्रीचन््रयेलर जी क भेज कर श्रीअद्रंताचायं प्रभु को वूला 
भेजा । आप नौका लेकर जव इस पार आये तो श्रीमहाप्रमु इन्दं देखकर चकितः 
हा उठे-आचायथं ! तुम यहा कषे ? तुम्हें किसने वताया कि मै वृन्दावनमे ह? 
श्रीजाचायं ने कहा --“^्रुमि याह सेई इन्दावन 1“ है प्रभो । आप जहा रहो, 


वहां हौ बृन्दावन है । श्री नित्यानन्द प्रभु ने आपकी वञ्चना नहीं की--आपने जिस 


पर्चिम धाराम स्नान किया है वह यमुना-धारा ही है। आप महाप्रभु को श्री- 
नित्यानन्द प्रभु के साथ नौका में विढाकर अपने घर ले आए । असंख्य व्यञ्जनां 
का भोग श्रीकृष्ण, श्रीगौरचन्द, श्रीनिताइचान्द को अपेण किया ! दोनों को अति- 
रय प्रेम-आग्रह पे भोजन कराया । श्रीमन्तित्यानन्द प्रभ से आपका अद्भुत प्रेम- 
कलह हुआ । श्री नितार्ईचान्द ने अपने ञ्लठे चावल श्रीद्रं ताचायं पर दे मारे। ये 
अनिन्दम भर कर्‌ नाचने लगे-नितार्दचान्द ! तुमने मञ्े आज परम पावन कर 
दिया । अनेक भ्रम भरे कथनोपकथन के -बाद दोनों भाईयों ने वहां अनेक दिनं 
तक निवास किथा। प्रतिदिन रात्रि मे समस्त भक्तो के सहित श्रीनाम सकीत्त न 
का अदुमुत महौत्सव होता । मात। शची तथा नवद्वीप वासी असंख्य नरनारी 
बन्द ने श्राआचा्यं के घर आकर मस्तक-मण्डित श्रीनिमाई के . दरेन किये थे । 
यहां से विदा होकर श्रीमहाप्रम नीलाचल की ओर पधारे थे। श्रीदं त प्रभु अनेक्‌ 
वार नीलाचल रथ-महत्सव के अवसर पर जाकर श्री मन्महाप्रभु कै दशन करते 
एवं उनको लीला-माधुरी का आस्व।दन करते । ¦ 


श्रीहरिदास जब शान्तिपुर निवास कर रहै थ तो श्रीदं त प्रभ उन्हें 
नित्य भिक्षा कराते। आपने एक दिन श्राद्ध का भोजन भो श्रीहरिदास्र जी को 


ध 


कराया यह कहकर “तुमि खाईले हय कोटि ब्राह्मणभोजन ।” वैष्णव-निष्ठा र 


एत सदाचार की पराकाष्ठा थी इनमें । ् 





की दिव्योन्माद्‌-अवस्था का वणन किया तौ आप भी विह्वल हो उठे । सारी रा । 
शरीमन्महाप्रभु के गुणो का श्रवण-कौत्तन करते विता दी। आप जान गए कि # 
ने जिस उद्‌ श्यसे प्रभु को जगतु में आविभ्रुत कराया था, वह्‌ उदेश्य अव पृं | 
हो चुका है। ओर ब्रजेन्द्रनन्दन ने भी राधा-भा वयु ते सवलित हौ अपनी ब्रन । 
अगण वाज्छाओं को पूरा कर लियाहै। अव प्रमु नित्य अप्रकट लीलास रष । 
करना चाहते है । इन्टोन श्रीजगदानन्द के साथ एक सन्देश पहेली के रूप मेश्र । 


मन्महाप्रभ्‌ को भेजा, जिसका तात्पर्यं केवल श्रीमन्महाप्रमु ही जान सके ओौर धौ 


ही दिनो मे उन्होने अप्रकट-लीला में प्रवेश किया । श्रीमन्महाप्रपर के विच्छेद । 
जो दशा श्रीअषटं ताचा्थं कौ हई, अवणैनीय है । उते सुनकर पत्यर भी चीत्ार्‌ । 


करने लगते है । सन्‌ १६०७ में श्रीआच्य॑पाद ने भी अपनी लीला का संवरण । 


कर लिया । ` 


श्रीसावेभौम द्वारा रचित--१. श्रीद्रंत द्वाद नामस्तोव्र, २. श्रीः । 


अद्र ताब्टकम्‌ तथा ३ श्री अदं ताष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र प्रसिद्ध है । श्रीअद्धेता- | 


चा्थेपाद दवारा रचित श्रीमन्महाप्रभु-परव्यङ्ख वर्णन-स्तोत्र भी प्रसिद्ध ह श्रीध्यानचद्र | 


` रचित पद्धति मे श्रीअद्रेताचापे ध्यान, मन्त्र एवं गायत्री का उल्लेख है । 


श्रीृष्णचैतन्यत्रेम-कत्पदृक्ष के दो महान स्कन्ध माने गए हँ । उषैः | 


स्कन्ध रूप है श्रीमन्नित्यानन्द प्रभु तथा दूसरे स्कन्ध है श्रीजद्धताचा्यं प्रभू। 


श्रीजद्रं ताचा्यं स्कन्ध की शाखां के रूप मे ` अनेक रिष्यो के नामों का वर्ण | 


मिलता है श्रीचैतन्यचरितामृत आदि लीला द्वादशा परिच्छेद मे । वे सबके प | 
कृष्णत्रेम समृद्ध हृए-एवं जगत्‌ जीवों को कृष्णभक्ति, हरिनाम-प्रेमदान देकर टृताष्‌ | 
किया । कुछ एक शिष्य एसे भी हुए जो श्रीदे ताचापपाद के उस आचरण एव | 


उपदेश का उदु श्य न समश्च सके, जो इन्टोने श्रीमन्महाप्रभ कौ कपा प्राप्ति 0 


लिए अथवा उनका शासन-प्रसाद प्राप्त करने के लिए किया धा । अतः वे ज्ञान 
ही प्रधानता देने लगे थे। श्रीआआचार्थ॑पाद ने उनका परित्याग कर दिया ओर उ 
कविराज श्रीकृष्णदास गोस्वामी ने असारग्राहीः कहकर वर्णन किया है । 


(८ 
| 


श्रोलादेत ! . जगदृगुये ! गुणनिधे ! शौररागदेवष्टिय ! 
1“ ` सीतनाथ ! दयःसुधार्मव ! विभो ! सदभक्तिविस्तारक ! 
` हीनार्थ्विकसाधक 1. दिजममे ! सत्प्रमहेमष्वल ! 
स्वामिन्‌ ! कतरकिङ्रेषु करुणादूष्ट मनाडः निक्षिप ।। 

` छ 


क + ।  श्रीचैतन्य- 





श्रीपद्‌यगवदुगीत्ता (चतुर्थोऽध्याय) 


यहां देह को त्याग कर' इस वाक्य की आधिक्य भाव से व्याख्या की ग 

। वह्‌ व्यक्ति देह को व्याग करं पूनजंन्म नहीं पाता, ठीक है किन्तु विना देह र 

त्याग किये ही वह्‌ भगवान्‌ क प्राप्त करता है । श्रीभगवान्‌ कहते है-मेरे दिव्य 

जन्म कमं के यथार्थं ज्ञान से मेरी प्राप्ति के विरोधी सम्पूणं पाप विध्वंस हो जाते 
ओर इसी जन्म.से मेरा अश्रय लेकर एक मात्र मेरा प्रिय भक्तमेरेको ही 





प्राप्त हो जाता है-एेसा श्रीपाद रामानुजाचाथं का मत है ॥€॥ 3 
~. 
वौतरागभयक्रोध्ष सन्सया मामुपाश्चिताः। ध 


१ 


बहुलो ज्ञानतपसा पुद्मा मद्भावमागताः ॥१०। 9 
सारा्थ्॑वबिज; टीका न केवलमेक एवाधुनिक एव, मज्जन्मकस्मंतः्व- 1 
ज्ञानमाव्रेणव म प्राप्नोप्यपि तु प्राक्तना अपि पूव्वैपुव्वेकल्पावतीणैस्य मम जन्म- 
कम्मतत्वन्नानवन्तौ मामापृरेवेत्याह-- वीतेति । “श्ञानमक्तलक्षणं मज्जन्मकस्मंणो- ` 
स्तत्वतोऽनुभवरूपमेव तपस्तेन पूताः'" इति श्री रामानुजाचा््यंचरणाः । यष्टा, ज्ञाने 
मज्जन्सकस्मंणोतित्यत्वनिश्चयानुभवे यच्चानाक्रुमततकरकुथुक्तिसर्पीवि षदाहुसहनख्पं ` 
तपस्तेन पूताः; तथा च श्रीरामानुजभाव्यधृता श्रुतिः-^तस्य धीराः परिजानन्ति 
योनिम्‌" इति--धीरा धीमन्त एव तस्य योनि जन्मप्रकारं ज(नन्तीत्यथेः। वीता- 
, स्त्यक्ताः कुमतप्रजल्पितेषु जनेषु रागाद्या यैस्ते न तेर रागः प्रीतिर्नापि तेभ्यो भयं 
नापि तेषु क्रोधो मदुभक्तानामित्य्थैः। कुतो मन्मथा मज्जन्मक्मानुध्यानमनन- ` 
श्रवणकीत्तेनादिप्रचूराः ' मद्भावं मयि प्रेमाणम्‌ ।॥ १०॥ 




















अदुवाद--राग, भय ओौर क्रोध से रहित मेरे मेँ एकाग्रचितं ओर 
शरणागत होकर बहुत से व्यक्ति ज्ञान ओर तपस्या से पवित्र होकर मेरे भाव 
प्राप्त हो चुके हैं ॥ १०॥ 


तात्पयं--श्री भगवान्‌ ने कहा-है अजुन | मेरे जन्म कर्मत्व 2 
दारा मेरे इस अवतार काल भँ कोई विरला एक व्यक्ति मेरे को प्राप्त 
हो, एसी वात नहीं है; अपितु प्राचीन कालम भी पू । 
` जन्म कमतत्व को जानकर अनेक जन मेरे को प्राप्त 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त मेरे जन्मकमं का जो तत्वस्वरूप-अनु 
एेस। श्री रामानूनाचा्यंपाद की व्याष्या है । अ 
का निश्चय सहित अनुभव करने मे जो नाना -कुमत- 
विषदाह्‌ सहन करना पड़ता है, वही तप है, उसमे वह 
शरीरामानुजाचायंभाष्य मे उद्धृत श्रुतिभें कहा 
श्रीभगवान्‌ कौ योनि अर्थात्‌ ज को 
कमत जल्पनाकारी जनों मे रागा 



















~~ =. 


तो फिर उनसे भय भी नही, क्रोध भी नहीं रहता । इस प्रकार के भक्तजने पूं 
हो चके टै, क्योकि वे भगवान्‌ के जन्म-कमं-व्यान-मनन-श्रवण-कीर्तना 
निरन्तर समासक्तं एवं उनके प्रेस में निमग्न रहते हैँ ।। १०।। 


ये यथा मां प्रपद्न्ते तास्तथेव भजास्यहुस्‌ । 
मम ॒वत्मानुवर्तन्ते सनुभ्याः पाथं॑सर्वशः ॥११॥ ` 


साराथवषणी टीका-- ननु त्वदेकान्तभक्ताः किल त्वज्जन्मव्‌ 
नित्यत्वं मन्यन्त एव, केचित्त ज्ञानादिसिद्धय र त्वां प्रपन्नाः जानिप्रभृतयस्त्व 
 कम्प्रणोनित्यत्वं नापि भन्यन्त इति तव्राहु-य इति । यथा येन प्रकारेण मां प्रपदन 
“ भजन्ते अहमपि तास्तेनेव प्रकारेण भजामि, मजनफलं ददामि । अयमर्थ 
मत्प्रभोज्जंन्मकम्म॑णी नित्ये एवेति मनसि कृव्व'णान्तत्तल्लीलायामेव कृतमनोरं 
विशेषा मां भजन्तः सुखयन्त्यहुमर्पःर्वरत्वात्‌ कत्तु मकततु मन्यथाकन्तु मपि सम 
षामपि जन्मकम्मणोनित्यत्वं क्तु" तानू स्वपःष॑दीकृत्य तैः साद्ध मेव यथासययग 
तरन्नन्तह्‌ धानश्च तान्‌ प्रतिक्षणेमनुगटणन्नेव तद्‌मजनफलं प्रेमाणमेव ददामि । षे 
ज्ञानप्रभृतथो मज्जन्मकम्ंणोनंरवरतवं मद्धिग्रहुस्य मायामयत्वञ्च मन्यमानाः 
प्रपचन्ते. अहमपि तान्‌ पूनः पूनर्नइव रजन्मकम्मवतो मःयापाशपतितानेव कूव्वाण 
 स्तत्रतिफलं जन्ममत्युदुःखमेव ददामि । ये तु मज्जन्मकम्मयोनित्यत्वं मद्विग्रहं 
च सच्चिदानन्दत्वं मन्यमाना ज्ञानिनः स्वज्ञानसिद्धचर्थं मां प्रपद्यन्ते, तेषां स्व ह 
दयभङ्गमेवेच्छतां मूमृक्षृणामनश्वरं ब्रह्मानन्दमेव सम्पादयन्‌ भजनफलमाविः 
जन्ममत्युध्वंसमेव ददामि । तघ्माध्र केवलं मद्धक्ताएव मां अपद्यन्ते, अपि 
 सव्वरः सर्वेऽपि मनुष्या ज्ञानिनः कभ्मिणो योगिनश्च देवतान्तरोपासकाङ्च 
वत्मानुवत्त न्ते-मम स््वैस्वरूपत्वात ज्ञानकम्मादिकं सर्व्वं सामकमेव वर्त 
 भावः॥ ११॥ । 











5 अनुवाद जो जिस भाव से मेरे को भजतेः मेँ भी उनको उसी भ 
भजता हं । हे पाथं ! मदुष्यगण स्वं प्रकार से मेरे मागं का अनुसरण 2 
ह ॥ ११॥ । 


। ताल्पयं -अजू न ने. मानो यह शंका की कि हे भगवन ! आपके एका 
कमं कौ नित्यता मानते हैपरन्तु जञानिप्रभृति कुं जन ज्ञान 
लिये ही आपका आश्रय लेते हैँ ओर वै आपके जन्मकर्म की नित्य 












पाषेद वना नेता हँ । उनके साथ ही समय-समय पर अवतार लेता हँ तथा अन्त- 
धनि होकर उनको प्र तश्षण अनुश्रहपुवेकं उनके भजनफल प्रेम को ही प्रदान करतां 
है । जोज्ञानीप्रमृति मेरे जन्म-कमं की नदवरता मानते हँ तथा मेरे विग्रह को 
मायामय मानकर मेरा आश्रयलेते दहै, मै भी उनको वारवार नक्वरजन्म-कम 
वाले मायापागमें डाल कर उसका प्रतिफल जन्म-मृतयु-दुःख ही देता हँ । परन्तु 
जो ज्ञानीजन मेरे जन्स-कंषे कौ नित्यता तथा मेरे विग्रह की सच्चिदानन्दमयता 
मानकर ज्ञान सिद्धिके लिएुमेरा आश्वय ग्रहण करते है देसे उन स्थूल सूक्ष्म 
देह्य का संग चाहने वाले सुमृ्चुजनों को ब्रह्मानन्द प्रदान कर उनके अविद्या 
जनित जन्म-पृरत्यु का ध्वंस कर देता हँ । इस प्रकार केवल मेरे भक्त ही मेरा आश्वय 
नहीं लेते, अपितु ज्ञानी, कर्मी, योगी तथा अन्य देवों कै उपासक सभी मनुष्य भेर 
मागं का अनुसरण करते, क्योकि मै स्वेस्वरूप हँ इसलिए ज्ञान-कर्मादि सभी 
मेरे मागं हैं ।। ११॥ 


काडक्षन्तः क्वेणां सिध यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि सानृषे लोके धिद्धिभेवति कर्मजा ॥१२॥ 
९ # 1 


सारा्यव.घमौ ठका तत्रापि मनुष्येषु सध्ये कामिनस्तु मम साक्षाद्‌- 
भूतम च भक्तिमा्ं प रहाय लीघ्रफलसाधकरं कम्मवत्मं एवानुवत्तन्त इत्याह-काडः- 
कष्यन्त इति कम्मजा सि द्धःस्वगादिमथी ॥ १२॥ + 


अनुवाद कर्मो के फल को चाहने वाने इस मनुष्य लोक मे देवताओं 
को पूजते हैँ । इसलिये उनके कर्मा के फल की सिद्धि शीघ्र ही हौ जाती है। १२। 


तात्पर्य श्री भगवान्‌ ने कहा- उन समरत मनुष्यो मे जो सकामी पुरुष 
है वह मेरी साक्षात्स्वरूपा भक्ति के मागे को छोड़ कर शीघ्र फलसाधक कमं पथ 
का अनुगमन करते हैँ । उन मेरी प्राप्तिन होकर कजा सिद्धि अर्थाव्‌ स्वर्गादि . ~ 
प्राप्ति रूपा सिद्धि मिल जाती है ।॥ १२॥ 


चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।, 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धचकर्तारमन्ययम्‌ ॥१३॥ 


सार्थवषिणी टीका - ननु भक्तिज्ञानमागौँ मोचको,क््ममार्सतु बन्धककइति सब्बेमागे- 
सखण्टरि त्वयि परमेदवरे वैषम्यं प्रसक्तपु,तत्र नहे नहीव्याह-चोतव्वंण्यमिति । चत्वारो 
वणा एव चातुवण्यम्‌- स्वार्थे ष्यत । अन्न सत्त्वप्रधाना- ब्राह्मणास्तेषां शमदमा- 
दीनि कर्म्माणि; रजःसत्त्वप्रधान्‌ा; क्षत्रियास्तेषां शौग्ययुद्धादीनि कर्म्माणि, तमो- 
रजप्राना वेरथास्तेषां कृषिगोरक्षादीनि कर्म्माणि, तमःप्रधानाः सूद्रस्तेषां परि 
चय्यात्मकं कम्मत्थेवं गुणकम्मविभागशो गुणानां कम्मणाञ्च विभागेश्चत्वारो 
वर्णां मया कम्ममार्गाधितत्वेन सृष्टाः । किन्तु तेषां कर्तारं स्रष्टारमपि मामकर्ता- 


+ 
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रमखष्टारमेव विद्धि, तेषां प्रकृतिगुणसुष्टत्वान्‌ प्रकृतेश्च मच्छक्तित्वाप्‌, सष्ठ 
मपि मां वस्तुतस््वघष्टारनु, मम प्रकृतिगुणातीतस्वरूपत्वादिति भावः । अतएव । 
व्ययम्रू-स्ष्टत्वेऽपि न मे साम्यं किञ्चिदुव्येतं त्यर्थः ॥१३॥ 


। अुवाद गुण ओर कके विभागे ब्रा्मणादे चारो व्सेरेद् 
ही रचे गये है, उन सवका कर्ता होने पर भी सुक्ल अविनाशी को अक्तौ है 
समज् ॥ १३ ॥ 


तात्पयं -अजु न ने कहा--आपके भक्ति ओर ज्ञानमान तो मुक्तिद । 
है परन्तु कर्ममोगे बन्धनकारक है, स्वं मागं के खष्टा आप परमेद्वर भं ष 
विषमता कंसे ? इस उत्तर मे कहते है- चार वर्णो मे सत्वप्रधान ब्राह्मणों | 
शम-दमादि कुम, रजःसत्व प्रधान क्षत्रियो के शं यं-युद्धादि कर्म, तमःरजः प्रा । 
वेश्यो के कषि-गोरक्षादि कर्म ओर तमः प्रधान चरो के परिचर्यात्मकं कमक | 
धरकार गुण ओर कनं विभागों के द्वारा चारों वणं क्म मार्गं के आश्रित ल्प | 
म॑ने बनाये है । किन्तु उनका कर्ता होने पर भी मेरे को अकर्ता ही समञ्च । प्रकी 
कै गुणों से उनकी सृष्टि हुई है तथा प्रकृति मेरी शक्ति है । इसलिये कर्ता (ष्च | 
होने पर भी मेरा स्वरूप प्रकृति के गुणों से अतीत है । इस प्रकार चखष्टा हेत 
हुभा भी भँ वस्त्‌तः अष्टा ही हँ । इसलिये सुष्टि के कर्ता होने पर भी मेरे१। 
से कु भी व्यय नहीं होता है, मेँ अव्यय रूप मँ ही स्थित रहता हुं ।॥ १३॥ 


न मां करम्णि लिम्पन्तिन मे कर्मफले स्पृहः! 
इति मां योऽभिजानाति कमभिनं स॒ नध्यते ।१४॥ 


साराथवषिणी टीका- नन्वेतत्तावदास्ताम्‌, सम्प्रति त्वं क्षत्रियकरु | 
तीणः क्षत्रियजात्युचितानि कर्म्माणि प्रत्यहं करोष्येव, तत्र का वात्तत्यत ६. 
न मामिति । न लिम्पन्ति जीवमिव न लिप्तीकुर्व्वन्ति, नापि जीवस्येव कर्म | 
स्वर्गादो स्पृहा, परमेर्वरत्वेन स्वानन्दपूर्णस्रेऽपि लोकप्रवत्तनार्थमेव मे कर्मार | 
णमिति भावः । इति- मामिति, यस्त्‌ न जानाति स कम्म॑भिर्वध्यत इति भावः॥“ 


` अघ्ुवाद कमं समह भेर को लिप्त, अर्थात आसक्त नहीं कर स । 

कर्मो के फलो मे मे री स्पृहा नहीं है, इस प्रकारूजो मेरे को जानता है, वह ॥ 
कर्मो से नहीं बंधता ॥ १४॥ | 
क । तात्पधै--अजु न ने कहा--ठीके है आपकी वात, परन्तु अव तो | 
 क्षतरियवंश मे अवतीणं हए है, क्षत्रिय जाति के उश्चत करम प्रतिदिन. क ८ । 
ह । फिर आपको अकर्ता कंसे मान सू" ? इसके उत्तरं मे कहते ह । जीव के स 
भु कमं लिप्त नहीं करते ।*जीव के समान कमे के फल स्वर्गादिकी स्पृहा | 
ठ नहीं है । परमररवर होने से भँ निजानन्द मे पूं ह, तथापि लोक प्रवर्तन के 8, 
म कमं करता हं । मेरे इस स्वरूप को जो तदी जानता वह कर्मो से वधां है 


म. 


















श्रीम द्गवद्गीता, 


सांठरी छदृम लीना 
| तेरी छवि निहार छकि गई जो प्रेम, 
| बिसरे सब कुल कृत धमं नेम। हः 
गहबन विचरू तज लोक लाज ॥ - 
भले नाम धरो सब पुरुष नारि। 
उनसौ का ललित लडंती काज ॥ २१॥ 
समाजी कवचन [राग देश सोरठ] 
रह सुनिके हरषी हिये प्यारी, . 
भरी अक सांवरी सृकरुमारी। 
सखी लं बलेयां होय बलिहारी ॥ ` # 
परसत अगतन कौदला बदली, \ | 
इक संग दबाई मदन छली । कि 
भुली सुधि बुधि भई [मतवारी ॥ | । 
इत ललित लड़ती रही निहार, 4 
कोस्तुभ मणि कौ पर गई चिन्हार । 
नहीं सांवरी यह वोह बनवारी ॥ २२॥ ` 
सखी वचन परस्पर [राग मल्हार वा दादरा पीक जि०| 
देखौ री भयो कौतुक भारी । + 
हम जानौ मोरी ब्रन,भामिन यह निकस्यौ छलिया बनवारी । 
कधौ यापे जाद जत्र कोठ कथो तंत्र देत भरमारी। 
कं यापे बसौकरन मोहिनी जासों करत वावरीसारी। ` ` 
नक हं छदम जाय नाहि जान्यो ठेसो यह्‌ लंगर छलवारी । 


ललित लङ ती एक दष्टिमें मोहे सबरे सुरनर नारी ॥ २३॥ 
समाजी वचन 3 
















राजक्ृमारि हंसि हंसि परत देवि छली छल छन्द । ¦ 
देत असीस सकल सलौ अचल रहौ दोऊ (६ 


| तब प्रीतम मुसिक्याय के बोले,हे प्यारी हमने ' 
हती याबाग में लुगाई ही रही अपुरुष कौ 
भेष धारिके आपके देखिवे कारणञआयो । श्रीजौी : 
 रहीं॥२५॥ रः 





क 


सांवरी सखीं क्छ छदम लीला 
[ दोहा | 
प्रात समय घर ते चले धत्तं शिरोमणि छैल । 
तिया मेष धरके फिरत राजभवन की नेल ॥ १॥ 
सांवरी सखी वचन द्रार सखी प्र 
सूप पौरि पं जायके कही सवर नारि, 
| द खरि वेग करि राजघर अरी सहचरी हार ॥ २१: जण 
सखी वचन श्रीजी प्र ( 
बड़ भाग यानगर मे आई इक नव बास। 
निपट सलौनेनैन जो देदन की अभिराम ॥ ३॥ 
श्रीजी वचन सखी प्र [दोह] 
जा लिवायला भवनम दे आदर सनसान। | 
हमहं देखें रो सखी ठेसी रूप निधान॥४॥ 
सखी वचन सांवरी सखी प्र° [दोह | 
चलरी मेरे संग तु याद करी बलिहार । | 
६, प्यारी के {ग बेठिके कु चर्चा विस्तार ।॥.५॥ ,, +: # | 
` समाजी वचन [दोहा 
कोमल चितमिल प्रियासौं होत अधिक आधीन । 
भई अचरज सगरी सखौ लि नई बेस नवीन ॥ ६॥ 
सखी वचन सांवरी सखी प्र .“ दोह 
चन्दहु जोहै छबि बदन एेसी निपट नवीन । 
धन्य दई की तु रची करत हमे आधीन ॥ ७॥ , ए | 
` [वार्ति 
जब सखोजन सांवरी कौ अधिक बड़ाई करके हसते लगीं बी | 
उदास हे के मुख फर लियो, तब प्रियाजौ' बोलीं ।। = ॥ । 
श्रीजी वचन सांवरी सखी प्र [राग आस।वरी वा जंगला को मिध | 
। त्‌ उदास जिनि हो सुक्कमारी । 
यह्‌ अति ही भोर ब्रन वासिन हास प्रेम इन गोष कुमारी! ` 
' देखि नई भामिन गज `गामिन होय रहीं सब कौतुक भारी । 
ललित लङ़ती परम मोहिनो तु मोहि लगत प्राण तं प्यारी ॥ ९ ॥ 
स [पद सोरठ का जित | 
ध तु ननन कू सुखं देत वीर, 
चितक्‌ एेचत नई छवि सरीर। ह| 






१. श्रीदस्पति-? | ¢ 


तेरे अगन हवं रही भ्रमरभीर! - ¦ भ 

कहां लों बरणों तेरी शोभा रूप, 

वारू तौ पं नव सुता मूष। 

` तोहि देखि" कौन मन धरं धोर ॥ - 

अचरज सौं ललित लड़ती लगत, . , क 
ऊचौ ललाट तेरौ भाग्य लसत। 

डोलत इकली दग “चलत नीरं ॥ १० ॥ ` 


सांवरी सखी वचन श्रीजी प्र ˆ [राग देश सोरठ] 
प्यारी मोक प्रिय युवतिन समाजं \ - 
4 याहि ते डोलः तज लोक लाज । " 


घर बार सों मेरो कौन काज। 
नित डगर बगर निरभय विचरू, 
नई बधुखन सौं नेह प्रीति करू । ` 
मध्र या में सुखः अधिक साज। 
घर बेठि त्रिया तलफत ज्यों मीन, 
यद्यपि नृप तनया पराधीन । 
मेरो ललित लङ़ती ञ्भय राज ॥ ११॥ 
श्रीजी वचन सांवरी सखी प्रति . [राग कान्ह॒रा वागेसरी वा व° पी° जि०|] 
(२ नित उकिकि तु घर-घर डौलैरी । 1: क 
सुन्दर परम ऊजरे तनकी डगर चलत अपनी छबि तोलेरी । 
योगी कीसी देत है फेरी कब्र मौन मुख कबहु बोली । 
प्रीति लगाय करे कहा तो सो ललित लड ती भाव|न खोलैरी ।† ९२।॥.१४ 
संवरो सखी वचन श्रीजी प्र [राग आसावरः वा जंगला० जि०| 
एसे वचन कहौ जिन प्यारी । 
धकं पक होय जिय में मेरे श्रवण करत यह बात तिहारी । 
तुमसी कन कृपाल जगत मे सीलवंत ` हित करने 'हारी। 
निमल प्रोत करी तुम मोसो ललित लडती जाय न टारी ॥ १३॥ 
समाजी वचन [राग ं्ञोटी वा बरिवे पीलु का जि०| 
यह सुनि मुदित भई जिय प्यारी । 
घर बेठे निधि पायके फली अक भरो सांवरी सुकुमारी । 
परसत अग दशा बदली तन घबराई लखि राज इलारी । 
ललित लड़ेतौ यह भयो कौतुक देखि सखौ होवत बलिहारी ॥ १४॥ 
श्रीजी वचन सखी प्रति [राग आसावरी का जिऽ वा ब° प° जि°| 


याही भली विधि तुम परखोौरी । ` 
या में दीसत छल चतुराई हम अति भोरी गोष किशोरी । 


रीदम्पति-व्िलास "1 


चंचल नैन सेन सों बतियां अधरन हेसत करत चित चोरी । 

ललित लङ्‌ ती बिन समे यों गरवी प्रीति न दीजं तोरी ॥ १५॥ 
॥ 
तब ललिता श्रौप्रिया जी कौ उतीरन अगिया लेके सांवरी सलौ \ 
पहिरायवे लगी ॥ १६ ॥ 








|राग छदम #॥ | 

ललिता लगौ पहिरावन चोली । | 
जरबाह स्वरूप प्रकार्यौ अपनो अति सुन्दर छबि जाय न तोली॥ । 
हं यह नन्द किशोर सांवरो अली सुजान प्रिय सौं यह्‌ बोलौ । ॥ 
ललित लडेती (हंसी सखिन संग मची भवन सें धुम ठ्ठोली ॥ ५॥ | 
। [दाह] 
यह लीला गाई नई जमें कौतुक प्रेम । | | 
दरसावत रसिकन गली जहां नहीं कटु नेम ॥ १८॥ 


इति सांवरी सखी चद्‌म लीला 
ग्ट 


नवल सरी की छदूम लीला 
समाजी वचन [दह्‌ 
इयाम सखी को भेष धरि चले गली व्रेषभान । । 
सुन्दर फुलवारी निरख बेठ रहे छबि खान ॥ १॥ । 
सखी वचन श्रीजी प्र [राग जैजैवंती वा आसाब 
आई कहं ते बाल नवेली । 

बेरबेर > नाम तिहारो कहिलावो मेरी मन मेली॥ 

परदा को सी तरुण पद्मिनी संग साथ न सखी सहली । 
ललित लड़ती जानि परत नाहि काह घर तज फिरत अकेली । । २ 

वा 

तब ्नीजौ ने बशली--वह ठेसौ है कहा- युनि सखी बोली ॥ ३ ॥ 
[राग देश पी 





प्यारी निपट रसीले वचन कहत । 
हंसि मुसिक्यावत मानो फूल क्रत । 
निज नेन सेन सों मन को हरत । 
रही धरघंट पट सौं वदन ढांप। 
पर पुरुष बचन सुनि उठति कांप । 
` बह अति ही लजोली इष्टि परत । 
है कुलवंत न दिखात अग, 


र | 











हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 


स्व॑मद्खलसङ्धस्यमायुष्यं व्यधिनाङनस्‌ । 
भक्तिमुक्िप्रदं दिव्यं वासुदेवस्य कौरनम्‌ ॥ 
परिहासोपहमसाचलिऽ्मोगु टणन्ति नाम ये 1 
कृतार्थास्तिऽपि मनुजस्तेभ्योऽपीह्‌ नसौ नमः 1 # 
॥ वा का व 
च्छष्नं १२ ॥ चौ रास्व ४९७, उजष्त्र)ठ्छ १६९८२ ॥ जनंव्छ य ई 
1 या (वा ता 
| राम जपु राम जयु, राम जधु बावरे! 





















घोर भवं नौरनिधि नास निज नाव रे॥ 
५ एक हु साघन सब रिद सिद्धि साधिरे। 
ग्रसे कुलि रोग जोग संहाय समाधि रे॥ 
भलो जो है पौच जो है दाहनो जो वाम रे! 


| राम नामही सों अन्त सबही को काम रे ॥ 
जग नभ्‌ बाटिका रहीह फलि फूल रे । 
धुर कंसे घौरहर देखि तु न मूल रे ॥ 


राभ नाम छाडि जो भरोसो करं ओर रे। 
“^तुलसौ' परोसो त्यागि संगै कूर कौर रे ॥ 








ॐ श्रीकृष्ण के नाम-कीर्तन से समस्त मङ्गलो की प्राम्ति होती है एवं 
बृद्धि, रोगो का विनाश होता है 1 हर प्रकार के भोग तथा भुक्ति ओर 
लोकातीत वैकुण्ठधाम को प्राप्ति होती है । परिहास अथवा तिरस्कार 
भी जिस मनुष्य के मुख से श्रीकृप्णनाम उच्चारित होता है, वह मन्‌ 
धन्य ह, अतः उसको भी बारम्बार नसस्कार है ॥ 






साधक | साठधधा्र ।) 
ट 


# श्रीनाम-संकीरतन सदा-सर्वैदा-नित्य भगवत्‌ प्राप्ति का परम उपाय है | 
र श्रीनाम संकीतंन चारों युगो मे सर्वोपरि साध्य-साधन है। 
कलियुग में तो एक मात्र श्रीनाम संकीरतन सर्वश्रेष्ठ साधन द 
श्रीकृष्ण स्वयं कलि में श्रीनाम संकीर्तन करते है, अतः कलि में इसकी समि 
विशेषता है । 
श्रीनाम संकीर्तन से समस्त पाप नारा हो जाते हैँ । 
जाने-अजाने श्रीनाम संकीतंन अपना फल प्रदान करता है । 
श्रीनाम-संकीतंन किसी विधि-निषेध की अपेक्षा नहीं रखता । 
सर्वावस्था, सवेकाल मे श्रीनाम संकीतंन किया जा सकता है । 
श्रीनाम संकीतन का आधरषद्धिक फल है पाप-नाश । | 
श्रीनाम संकीतंन का मुख्य फल है छष्णप्रेम जो श्रीकृष्ण-प्राप्ति का | 
कारण है। | 
अपराध रहित होकर श्रीनाम संकीर्तन करने से प्रेम की प्राप्ति होती है। 
श्रीनाम संकीतंन अपराधो का विचार अवद्य करता है । ) 
10 पुरूष मं श्रीनाम संकीतंन का मुख्य फल कृष्णप्रेम आविभ्रत 
होता । | 
श्रीनाम संकीत॑न भक्ति के समस्त अद्धो को पृष्ट करता है। | 
श्रीनाम संकीतंन क्म, योग-ज्ञानादि साधनों का फल प्रदान करता है। | 
समस्त कल प्रदान करने भें श्रीनाम संकीर्तन निरपेक्ष एवं परम स्वतत्व£। 
किन्तु श्रीनाम संकीर्तन के भिना क्म-योग-ज्ञानादि अपना भी फल प्रदान क | 
मे सक्षम नहीं है । | व्ह | 
# श्रीनाम संकीतंन सकामी, मुमुक्ष एवं योगसिद्धि चाहने वालों का मनो | 
परणं करने मे सवं समर्थ है । 
+ श्रीनाम संकीतंन का आभास मात्र मुक्ति देने वाला है। 
# श्रीनाम संकीर्तन प्राकृतेच्ियों से ग्राह्य नहीं है । | 
 # श्रीनाम संकीर्तन आश्रयेन वाले कौ जिह्वा पर स्वतः करणापुवक क 
र होता है। | १ ौ 
` ?त्यपूवेक श्रद्धासदहित श्रीनाम संकीतेन करने वाले मनुष्य कै आधीन रकष 
श्री भगवान्‌ । 5 ~ 4 
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श्रौ श्रीकृष्णचैतन्य देव के जयन्तौ महोत्सव उपलक्ष्य से 
श्रीहुरिनाम संकीतेन सण्डल, वृन्दावन के 


0 प 
वोसवें वार्षिकोत्सव 
(क) हि (ह, त्त 4 न _€ ९९ ष. =, 
1 हारलाम संक्छीतन सम्प्रेन क्ता 
> 
दिन्द्‌.्अन 
&ॐ 
परम करुणामयं राधा-माव-चयुति-सुवलित श्रीकृष्णं स्वरूप, ्रेम-पुरुषोत्तम 
कलियुग पावनावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णचैनन्यदेव कै परम मंगलमय विङवपावन 
४९७ वे .आवि्भाव-महोत्सवोपलक्य मे मण्डल का वीसवां वार्षिकोत्सव फाल्गुन 
शुक्ल एकादरी से वयोदशी तक तदनुसार ६ माच दिनांक शनिवार से = माच 
दिनांक सोमवार तकत वसन्तीवाई धर्मशाला से पणं समारोह से मनाया गया- 


दिनांक ६ माच प्रातः काल ८ वजे श्रीमन्नित्यानन्दमरभुपाद-वंशोदभव प्रभु- 
पाद गोस्वामी श्रीअपुवनिन्दजी महाराज दारा मङ्गल-घट कौ स्थापना की गई। 
द रथापन, श्रीगणेशपुजन-स्वस्तिवाचन आदि पूजा कार्य सम्पल्न कराथे पं० श्री 
विधिचन्द जी तथा पं० श्रौवलराम जो मिष ने) अनेक वैष्णवों द्वारा सम्मिलित 
रेक्ण" महामन्त्र की सस्वर मधुरध्वनि से पिण्डा गुज रहा था । मण्डल के 
सदस्या कै साथ-साथ श्रीसत्यनारायण जी अग्रवाल ( दिल्लः ) श्रीशुभकरण जी 
धरणीधरका ( वम्बई ), श्रीकाशीप्रसाद जी श्रीवास्तव ( जयपुर ) श्रीघ्रज राजसिंह 
जी ( अहमदाबाद ) तथा डा० श्रीमोतीलाल जी गुप्त ( भरतपुर ) ने पूजा काथं 
मे सम्मिलित होकर महोत्सव के शुभाधिचास को सुशोभित किया । 


तद्ुपरान्त सम्मिलित श्रीनाम संकीर्तन के बाद 'श्रीहरिवावा गौरांग-कृष्ण- 
लीला मण्डल, वृन्दावन के संस्थापक स्वामी भ्रीकृष्णलाल गिरिराज प्रसाद शर्मा की 
मण्डली हारा श्रौगौरांग लीलान्तर्गत बाल्यलीला का अनुकरण दशन सबने किया । 
श्रीगौरांग ने एव तैथिकं ब्राह्मण पर कृषा को । चह ब्राह्मण स्वयं-पाकौ है । रसोई 
कर अपने श्रीगोपाल का ध्यान कर उन्ह मोग अर्पण करता है । परन्तु साक्षात 
गार गोपाल ही आकर उसके भोग को पाने लगते हँ । अपि क्रोधित हो उट्ताहै 
यह्‌ देखकर कि मिश्च जगन्नाथ के शि ने मेरी रसोई अपविघ्र कर दी एवं भगवान्‌ 
गोपाल का भोग शख कर दिया । श्रीमिश्चजी के आग्रह पर एक्‌ बार तही, दो 
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बार रसोई पुनः बनाता है, परन्तु श्रीगौरंग आकर भोग लगाते हँ । पं० जान 
मिश्च मी अति दुःखी होतेह । श्रीगौरग को एक कमरे मे वन्द कर दियाज 
है । परन्तु अव भी वह्‌ ब्राह्मण व्यान करते ही गौरांग-गोपाल को भोजन कृष 
देखता है । तञ श्रीगरांग उसे अपने निजस्वरूप का ददन करते है। रकग 
आइचयं की सीमा नहीं रहती-उग्हं साक्नात्‌ अपना इष्टदेव श्व गोपालकृष्णजर 
कर माष्टांग प्रणाम करतादहै एवं प्रसाद ग्रहण कर कृताथं हो जाताहै। ज्ञ 
लीला में श्रीमहाप्रभ अपने कृष्णस्वकूप का दशंन उस तंथिकर ब्राह्मण को दष | 
है । 

इसी दिन बाल्यलीला के अन्तगंत दूसरी लीला का भी सवने आच्वात् 
किया--अलंकारों से विभरूषितश्रीगौरांगकोदोचोर उठानेजति दहैं। कर 
चाहते हँ वे जङ्कल की ओर, परन्तु लःट अते हँ माता शची के घर पर । क्ष्‌ | 
पर विराजमान कराने वाले वे चोर प्रभु की महिमा को देखकर दंग रह्‌ जति। 
समस्त पाप दुराचारो को छोड एक महत्‌ पुरुषो के रूप में उनका जीवन ष्ट | 
जाता है श्रीवाल गौरांग के स्पशै-दशे से । | 

इसी प्रकार दूसरे दिन गया-गमन लीला का सवने दशन किया-ञ्घ 
लीला में श्रीमन्महाप्रम्‌ ने तीर्थोमें जाकर वैष्णवपुजारी आदि सव लोगौ¶| 
निन्दा से रहित होकर दशन करने की रिक्षा प्रदान की | | 


आपने परम भागवत श्रीईब्वरपुरी जी महाराज को पहले श्रीगोपाल ¶| 
सुना कर पुनः उन से श्रीगोपाल मन्त्र की दीक्षा प्राप्त की। साधक समाज कै 
गुरुपादाश्रय अनिवार्यं रूप में ग्रहण करने का आदज्लं स्थापन करते हए | 
दिखाया कि श्रीगुरुदीक्षा के बाद भगवतुप्रेम-भक्ति का उद्गम सहज में हौ 
है । दीक्षा के बाद श्रीमन्महाप्रम्‌ कृष्ण-प्ेम में व्याकुल हो उठते है एवं सवव | 
श्रीकृष्ण-स्फूति होने लगतो है । जव नवदीप वापिस लौटे तो भव वे च| 
निपाई पण्डित न थे, थे एक कृष्णप्रेमोन्मत परम भागवत । 


तीसरे दिन भी श्रीगौरलीलान्तरंत नाम संकीर्तन आरम्भ बी 
प्रदशंन हुआ । गया से लौट कर श्रीमहाप्रमु ने अपनी यात्रा का सव विव 1 । 
सृनाया किन्तु बीच-बीच में @रष्ण-कृष्ण' कहकर बेसुध हो जाते थे। सबको ( १ 
श्रीकृष्ण नाम संकीतंन में प्रवृत कराया । सब विद्यार्थी समाज को एक मा ५ | 
नाम का पाठ पढाकर नवद्रीपमें ही नहीं, सवत्र श्रकृष्णनामामुत का # 
प्लावित कर दिया । । 


इस प्रकार तीनों दिन प्रातःकाल के कार्थक्रममें श्रीश्री गौ रषु 
लीलाओ का दशेन कर॒ असंस्प्र नर-नारी गौर प्रेम मे विभोर हो उ । 

अन्तिम दिन श्रीप्रिपा-प्रीतमकी होली काभी दंशंन हा एव ब र ॥ 
गीत एवं रसिया नूृत्य-गान के साथ प्रातःकालीन आयोजन तमाप्त हए । ५ 


| 
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सध्याह्नोततर को विशशल-सभायं 

इन सभाओं मे तीनों दिन अनेक आचाय, सन्त एवं विद्‌ प्रवक्ताओं ने 
अपने सार्गासित प्रवचनों से भक्तसमाज को आनन्दित किया । प्रवक्तावृन्द के 
पवचनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

दवा श्रीगणेशदास जी भक्तमाली - आपने श्रीबन्दावन धाम के नित्य 
सच्चिदानन्द स्वरूप का वणन करते हुए कटहा-- “धन्यं दव्दावनं तेन भक्तन त्यति 
यत्र च ।"- श्रीवृन्दावन में आकर भक्तिरानी परम सुन्दर स्वरूप को प्राप्त करती 
है ओर यहां नृत्य करती रहती दै । अतः यह्‌ श्रीबन्दावन धन्य है । साधन भूमि 
होते हृए भी यह परम साध्य भूमि है । यहा अनायास सत्संग अर्थाव्‌ भगवद्भक्तो 
का सङ्घः प्राप्त होता है । महनुसङ्घ प्राप्त होता है । सत्सद्ध ही भक्ति का जन्म मूल 
है-हष्ण-भक्ति जन्मशूल हय साघुसङ्ध ।" आपने आगे बताया- स।धुसंग जिस 
प्रकार भक्ति के उदयका कारण दै, उसी प्रकार साधनों में भी उसकी परम आव- 
द्यकता है, यहां तक कि सिद्ध अवस्था मे भी सत्सद्ध निरन्तर विद्यमान रहता 
दै--परम आस्वादनीय होता है । | 

सत्सद्ख के प्रभावका वर्णेन करते हुए आपने श्रीप्रियादास जी के एक 
कवित्त का उल्लेख किया - 


भक्तितर पौधा ताहि विष्न उर छेरीहू कौ,बारिद विचार व।रि सौंच्यो सत्संगसो । 
लाग्यो बदन, गोदा चह्ंदिशि कटन, सो चदन अक्षा, यश्च फैरयो बहुरंग सो । 
सत उर अष्ल-भाल इयेभित विज्ञाल छाया, लिये जीव जाल, ताप गये यों प्रसंग सो । 
देलौ वढ्बारि जाहि अजाह कौ शंका हुती,ताहि पेड वधे समे हाथी जीते जंग सो ॥ 

किसी महत्‌ पुरूष की कृपा से भक्ति का वीज जव किंभी मनुष्य के हृदय मे 
रोपण होता है तो भक्ति उस समय एक नवीन छोटे से पौधे की तरह पट निक- 
लती है । जसे छोटे पौधे कौ वकरी आदि पशुओं से हानि की सम्भावना रहती है, 
उसी प्रकार इस नवीन भक्ति पौषे कोभी अजा अर्थातु बकरी या मायाद्रारा 
विघ्न पैदा होकर नष्ट होने कौ सम्भावना रहती है । 


ने पौधेकी रक्नाके लिए उसके चारों ओर बारी या धेरा बना दिया 
जाता हे, उसी प्रकार भक्तिकी रक्षा के लिए सद्-असद्‌ विचार का घेरा लगाना 
जरूरी है अर्थात्‌ भगवव्‌ स्वरूप का ज्ञान तथा जीव-जगत कै स्वरूप का विचार 
रते हए भक्ति की रक्षाकरनी चाहिए । किन्तु केवल घेरा लगा देना पौषे के 
लिए काफी नहीं होता, उसे पानी से सीचना वहत आवद्यक्‌ है । यहां भक्तिरूपी 
पौधाको सत्स ङ्गरूपी जल से सींचना अति आवश्यक है । जल के विना जंसे कोई 
भी (य फल-एल नहीं सकता, उसी प्रकार सतसद्ध के विना भक्ति कभा प 
नहीं सकती । भक्ति का प्राण है सत्सङ्ग । ससद केद्वारा भक्ति रूपी पौधा बढुने 
लगता द जौर सरल साधु-हृदय साधक के हृदय में एक विशाल बृक्ष का रूप धारण 
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कर लेता दै। उस भक्तिरूपी वृक्ष कौ छाया में आकर संसारके तापोसेस) 
अनेक जीव विश्राम पाते है । परमानन्द का अनुभव करते हैँ । जिसके हृ 
भक्ति सुद स्प से आविभरूतहौ उव्ती दै, उसके प्रभाव से, उसके संग से अ 
जीवों को शांति प्राप्तहोती है। जसे सुहृद वृक्षका वड़-वडे हाथी भी ष 
नहीं बिगाड़ सकते । वल्कि उसमे वन्धे रहते है । उन का कोई जोर-जबर उपषु। 
नहीं चलता । उसी प्रकार भक्तिकौ हदृता हो जाने पर॒ काम-क्रोध-लोभ-मोह 
बलवान शत्र भी भक्त का कुच नहीं विगाड सकते । उस भक्तिद्क्ष में समय पगा 
व्रेमरूपी फल लगता है, जिसके हारा भक्त श्रीभगवान्‌ की सेवा का सौभाग्य प्राप 
कर कृताथ हो जाता दहै। | 
इसके बाद श्रीवावा महाराजने भक्तिके मुख्य अद्ध श्रीनामाधरय | 
सम्बन्ध में भी विवेचना की । उन्होने बताया अनेक भक्त एेसे भी हृए है जोना। 
ग्रहण को चपा कर रखते हैँ ओर अन्तनिष्ठ रहते हैँ । ओर अनेक एसे भक्त हैष | 
उच्च स्वरसे श्रीनाम का उच्चारण करने मे निष्ठा रखते दँ । श्रीमनहषर| 
श्रीकृष्णचैतन्य देव ने तथा उनके अनुयायी गोस्वामिव्रन्द ने उच्चनाम ग्रहण क़ 
ही उत्कषं स्थापन किया है । क्योकि श्रवण तथा कीर्तन भक्ति के दोनो अद्धए, 
साथ अनुष्ठित होते हँ । विशेषतः स्थावर-जद्धम समस्त का कल्याण उच्च ॥ 
नाम संकोतंन से सम्पादन होता है । उच्चनाम गान से स्वं ` दिशाओं पे री 
सिमट कर मन एकाग्र होकर श्रीनामी में आविष्ट हो जाता है ओौरंप्रेमोदय+| 
सहज सहायता मिलती है । 


गोस्वामी श्नपीयूष जी--ने श्रीमन्ना रायण-नारायण की नाम ध्वनि क 
हृए कहा, श्रीभगवान्‌ ही नाम-स्मृति की जीवन है मौर विस्मृति मूतयु है । भग - 
स्मृति के विना जीवन निरर्थक है । 


| 
आपने कहा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने युद्ध के मेदान मे भी श्रीअजुन कै ¶ | 
यही कहा कि- है अजु न ! तु हर समय निरन्तर मेरा स्मरण कर, गृद्ध भी ‰। 
अर्थात जपते वर्णाश्रम धर्मो का या प्रकृत कर्मा का आचरण भी कर, ओर | 
स्मरण करता रह । मेरे स्मरण हारा अपने मन को मेरे अर्पण कर दे। ण | 
बुद्धि को मुच मे लगा दे, फिर निःसन्देह तू मेरे को प्राप्त होगा-- | 
तरमातु्‌ सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 

मग्यपित  मनोबुद्धिममिवेैष्यस्यसंहयपर ॥ 
श्रीभगवान्‌ ने आगे कहा- है पार्थं ! मेरे नाम-स्मरण के लिए अभ्यर्स ध | 


आवर्यकता है । अभ्यास के द्वारा मन फिर किसी ओर विषय की ओर ॥ 
भागता । इस ध्रकार मेरा चिन्तन करते हुए सृञ्च मायातीत परम पुरुष की ^ | 


होती है 1 
` श्रीगोस्वामी जी ने आगे कहा --श्रीभगवान्‌ के "2 


& 
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क निरतर चिन्तन ठी उनका स्मरण है, उस मँ भी नाम-स्मरण का सर्वोत्कर्षं 
है, क्योकि नाम के स्मरण से उनके र्प-गुण-लीला-धाम की अपने-आप स्मृति 
जाग उठत। ह । अतः नाम कता एक अपु वशिष्ट है । उन्होने कटा-सच्चिदा- 
नन्द प्रत.व कौदीरूपामेर्ओ भव्यक्ति ह-एक तो ब्रह्म रूप मेँ अर्थात्‌ निविेष 
निराकार अव्यक्तशक्तिक एवं ज्योति स्वरूप मँ । दूसरे, सविशेष, साकार, सर्व. 
दाक्तिमान स्वरूप राघवेन्द्र श्रीराम, श्रीकृष्णादि स्वरूपो मे । किन्तु ब्रह्म अर्थात्‌ 
निराकार स्वरूप तथा श्रीराम अर्थात साकार स्वरूप, इन दोनों से श्रीनाम कौ 
सर्वाधिक विशेषता है । निगुण तथा सगण दोनों स्वल्पो कौ प्राप्ति जीव के लिए 
सहज मे नहीं होती । दोनों स्वरूप अगम एवं दुरुह है, किन्तु श्रीनाम कै द्वारा यै 
दोनों स्वरूप सुगम हो जाते है-- 
उभय अगम जुग सुगम नामते। 
कहेऊ नामु दड ब्रह्म रःस ते ॥ 
इसलिए श्रीमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा कि-- 
ब्रह्य रामते नाम्‌ बड वरदायक वर दानि। 
रामचरित सतकोटि महं लिए महैस जिय जानि ॥ 
बरह्म (नि राकार-निवि्ेष) स्वरूप से तथा श्री राम(साकार-सविशेष स्वरूप) 
से श्रीनाम वडादै, वरप्रदाताओं को भी वरप्रदान करने वाला है, अर्थात वर 
मरदातां श्रीरामनाम की ही कृपा से वरं प्रदान करते हँ । 
श्रीगोस्वामीपाद ते श्रौकवीर जी के निम्नोस्लिखित दोहे से नाम तत्व को 
न जानने वाले लोगों सजौ श्राति पैदा होती है, उसका युक्तिक समाधान 
किया । श्रीकवीर जी ने लिखा दै-- 
साला फेरत युग शयागया नमन का फर । 
कर का सनक्ता छोड दं मनका मनका फर ॥ 
साधारण लोग इसका यही अर्थं लगा लेते है, माला फरने से -बया लाच ८ 
जव तक मन श्रीभगवान्‌ की ओर नदीं घूमता, माला फरना निरर्थक है । इसलिए 
माला-फेरना छोड़ कर मन को भगवान की ओर घुमाना चाहिए । ः 
श्रीकवीर जी की वाणी परम सत्य है, किन्तु उनका तातन ली ५ 
के त्याग में नहीं है । उनका जोर है कि म॒न लगाकर श्रीभगवाच्‌ कै ताम का माला 
फेरी जाए । उनका स्मरण पू्ण॑मनोयोग से किथा जाना चाहिए । 


विचार पूर्वक देखा जाए तो साधक अवहा मे ४ 
उदेश्य ह है मन को सांसारिक विषयों से हटा कर श्रीभगवान्‌ ¦ इ | 
यदि किसौ के मन का आवेश श्रीभगवान में पूरी तरह है। ता उस १ 
माला फोरने का वया प्रयोजन ? उसके हदय मे तो स्वतः ही, % १ अप्‌ 1 
गुण-लीला-धाम सहित सतत्‌ निवास करते हं । एक रागी अपने मधुर कण 


| ७ 


मध्याह्लोत्तर की विशाल-सभायें 


गानयारागका आलापकरता है, फिर उसे वाजे, तानपूराया तवला आदि | 
किसी वाद्य की क्या जरूरत ? परन्तु देखा जाता है कि वाद्य उस रागालापु 
पूणं सहायक होते है । उसकी स्वरताल मनोवृत्ति को स्थिर किये रहते है, खौ । 
प्रकार माला के मनकों पर जो श्रीनामकास्मरण है, वह्‌ नामाश्रय-ग्रहूणकार । 
के मनोभिनिवेश मे निदचञ्चलता तथा स्थिरता मे पूणं सहायक होता है । 

आगे श्रीपीयूष जी ने कहा-- श्रीभगवान्‌ की भक्ति के मनुशीलन की जो 
बात कही गई है, वहां मनसे, वाणी से तथा शरीर से-मनसा-वाचा-क्ंणा 


भक्ति के अनुष्ठानों का आदेश किया गया दै । श्रीनामग्रहण से जहाँ मन द्वारा । 


अभिनिवेश दथा वाणी दारा नामोच्चारण की आवश्यकता है ती शरीर द्राराया । 
क्रिया द्वारा तुलसीमाला का फरना भी कोई आपत्तिजनक नहीं हो सकता । अतः 


श्रीकवीर जी के वचनो का यह्‌ तात्पयं कभी नहीं समन्षना चाहिए कि नामग्रहण 
मे माला निषिद्ध है या जव तक मन इधर-उधर घूमता है तव तक नामग्रहण का 
कोई लाभ नहीं, या वह चिन्तन वास्तविक चिन्तन नहीं है । मनक फरते के विए 


माला का फरना भी उतना आवदयक है जितना एक ध्यान करने वाले योगीके । 


लिए एकान्त स्थान । 


उन्होने अगे कहा-श्रीनामस्मरण मतो कोई विधि यानियमकीगभी| 


अवेक्षा नहीं है भाव से, मन लगाकर, अथवा कुभाव से, मन केन लगते परभ | 
आलसवशःअवहैलना पुवेक भी श्रीनाम अपना फल निश्चितरूप से प्रदान करता € | 
ओर जीवो का कल्याण करता है-- 
भायं कुभाए' अनख आलसहं । नाम जपत मंगल दिसि दसहं ॥ 
अन्त मं जपने यही कहा कि कोई भी मनुष्य यदि बाहर एवं भीतर ॐ । 
विधतत्व परमेश्वर श्रीभगवान्‌ {के ददन करना चाहता है तो उसे जिह्वा पी । 
देहरी द्वार परं श्रीरामनाम-मणि दीपक को सदा विराजमान करना चाहिये । 


राम नाम मणिदीप धरु जीह्‌ देहरी दार । 
तुलसी भीतर बाहेरहुं जो चाहसि उजिध।र ॥ | 
® | 


आचारय श्ौकिशोरी रमणजी - आप ने राजा परीक्षित्‌ द्वारा कि गए ९ । 
भरन की ओर सबका ध्यान आकषित किया, जो उन्होने श्री शुकदेव मुनि से ५ । 


था-- 
अतः पृच्छामि संसिद्ध योगिनां परमं गुरुर्‌ । । 
पुरुषस्येह यत्कार्यं श्रियमाणस्य सर्वथा ॥ ॥ 
हे योगियो के परम गुरो ! आप से भै यह पूछता ह कि संसार भे स | 
सिद्धि बरान्त करने का तया उपाय है ? ओर जिस मनुष्य कौ मृत्यु निकट था 
हो, उसे सवैतोभाव से क्या करना चाहिए ?"" | 





। 
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इसके उत्तर में श्वीशुकदेव मुनि ने कहा-- 


तस्मात्‌ सवत्मिना राजन्‌ हृदिस्थं कुर केशवम्‌ । 
स. & 7) 
च्रियमाणो हवहितस्ततो यासि परां गतिम्‌ ॥ 


हे राजन्‌ ! तुम पूरे प्रयत्न से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को हृदय में विराजमान 
करो, उनकी स्मृति के प्रभाव से मूत्युको निकट प्राप्त करने वाला व्यक्ति परमगति 
को प्राप्त कर लेता है ओर मानवजन्म का एकमात्र लाभ यही है कि अन्त समय 
म श्रीनारायण कौ स्मृति वनी रहे । 


श्रीआचायै जी ते कहा--हर मनुष्य को अपनी-अपनी मृत्यु का पता है, 
सब जानते हैँ कि आज न कल अवश्य मरना है, फिर भी सव सांसारिक वस्तुओ मे 
आसक्त होकर त्रितापों मे निरन्तर सन्तप्त हो रहे हैँ ओर भगवतु-समृति कै विना 
अपने जीवन को अकारण खो रहे है । 


प्रपू-स्मृति अभिनिवेश के विना सम्भव नहीं ह । जव तक श्रीभगवान्‌ 
ॐ चरण कमलो की सेवा प्राप्ति के लिए यह मानव लालायित नहीं होता, 
उनको हृदय मे विराजमान करनेके लिए आविष्ट नहीं होता, तव तक 
उसके लिए निरम्तर भगवत्‌ स्मृति सम्भव नहीं हो पाती । प्रायः मनुष्य धर्म, अथ, 
काम-इन तीनो पुरुषार्थो मे आविष्ट रहते है, कोई वर्णाश्रम धर्मो या दान-ुण्यादि 
कर्मो के वारा इस लोक एवं परलोक क सुख-भोग करना चाहते है, तो कोई एक- 
मात्र धन सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए पागल हो रहे है । ओर कोई स््ीशृतादि 
की प्राप्ति मँ ही अपना जवन नष्ट कर रहे है । कोई विरले लोग एसे गीर 
माया के बन्धन से मुक्त होना चाहते है या मोक्ष के इच्छुक है । र धूम 
काम एवं मोक्ष-- इन चारो म अभिनिवेश रखने वाले मन्यो कै हदय मेनतो 
भ्रीभगवान्‌ श्रीस्यामसुन्दर विराजमान होते है भौर न ही उनकी समृति जाग 
होती है । अतःन तोवे परम संसिद्धि को प्राप्त: करते है ओर न भगवत्‌-स्मृति 


, ज धाम 
को, जो मानव जन्म का परम लक्षय है । इसके लिए तो नाम्‌, <! लीला एवं घ ष 
व लीला के अभिनिवेशा मँ 


इन चारों मे अभिनिवेदा की अनिवायता है। नाम-र 
 अनिवाः £ गी 
भगवानू निरन्तर हृदय मे विराजते है तथा उनका < त त 
है । धाम-अभिनिवेशा या निष्ठा मे नाम-रूप-लीलादि की सरहल 
स्फुतति प्राप्त होती है । 
९ > कि श्रीब्रह्माजी तथा परम 
श्री आगे कहा--यही कारण ट + 

गानाय रेण को प्राप्त करते की प्राथना 


भागवत श्रीउद्धवादिक ने धाम धरदृल्दावन की ह न 
की है, गुल्म-लता बनकर भी वै श्रीधाम मे रहता त । 0 ् 
चारों प्रकार की मुक्तियां तो सहन पराप्त हँ ही । स 


भ्रश्न ही नहीं उठता । = 
आपने आगे कहा--अभिनिवेश ही भागवदुःमृति को जनम देता € 


| ( ६ 
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। ॥ 
फिर वियोग प्रतिक्षण भगवत्‌ स्मृति को पुष्ट करता है । अभिनिवेशकी ष्टि | 
है आत्-समपंणमं । पूरणं रूपसे शरणापन्न हो जाने मे ही आत्मसम छि 
हता दै । सवेविध आत्म सम्पेण होने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीव को अपन सरा 
मायातीत कर देते हँ - | 

भि ५ । | 
शरण लज्जा करे कृष्णे आत्म-समर्पण ¦ | 
कृष्ण तारे करे तत्काले आत्म-सम ॥ 


अन्त मे श्रीजचायं जी ने शरणागत-भक्तों के लक्षणों कावर्णन करत हुए क । 
--श्रीभगवान्‌ तथा उनके भक्तों क अनूङकुल विषयों को जो लोग ब्रत रूपम हा 
करते है, ओर प्रतिङ्ल विषयों को सदा त्याग कर देते दै, वे शरणागत भक्त । 
जिनको यह्‌ हद विवास है कि श्रीभगवान्‌ निर्चय ही उनके रक्षक है, श 
जो उनको सदा रक्षकरूप में वरण करते है, भगवान्‌ को जो हर प्रकार अ् | 
समपेण कर देते दँ ओौर सदा उनके चरणों मे आत्ति ज्ञापन करते रहते हैषे। 
रशरणागत-भक्त हैं । | 


इस प्रकार शरणापन्न होकर जो सदा श्रीभगवानू को हृदय मे विराजा | 
कर सदा उनके नाम-रूप-लीला धाम का चिन्तन करते रहते है वे ही परम गी | 
को प्राप्त करते हँ तथा उनका ही जीवन सार्थक है । | 


5 


सन्त श्नीवेरागी जी--आपने कटा मानव-जीवन भक्तिरस के विना नीव। 

है । श्रीभगवान्‌ ही रसस्वरूप हैँ । उनके सम्बन्ध तथा सेवन के विना भला ए| 
की प्राप्ति कसे हो सकती है ? रसहीन वृक्ष को जैसे टूठही कहा जाताः ॥ 
मकार भक्तिहीन मनुष्य मृतक के समान ही है ! केवल मनुष्य ही नही, वह ज | 
उह शास्त, वह्‌ जप-तप साधन भी, जिनमें भक्ति का सम्बन्ध नहीं है, सब ति | 
है केवल दिखावा मात्र है-- | 
गवडूभक्तिहीनस्य जातिः शास्त्रं जपस्तपः ! | 

अप्राणस्येव देहस्य मण्डनं लोकरंजनम्‌ ॥ ॥ 


अतः मानव के लिए एक मात्र भक्तिकी प्राप्तिके लिए ही उद्यमं ६. 
उचित दै । इसी भे जीवन का जीवत्व है । जीव म जव तक देह-दैहिक पदार्थो 
मानप्रतिष्ठा तथा धन-सम्पत्ति मे आसक्ति है, जय तक मनोृतियो का | 
संसार १ प्रवाहित होता रहता है, तब तक श्रीभगवान्‌ की आसक्ति 8 ` | 
के हृदय मे पैदा नहीं होती गौर न ही वह भक्ति साधन में प्रवृत होता दै॥ 


क ५५ जीने आगे कहा--श्रीभगवानु की माया बडी प्रबल है । < ^| 
<वौ शक्षि हे । भगवदुबहिमुं ख जीवों को अपने स्वामी श्रीभगवान्‌ कौ ओर प 
के लिए सदा यत्न करती रहुती है । अपने रज-तम गुणों से जीव के स्व 
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दककर उसे संसार में अनेक दुख को भोग कराती है । जीव जिन पदार्थो भे सृ 
समञ्च कर दिन-रात्‌ दौड़ रहा है, उनके नरवर तथा अन्ततः दल स्वरूप का ५ 
भव कराकर वहिमुख जीवो को वार-वार जन्म मरण सूप संसार मे गलती ई 
जिससे किसी प्रकार वे जीव इस संसार की असारता तथा दुखसूपता को अच्छी 
तरह अनुभव कर भगवान्‌ कौ तरफ अग्रसर हों ओर उसके लिद किसी महतुपुरूष 
की शरण प्रहणपूवेक भक्ति पथ के पथिक वने। 


माया को आव्रणात्मिका शक्ति जीव में अज्चान पैदा कर उसके कृष्णदासत्व 
स्वरूप को ठक देती है । तभी वहु माया का दास बनकर जगत्‌ के नाशवान पदार्थो 
कीओर भागता रहता है । इसी प्रकार माया की विक्षेपात्मिका शक्ति उसमे विप- 
रीत धारणाओं को पैदा कर कामक्रोध लोभादि कौ दृत्तियों को वावा देती है । 
इस प्रकार वह्‌ जीव॒ माया-वन्धन मे पड़ कर शार्वत सुख से वञ्चित रह्‌ कर 
जीवन वृथा गेवा वैता है । 

आपने आगे कहा- माया से वचने का एक मात्र उपाय है मायापति श्री 
भगवान्‌ की शरणागति- मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


उस शरणागति को प्राप्त करने के लिए सात्विकं गणो का संग्रह करना 
आवर्यक है । समस्त पापों एवं अपराधो से रहित होना जरूरी है । उसके लिए 
धीमन्महाप्रभु ने स्पष्ट उद्घोष किया है-- 
एक्‌ कृष्ण नाम करे सवं पाप नाह । 
्रेमेर कारण भवित करेन प्रकाञ्च॥ 
अनायासे भव क्षय कृष्णेर सेवन । 
एक कृष्णनामेर फले पाई एत धन ॥ 


एक ही श्रीकृष्णनाम समस्त पापो को नाश कर देता है भौर उस भक्ति को 
आविभंत करता है जो प्रेम को उदित करने वाली है। विना किसी यत्न के संसार 
बन्धन निदरृत हो जाता है तथा प्रेम पूर्वक श्रीकृष्ण सेवा कौ प्राप्ति हौती है-इतनी 
सम्पत्ति एक श्रीृष्णनाम कै फल से प्राप्त होती हहै-फिर ठेसा कौन अभागा 
मनुष्य होगा जो श्रीनामग्रहण मेँ प्रवृत्त न होगा ? 


बाबा शराधामाधवदास जीने शरीमन्महाप्रभु के विशिष्ट अवतार क 
कारण पर प्रकाश डाला । उन्होने कहा श्रं महाघ्रयु साधारण धृता नहीं ह । 
उस समय देश मे शाक्त-ौवों तथा मायावाद का ही बोल-वाला था, उत समन नु 
अवतीर्णं हृए । यद्यपि अन्यान्य वैष्णवाचायंपाद शरी्टष्ण की स्वयं भगवत्ता 


तथा उनके अद्य ज्ञान तत्व स्वशूपत्व के ८ र # 
जोर उन्होने जौ डदेदियाथा, त 
र उन्होने जीव-जगतु को भक्तिपथ की भर मोऽ स्थापन न क्ियाथा। 


|. 


शरीहरिनाम, अप्रेल--पर 


श्रीमनूमहाप्रभु ने श्रीमद्भागवत को प्रमाण शिरोम'ण स्थापित कर सम्बन्ध, म. | 
धेय एवं पञ्चम पुरुषां प्रेम को प्रयोजन-तत्व रूप मे प्रकारित कर जी व-जगत्न 
अभूतपुवे अवदान प्रदान किया । इस प्रकार विद्वान्‌ प्रवक्ताने थोडे समय | 
श्रीमन्महाप्रभु के मत-परिचायक इस इलोक की व्याख्या सुना कर सव को भा । 
न्दित किया-- 


आराध्यो भगवान्‌ त्रजे्ञतनय रतद्धाम ब्न्दावनं 
रम्या काचिदुपासना त्रजवश्रुव्गेण या कहिपता । 
शौमद्‌भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महा- 
श्रीचेतन्यमहाप्रभो मेतस्तत्रादरो नः ॥ 


कद 


श्रीअतुलकृष्ण गोस्वामिपाद--आपने साधन-भजन सें सवसे बडा वघ । 
कीति या सान-प्रतिष्ठा की कामना को बताया, आपने कहा भक्तिलता के साधु | 
साथ अनेक उपशाखाएं उत्पन्न होने लगती हैँ । शास्त्र एवं सदाचार निष्ठि । 
आचरण, कतकं, कुटिलता, प्राणियों को दख देना, धन-सम्पत्ति का लोभक्व | 
सम्मान-कीति प्राप्त करने की कामना भक्ति लता की उपश्ाखाएं ह, जो श्रवाः | 
कीतेनादि का जल पाकर बने लगती हैँ ओर मूल भक्तिलता स्तब्ध हो जाती ६। | 
वह॒ वदने से रुक जाती है । इन सब मे यश-कोति की कामना सबसे बड़ी वाधा 
भक्ति वृद्धि में। 


श्रीगोस्वामिचरण ने कहा--अनेक कामनायें हँ । वे सव पुत्रेषणा, वित्तेषण | 
तथा लोकेषणा--इन तीनीके अन्तत आ जाती हैँ । पृत्रकी कामना, पुत्र प्राति † | 
बाद अथवा वृद्धावस्था के आ जाने पर अपने-आप शान्त हो जाती है । वितत | 
अर्थात्‌ धन कौ कामना भी घन प्राप्ति के वाद शमन हो सकती है किम्त्‌ दीक | 
अर्थात्‌ यश-कीति तथा जगत्‌ मे सम्मान की कामना सांसारिक लोगों मेँ तो 98 | 
होकर रहती ही है, संसार से विरक्त, सन्या ज्ञानी तथा भजन-शील पर्ष? | 
भी पीछा नहीं छोडती । अतः कीति की कामना कामिनी-काञ्चन की काम | 
से भी प्रबल है। सव शास्त्र ने प्रतिष्ठाको शूकर की विष्टा के समा | 
सम्मान को महान्‌ विष के समान कटा है । । 

शरीरूपगौस्वामिपाद ने तो भक्ति के लक्षणों का उल्लेख करते हए स । 
यही कहा है-जो अन्याभिलाष-शून्य है, जिसमे कमं के फल स्वलोकं कँ ॥ 
की, ज्ञान के फल मुक्ति की तथा योग के फल अष्ट सिद्धियों की कामना ८ । 
अनुकल भाव से मनसा-वाचा-कर्मणा श्रीकृष्ण का अनुशीलन ही उत्तम-मरपि । 


अन्य(मिलाषिताशून्य ज्ञानकर्माद्यनाषटरतप्‌ । । 
जनुक्ल्येन कृष्णान्‌ शोलनं भवितरुततमा ॥ | 
श्रीकविराज ने श्रीचेतन्यचरितारृत मे भी यही कहा है-- 
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अन्य वाञ्छा, अन्य पूजा छाडि ज्ञान कमं। 
आनुकूल्ये सवेन्दिये कृष्णानुञ्ञोलन . ॥ 
एकमात्र श्रीकृष्ण सेवा-कामना को छोडकर भक्ति मे किसी कामना का 
स्थान नहीं है । जव मुवित-मुक्ति कामना तथा अन्यान्य देवी-देवता कौ पुजा तक 
की कामना को भी भक्ति का विध्न माना गया है, तव यश-कीति की कामना जो 
अत्यन्त निकृष्ट है, उसे महान्‌ विध्न कहा जाय तो बेजा क्या है ?” 


श्रीभगवान्‌ ने काम को अर्थात किसी प्रकार की भी कामना को मनष्यको 
नाजञकर देने वाला कहा है-- र 
ध्यायतो विषयान्पु सः सङ्धस्तेषूपजायते । 
सद्धगत्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः। 
स्मृतिश्च शाद्‌ बुद्धिनाश बुडिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
है अजुन ! विषयों के चिन्तन से उनमें आसक्ति होती है ओर आसक्ति से 
उन विषयों की कामना उपपन्न होती है । कामना की पूति न होने से क्रोधपदा 
होता दै । क्रोध से संमोह या विवेक-शुन्यता का जन्म होता है तथा अविवेक से 
स्मरण शक्ति भ्रशहोजाती है । स्मृतिके रश हो जाने पर बुद्धि या ज्ञानशक्ति 
नष्ट हो जाती है । बुद्धिके नष्ट हो जाने पर साधक अपनी साधना से या लक्षय 
की प्राप्ति से गिर जाता है-स्वेनाश हो जाता है उ्षका। अतः काम या सांसारिक 
कामना ही जीव के पक्ष में वहूत वड अनथ का कारण है । 


इसी सन्दर्भ मेँ श्रीआचा्य॑पाद ने आगे कहा कि दध इसरा महच्‌ है 
भक्ति-साधन में । न्दर अर्थात कलहु-रण या युद्ध । एक दूसरे की आलोचना । दूसरे 
को प्रतिष्ठा, वैभवादि को देखकर जलन। । परस्पर संप तथा राग, द्रष 
शोक-मोह तथा आत्म-्रतिष्टा की होड--ये एक सा रण है ज ५ ४. 
छृष्ण-प्राप्ति मे महा विघ्न है । इस दर मे महान्‌ अप्राध। का निवास हे । ५ 
हिसा तथा पाप आदि सव अवगुण इस दद्ध के पीये सेना के रूपमे लगे रहते ह 
जो साधक-जीवन को समाप्त करने में तत्पर है । 

, _ विचार पूवैक देखा जाए तो हर समय मनुष्य के जीवन १ 
संघे चल रहा है । दुःख के ना के लिए, सुल कौ प्राप्ति के लिएक ४.६1 
प्रतिष्ठा के लिए तो कभी धन-सम्पत्ति के लिए मनुष्य एक स्राम्‌ ही त = 
परन्तु माया इतनी प्रवल है कि हर पश्च भ मानव को पछ दे रही ह । सुख चाह 


पर प्ति नी कनि देती जौ चाहने पर भी मानव निरन्तर 
भी उसकी प्राप्ति नही होने देती भौर इल न त्ति के संस्कारों का अन्त नही 


कसी है । अनादि काल से विविध कामनाओं कौ प 
होने पाता। संस्कार ठेसौ प्रवल वस्तु है कि महाप्रलय शी श पर्‌ प 
ये हिरण्यगर्भं मे प्रवेश कर विद्यमान रहते है । | सृष्टि के समय फिर उर 


न्व १ र 
. मन्याह्लोत्तर की विशाल-सभायें ॥ 


। 


य 


को लेकर जीव अनन्त कामनाओं कौ पूति के लिए संग्राममे जुट जाता है। गर 
जव तक मनुष्य निट एवं संघं रहित नहीं होता, तव तक इते शालिक | 
मिल सकती । ॥ 


| 


॥ 


शरीआचा्य॑पाद ने तीसरी बात कही मरण के सम्बन्ध मे, अर्थात्‌ मुक 
भय इस मनुष्य के हृदयम सा घुसा वेया है कि यह कतंत्य-अकरतेव्य कर| 
निणंय नहीं कर पाता । मृत्यु से बचने के लिए लाखो-लाखों तदवीरे सोचता | 
रोगो से होने वाली मृघ्युको टालनेके लिएन जाने ध्या-क्या करता हैक 
कहां मटकता है । परन्तु इस वात को यह्‌ मनुष्य नहीं समन्न पा रहा है कि मर । 
नाम है प्युयुद्धि का । वास्तव मे पञशुदृद्धि का नाशही मरण का नाशहै। जौ 
श्रीशुकदेवम्‌नि ने अपने अन्तिम उपदेश में राजा परीक्षित्‌ जी से कहा था- | 


त्वं त॒ राजन्‌ मरिष्येति पश्ुबुद्धिमिमां जहि । 
न जातः प्राग्‌भरूतोऽद्य देहवत्त्वं न नडः क्ष्यसि ॥ 


| 


| 

हे राजन्‌ ! मेँ मर जाऊ गा-इस पशुथुद्धि का तू त्याग कर । जैसे शौ । 

पहले नहीं था, अव है, फिर नहीं रहैगा'"- उसी प्रकार तु अपने विषय मेँ नष | 
कि पहले तु नहीं था, अब ओर फिर नहीं रहेगा । ेसा सोचना पञयुबुद्धि है, भि | 
वेकपुणं है । | 
आपने आगे कहा, मरण तो अनिवार्थं है ओर पुनः जन्म की सुचना दे 
वालाहै। मरण से डरना या उसके लिए कोई चेष्टा करना निरथंक ही ¶।| 
महान्‌ मूखंता दै ! बुद्धिमत्ता तो यह है कि पुनः जन्म न हो । जननी के जघ | 
मलमूत्र की कोटी मे फिर आकर महाधू कष्ट न सहना पड़--उपाय तो इस वी, 
काद्‌ढनाहै। जन्म का मूल कारण है.अनादि संस्कार। समुद्र की तरौ#| 
कारण है पवन, उसी प्रकार मन मे उठने वाली समस्त कामनाओं का, स | 
रागेषादि संग्राम का तथा मृत्युके भयया देहाभिनिवेशकामूल कार | 
संस्कार । उन्हीं के कारण काम, चाम, नाम एवं दाम के लिए सुबह-शाम. \॥ | 
हो रहा है । | 
श्रीगोस्वामिचरण ने अपने तीन दिन के प्रवचन का उपसंहार कस (| 
| 

| 





== 


| 


द्ुट जाता है । 


अन्तःकरण दूषित हो रहा है । जव मन-अन्तःकरण दूषित होता है तो | 
| 


मन दुष्ट हैले न हय कृष्ण स्मरण । | 
कष्णस्मृति वितु हय निष्फल जीवन ॥ 

इष्णस्मरण के बिना समस्त जीवन निष्फल हो जाता है। द्व छ 
स्मरणः मे पूवेकथित स्मर-रण तथा मरण इन तीनों को निमूल करने क | 
भाविकौ शक्ति है । दृष्णविस्मृति ही जीव के अशेष-विरोष दुःखो का कार 


कहा- स्मर (काम) रण (दर) तथा मरण (मृत्यु) इन तीनों के कारण ४. 
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अनादि संस्कारो को जला डालने कौ यदि शक्तिहै तो कृष्ण-समृति मेँ । स्मर.रणं 
तथामरण का यदि एकीकरण होकर स्मरण मँ वदल जाए तो मानव जीवन सार्थक 
हो जाता है । सव कामनाएं यदि एक मात्र श्रीकृष्ण कै सुख तात्य मे पथवसित 
हो जाए, शरीकृप्ण-सुख एवं कृष्ण-प्राप्ति कौ कामना तीव्ररूप मे जाग ॐ तो संसार 
भर की कामनाएं स्वतः निरस्त हो जाती है । शरकृष्णचरण-दनर के स्मरण मे 
आविष्ट होने पर समस्त दन्दो का नाश हौ जाता है । समस्त राग कृष्णानुराग में 
वदल जाते हैँ ओ र्रेष कृष्ण-प्रमावेश में । स्मरण में मरण भी धन्य हो जाता हैःसदा 
के लिए अमरत्व मे वदल जाता है । धन्य हो गया गीधराज का मरण, जव श्यामल- 
कान्ति श्रौ राघवेन्द्र अपने पीताम्बर से उसके तन के घावों को पौ रहे थे । बाली ने 
जीवनदानस्व)क्ारनकरमरण काही वरण किया । साक्षात्‌ भगवान्‌ उसकी स्मृति 
पथ पर अपनी माधूये-छटा वखेर रहै थे । अतः जीवन के सवंविध संग्राम तथा 
त्रितापों की दहकतती आग से वचने का यदि कोई उपाय है तो है कृष्ण-स्मरण । 


इस कृष्ण-स्मरण का मूल कारण है कृप्णस्मरण कर्ताओं का सत्‌ समागम। 
जव तक भटकते हए इस जीव को सतुसंग नहीं प्राप्त होता, महत्‌ पुरषो के मुख 
निसृत भगवत्‌ नाम-गुण-लीला कथामृत के आस्वादन का महाप्रसाद नही पराप्त 
होता, तव तक जीव के प्रमाद, विषाद, वाद-विवाद का अन्त नहीं होता, त ही 
उसे शादवत अह्लाद की प्राप्ति हो सकती है। 

भवापव्नों रमतो यदि भवेत्‌ जनस्य तह चुत सत्समागमः । 
सत्स ङ्धमो्याहि तदैव स गतौ परावरेशे त्वयि जायते रतिः ॥ 

- दे ? अच्युत ! इस संसार मे भ्रमण करते-करते जवं कोई व्यक्ति 
संसार से उद्धार पाने कै राश्ते पर आने वाला होता है, तभी उसे महु पुरष का 
अर्थ्‌ भक्त का सङ्ख प्राप्त होता है । उत आपकी महिमायकत लीलामौ के शर्वेण 
का सुजवसर प्राप्त होता है ओर भक्तकृपा से भक्तो की एकमा ५.८ १ 
कारण के नियन्ता स्वरूप आप ये उसकी प्रीति जाग उती है ओर वहं जा 
स्मरण कौ ओर अग्रसर होता है। 


भगवत्‌-स्मृति ही समस्त साधनो का प्राण है, स्व विधियो कीः विधि है। 


शरोनाम स्मरण मेँ ही रूप-लीला-गुण-धाम का स्मरण निहित है । श्रीनाम-स्मरण 
का आश्रय लेने पर शेष कत्तव्य जीव के पश्च मँ कुच नहीं रह जाता । 
सततं स्मर्तन्यो विष्णु वि्मत्तव्यो न जातुचित्‌ । 
से विधि-नेधाः स्युरेतयोरेव किङ्करः । ध 
निरन्तर श्रीकृष्ण का स्मरण करो, उनको कभी मत ५ ना 
एवं निषेध इन दोनों के अनुपुरक तथा परिपूरक खूप किङ्कर ह 


साथ श्रीआचार्यचरण ने अपने प्रवचन को विश्राम दिया । 


| 
स ] १५ 
मध्याह्लोत्तर की विराल-सभायें 


आचायं श्रीजच्युतलाल भट--आपने कहा, संसार नामहौ दूसका है 
दुख के सागर का है। जिस प्रकार सागर में रहने वाली वस्तुओं का कोई अनन 
नही पा सकता, उसी प्रकार संसार में वर्तमान दुखो का कोई पार नही पा सकता 
असंख्य एवं अनन्त दख हँ । किन्तु उन दुखों के पात्र कौन हैँ? जो सूख तत्व ङ 
सम्बन्ध से परे पिच गए हैँ या सुख स्वरूप श्रीभगवान्‌ के अथवा उनके भक्तो पे 
विगुख हौ चुके है । उनको विमुखता का कारण जीव की अणु स्वतन्त्रता कहु लो, 
या संस्कार कह लो, अथवा पापाचरण या अविद्या अस्मिता के गन्तं मँ उनका 
पतन मान लो । अनेकं प्रकार के दखो दन््रौ को एक ही नाम॒ दिया जा सकता ह 
क्लेश । क्लेश शब्द में ही पापाचरण एवं उससे पैदा होने वाले दख आ जाते हँ 
पापों के अनादि संस्कार आ जाते हैँ तथा अविद्या-्रिमता, राग-्ेष दृन््र तथा देहु 
देहिक अनात्म वस्तु को नित्य-सत्य मानना ओौर द्खको सुख तथा सुखको दुख यह 
सव वतेशही हैँ । इन्हीं क्टेशों मँ आवद्ध होकर जीव अनेक प्रकार की कामनाओो 
काश्किारहो रहार तथाउन कामनाओं की पूत के लिए रागद्वेष दन््रओर 
युद्ध कर रहा दै ओर अपने को शरीर मान कर या अनात्म वस्तु को आपम-वसतु 
मानकर मरण के भय से जीते-जी मरा जा रहा । इस पञु-बृद्धि कै कारण समस्त 
विवेक ज्ञान को खोकर अरोष-विशे द्खों का भोगकर रहाहै। 


इन विविध दख-दर्दो के मूल क्लेश से वचने के लिए सर्वं शास्त्रों का सार । 


रूप वचन हमे श्रीभक्तिरसामृत सिन्धु मे मिलता है-- 


व्लेशध्नी शुभदा मोक्षलवुताङ़ृत सुदलभा । 
सान्द्रानन्दविलेषात्मा श्रीकृष्णाकषिणी च सा ॥ 


भगवद्भक्ति समस्त क्लेशो को नाश करने वाली अर्थात्‌ पाप, पापौँके 

बीज रूप संस्कार या पाप-वासनाएं तथा अविद्या को नाह करने वाली व 

वद्‌ भक्ति समस्त शुभो को प्रदान करने वाली है] जगत्‌ कै समस्त प्राणियों कौ 

सन्तुष्ट करना, सब की प्रीति प्राप्त करना, दया आदि सद्गुणो से युक्त होना ओर 

हर धकार का सुख प्राप्त होना-ये चारों शुभ" कहे गए है । भक्ति इन चारा 
शुभो को प्रदान करने वाली है । 


श्रीभटरजी ने कहा-- भगवद्भक्ति केवल समस्त क्लेशो को नाच करनेवाबी 


या समस्त शुभो को ही प्रदान करने वाली नहीं, अपितु मोक्ष में प्राप्त होते ववि । 


ब्रह्मानन्द को भी तुच्छं करके रख देती है । भक्तिप्राप्त प्रुष पाचों प्रकार 
मुक्तियां श्रीभगवान्‌ द्वारा देने पर भी ग्रहण नहीं करते आपने कहा, यह 
ध्यान रहे कि भगवद्भक्ति कोई गुड का पुमा नहीं है। दुल्लंभ ही नहीं भ 
दुल्लेभ ह । जपे कि कहा गया दै-- र 


ज्ञानतः सुलमा मुक्तिभुक्तिर्यननादिपुष्यतः । 
सेयं साधनसाहस हरिभक्तिः सुदुट्लेभा ॥ 


6 | 
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यह ठीक दै कि मुक्ति आर मुक्ति भी कोई सहज मे प्राप्त होने वाली वस्तुं 
तहं दै फिर मी चान ते मुक्ति सुलभौ जाती है । यज्ञादि अनेक पुण्य कर्म करनं 
ते स्वरंलोक के भोग भी प्राप्त कर लेना सहज है, परन्तु हजारोहनारों साधन 
कसे पर भी भक्ति की प्राप्ति होना कठिन है । इसलिए इसे सुदु्लंम कहा गेया 
है। 9 
आपने आगे कहा - सक्ति सान्द्रानन्द स्वरूपा है घनीभूत आनन्दस्वह्पा 
रै, जिसके सामने कोटि-कोटि ब्रह्मानन्द जरा भी नहीं ठहर सकते । भक्ति के एक 
परमाणु मात्र के साथ भी ब्रह्मानन्द सागर की तुलना नहीं को जा सकती । फिर 
भक्ति मे एक अपूर्वं सामर्थ्यं है परमतत्व स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आकषण करने 
की । वहीभूत कर लेती रै उस विभुं परम स्वतच्तर सैकारणकारण परब्रह्म को। 


श्रीमदटुजी ने आगे एक रहस्य का भी उद्घाटन किया कि उपरोक्त रलोक 
म भक्ति के छः विक्ञेषणः दिये गए हँ । प्रथम दो विरोषण अर्थातु कलेशध्नी तथा 
शुमदा' साधनभक्तिके हैँ ।' भोक्षलघृताकृत' तथा सुदर्व॑भा' भाव-भक्तिके 
विशेषण हँ । साधन-भक्ति ही पुष्ट होकर भाव-पक्ति मे आविभर त होती है । ओर 
“साद्रानन्दविशेषात्मा' तथा श्ीकृष्णाकषिणी-ये दोनों विशेषण हँ भाव-भक्ति 
की चरम परिणति प्रम-भक्ति के । आपने कहा भाव-भक्ति तथा प्ेमभक्ति तो अति 
दत्ल॑म हैँ ही ओर उनकी प्राप्ति साधन-भक्तिका निरन्तर आचरणं करते-करते 
हा करती है । परन्त्‌ साधन-भक्ति न तो सुदुर्लभ है भौर न किसी अन्य साधन, 
कष्ट साध्य नियम तथा विधि-विधान की अपता स्वती है, फिर भौ हम जीवो का 
कितना दुर्भाग्य है कि उस वलेशघ्नी तथा शुभदा साधन-भक्तिका ष आचरण नहीं 
करते ओौर दलों का भोग कर रहै द, दिन रात अशान्त होकर तापो भे सन्तप्त हौ 
रै, अति दुलभ सवरेषठ मानव जन्म पाकर भी बेकार खौ रह ह । 


श्रीभदजी ने जोरदार शब्दो मेँ कहा कि यदे हम सव दुखों से, त्रितापो से 
चकारा चाहते है, वास्तव मँ सानव-जीवन को सार्थक बनाता चाहते है तो हमं 
आज ही साधन-भक्ति की ओर बढना होगा । ्रवण-कीरतन-स्सरणादि साधन 
भक्ति स्वलूपसिद्धा भक्ति है । वह श्रीभगवान्‌ कौ स्वरूपशक्ति कौ ति विशेष है। 
अतः उस अति करुणामयी भक्तिरानी कौ शरण ग्रहण कर, €= दुखो स व 
छर समस्त शुमगुणो से ही अलंकृत हौ आनन्दघन स्वरूप परतरह्य 1 
पवासम्पादन के लिए उन्हे अपनी ओर आकषेण करते का सौभाग्य हम भरा 
करना होगा । 

आपने कहा, इस साधन-भक्ति से भक्ति मे प्रद होने के लिए 9 

रपा चाहिए । महतु-पुरुषों में विराजमान भक्तिकीङृपासे व न 

पाधन-भक्ति पथ मे प्रवेश करता है । अतः इसकी प्राप्तिके लिएभ 
रे अनिवार्यता है-- ‹ 
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| 


महत्‌ कृपा विने कौन कमं भविति नय । | 
| 


अतः महत्‌ पुरुषों के सत्संग, उनकी सेवा एवं छपा प्राप्ति कौ अपैक्षा४ । 

उनके द्वारा श्रीभगवान्‌ की लीला-कथाओं का श्ववण प्राप्त होता है । उश र । 
पृना साधुसंग ओर श्रवण कीर्तन स्मरणादि भक्ति अद्धो म रुचि होकर भाव ॥ 
रतकाउदयहोताहै। भक्ति के अनेक अद्ध हैँ किन्तु उनमें सर्वश्चेष्ठ नवविधा । 
भक्ति हैः जो कृष्णप्रेम तथा श्रीकृष्ण को प्राप्त करानै की महाशक्ति रखती है- | 
भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति 1 


कृष्णप्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति ॥ 
नवविधा भक्ति पुरणं नाम हैते हय । 


| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


नवविधाभक्ति मे भी सरवशरष्ठ है श्रीनाम सङ्की्तन जो अपराध रदित साधकं 
मे मेम का उदय करता है-- 


| 

| 
तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम सङ्ीर्तन। | 
निरपराध नामहैते हय प्रेम धन॥ | 


॥ 
भ्रीभाचायेचरण ने जागे कहा-- जीव के लिए साध्य कृष्णप्रेम है, शरीकृणः । 
मराप्ति नहीं । वयोकि श्रीकृष्णप्राप्ति भी प्रेम के विना किसी काम की नही। 
चारूण-मृष्टक शिशुपालादिक को कृष्ण-पाप्ति हुई, किन्तु प्रेम के विना न तोष | 
नीकृष्ण के माधुयं का आस्वादन कर सके ओर न उनकी सेवा-सौरभ का सौभाय। | 
अतः महवा पूर्वक साधनभक्ति मे हमे यत्न पूवक लगना होगा । निस 
होकर श्रीनाम काः आश्य ग्रहृण करना होगा, जिसके पल स्वरूप समस्त क्लेशो प 
हम निगु क्त हो सकते है । शार्वत आनन्द तथा शांति प्राप्त कर सकते है । किः 
षतः जव कलियुग मे ओर कोई साधन, धमं फलीभूत ही नहीं हो सकते, हम? 
लिए सवे मन्त्र सार श्रीकृष्णनाम संकीतंन का आश्रय लिए विना ओर 
निस्तार का उपाय नही है । समस्त शास्रं समस्त उपदेशों का यही सार है, 
श्रीमन्महप्रभु ने अपूर्वं अनुदान रूप में जीव-जगत्‌ को प्रदान किया है- 


कृष्ण मन्बर हेते हय संसार-मोचन । 
छष्णनाम हैते पावे कृष्णेर चरण ॥ 
नाम बिनु कलिकाले नाहि आर धमं । 
` सवेमन्त्र सार नाम, एइ शास्र मभ! 


“मत्तञ्च सारञ्च वचो हि वाभ्मिता"- कहते इषु आप ने विलाल सरम 
के कायक्रम को सम्पन्न किया । 


=-= 
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„ , दिनाक = माचं की सभाम भोराघामाधवः संकीर्तन मण्डल का विश 
1 पि ताम सोतन तथा मीन 


$ | मध्याज्लोप्तर की विशाल-स्ाणि | 


7 


विज्ञप्ति, प्राथेना, विनय के पद-पदान्तरों के साथ, गोपाल मुरलिया वाते" कौ रूप. 
सौन्दय॑माधुरी का चित्रण एेसा सजीव था कि समस्त जनसमाज प्रम विभोर हो 
उठा । श्री्ाम में कम्प-पुलकादि का साम्राज्यदा रहा था । सम्मेलन के श्यु गार- 
रूप में सुसज्जित यह्‌ कार्यक्रम हआ । 

रात्रि के कार्यक्रम में श्रीगौर.कृष्ण लीला मण्डल दाराः श्रीचन्द्रावली-लीला, 
भक्त कारेखां ततथा गीता जयन्ती नाटकं का प्रदन किया गया । अति प्रभावली 
ट्ख से लीला-प्रद्शेन हुआ । विशेषतः गीता जयन्ती का नाटक, वैष-शषादि अति 
मराक.पक थे । 

तदुपरान्त मन्त्री ने मण्डल क्मी वा्िक रिपोर पदी तथा समस्त प्रवक्ताओं, 
संकोत्तनकर्ताओं तथा उत्सव म तन-मन-धन से सहयोग प्रदान करने वाले समस्त 
महानुभावो का मण्डल की ओर से आभार स्वीकार किया । 


ॐ 
1 1 99 7 01 


ओरीअचीननल्दन गौरहरि 


जय गोरहरि जय गौरहरि जयं गौरहरि जय गोरहरि । 
नदिया बिहारी नाम प्रचारी प्रेम पुजारी गौरहरि ॥ 
पतित उधारी कलि दुःख हारी पावनकारी गोरहरि । 
रूप रसाला भुवन उजाला दीनदथाला गौरहरि ॥ 
तिलक सुभःला उर बनमाला नयन विज्ञाला गौरहरि । 
त्रिभुवन भरण भ।वा भरण अशरण शरण गौरहरि ॥ 
कोमल चरण भवदुःख हरण म॑गल करेण गौरहरि 1 
छपा अपारा गुण आगारा पतित आधारा गौरहरि ॥ 
परम उदारा प्रेम अवतारा श्रुतिगण सारा गौरहरि । 


जगजनबन्दन पापनिकन्दन प्रीति सुबन्धन गौरहरि ॥ 
जनरञ्जन (विरही मन चन्दन शरीश्चचीनन्दन गौ रहरि ॥ 


£ 


1 


पर मम म 
+ 
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# 


शीरापम्रनतम्ी तिधि-ञ्या रान 
श्रीतुलसी-कदित्तवली | 


श्रीइन्द्रदेवनारायण र 
॥ 

इ | 
परभु सत्य करी प्रहलादगिरा, प्रगटे नरकेहरि खम्भ महाँ। । 
ज्ञषराज ग्रस्यो गजराज, कृपा ततकाल, विलम्ब कियो न तरह ॥ | 
सुर साखिदे राली दहै पाड्वधू पट लूटत, कोटिक भूपजर्हा। | 


तुलसी ! भज्‌, सोच विमोचनको, जनको पनु राम न राख्यो कहाँ ॥१॥ । 





| 

भगवान्‌ ने प्रह्लाद के वचन को सत्य किया ओर महान खस्म के वीचप | 

से नरसिह रूप में प्रकट हए । जव ग्राहने गज को पकड़ा तो तत्काल ही कृपा | 
( जरा-सा भी ) विलम्ब नहीं किया । करोड़ों राजाओं के सामने जिसका वघ | 
नटा जा रहा था, उस द्रौपदी की देवताओं को साक्षी बनाकर रक्षा कौ । गोष 
जी अपने से ही कहते हैँ कि अरे तुलसीदास ! शोक से द्ुडानेवाले श्री रामचद्ध फ | 
भज, उन्होने सेवक के प्रण को कहाँ नहीं नियाहा ? ॥२॥ | 


| 
नरनारि उधार सभा महं होत दियो पट, सोच हरयो मनको। 
प्रहलाद-विषाद-निवारन, वारन-तारन, मीत अकारनको॥ 
जो {कहावत दीनदयाल सही, जेही भारु सदा अपने पन को। 


तुलसी" तजि आन भरोस भजे, भगवानु भलो करिह जनको ॥२॥ 


नरावतार (अजुन ) की स्वरी (द्रौपदी ) सभाम नद्धीकी जारी ध 
उसे वस्त्र देकर उसके मनका सोच दूर किया \ जो प्रह्वादके दुःखको दुर कत 
वाले, गज को वचाने वाले, विना कारण के मित्र ओर सच्चे दीनदयालु क 
है, जिनको अपने प्रण का सदेव भार ( ध्यान ) रहता है, गोसाई' जी कहते ६१ 
मौरो का भरोसा प्याग कर उन भगवान का भजन करने से वे अपने दा्घ^ | 
भला करगे ही ।॥(२॥ 


रिषिनारि उधारि, कियो सठ केवट मीत्‌ पुनीत, सुकीक्षि लही । 
निज लोक दियो सवरी-खगको, कपि थाप्यो, सो मालुम है सबही ॥ 
दससीस-विरोध सभोत विभोषनु भूपु कियो; जग लीक रही । 
करनानिधि को भजु. र तुलसी ! रघुनाथ अनायके नाथ्‌ सटी ॥३॥ | 
( भगवान्‌ श्रीराम ने ) ऋ{षि ( गौतम ) की पत्नी ( अहिल्या ) का ॐ 





२० | 


किया ओर दृष्ट केवट को मित्र वनाकर पवित्र कर दिया, ओौर इस प्रकार सुकोति 
पराप्त की, शवरी अ।र॒गीध क] अपना लोक दिया ओर सुग्रीव को राज्य पर 
स्थापित किया, सो सवको मालुमही है, रावणके विरोधसे डरे हुए विभीषण 
को राजा बनाया जिससे उनकी कीति संसार भर में ला गयी । गोसाई ' जी कहते 
ह अरे तुलसीदास ! करुणानिधि ( श्री पमचन्द्र ) को भज, वे अनाथो कै सच्चे 
स्वामी है ।।३॥ 


कौसिक, विघ्रवधू, मिथिलाधिपके सवः सोच दने पल माह । 
वालि-दक्षानन-वन्धू-कथा सुनि, सतरु सुसाहैव-सीलु सराह ॥ 
एेसी अतप कँ तुलसी, रद्रुनायक कौ अगनी गुनगा है। 
आरत, दीन, अनाथनको रघुनाथ करं निज हाथकी छह ॥४॥ 


( श्रीरष्ुनाथजी ने ) विद्वामित्र, ऋषिपत्नी ( अहिल्या ) भौर मिथिला- 
पति (महाराज जनक) की सभी चिन्ताओं को पलभर मेँ हर लिया। बालि ओर 
रावण के भाई ( सुग्रीव ओर विभीषण ) की कृथा सुनकर त्रु भी हमारे श्रेष्ठ 
स्वामी ( श्री रामचन्द्रजी ) के रील की सराहना करे ह । गोसाई जी श्रीरघुनाथ 
जी कौ एेसी अगणित अरुपम गुणगाथाएं कहते हैँ । आत्तं, दीन ओर अनाथो को 
सथुनाथजी अपने हाथ की छाया-तमे कर लेते दै ॥४॥ 


तेरे वेसा बेस।हत ओौरनि, भौर वेसाहि कं वेचनिहारे । 
व्योम, रसातल भूमि भरे तृप क्र, कुसाहेव संतिई लारे ॥ 
तुलसी तेहि सेवत कौन मरे ? रजते लधु को करं मेरते भारे ? 
स्वामि सुसील समथ सुजान, सोतो-सो तुहीं दसरत्थद्ूलारे ॥५॥ 


तुम्हारे खरीदने ( अपना लेते ) से जीव भरो को भी खरीद (गुलाम बना) 

पकता है, ओर सव (अन्य देवता) तो खरीद कर बेच देनेवाले हँ । आकाश, रसा 

पत मौर पृथ्वी मे अनेकों निदेय राजा ओर दृष्ट स्वामी भरे पड ह किन्तु वे तो 

पपत मे मिलें तो भी त्यागने योग्य ही है । गोसाई जी कहते हैँ किं उनकी सेवा 

शके कौन मरे । भूल के समान लघु सेवक को सूपमेरसे भी वड़ा बनाने वाला 

भएर सिवा ओर ) कौन है ? हे दशारथनन्दन | तुम्हारे समान सुशील, समथ 
र नान स्वामी तो तुम्हीं हौ ॥५॥ 





स । | 
(बाह्ोत्तर्‌ कौ -विराल-सभाये ( ^ 








श्री श्री चतन्य महाप्रभु घ्राकदट्‌य पञ्चशती अन्तर्गत विक्षि। 

स्थानों पर श्रीहरिनाम संकीत्तन सम्मेलन सत्संग ५। 
विराट्‌ आयोजन 

@ श 

शीचेतन्यत्रेमभक्ति संघ एवं श्रीचंतन्य वेदान्त संमिति, अजमेर दारा पठः | 

पूज्य आचाय॑चरण श्रीवासुदेवशरण जी महाराज की अध्यक्षता में श्रीचैतन्यमहा। 

जी कै मन्दिर मे श्रीमन्महाप्रभु प्राकट्य महोत्सव, श्री विग्रहं का पाटोत्सव तष | 

संघ के रजत जयन्ती समारोह का विशेष आयोजन दिनांक ६ से १० मां ॥ 

सम्पन्न हुआ । इसी महोत्सव के अन्तगेत श्रीपाद माधवेन््रपुरी महोत्सव, श्ीगै६। 

पूणिमा अधिवास, उदयास्त अखण्ड श्रीनाम संकीर्तन, धार्मिक शिक्षाप्रद चक्रि | 

परदेन एवं विराट नगर संकीतंन शोभायात्रा, श्रीजगन्नाथ मिश्र आनन्दोत्सव ॥ | 


मनाए गये । स्थानीय एवं राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के असंख्य वैष्णवों ने उत | 
मे भाग लिया । 








शरीचेतन्य महाप्रभु पञ्चशती समिति, कोटा में भी परमपूज्य आचाय 
शरीवासुदेवशरण जी महाराज के तत्वावधान मे श्रीमन्महाप्रम्‌ प्राकट्य पज्च 
महोत्सव एनं अखिल भारतीय श्रीहरिनाम संकीत्तन सम्मेलन दिनाक ६११ 
माचं तक गीता सत्सद्ध आश्रम में वड़ी धूम-धाम से मनाया गया । निलय ॥ 
प्रभात फेरी, महामन्म का अखण्ड सद्कीतंन, व्रजवासी मण्डल द्वारा रगौ ली ६ 
तथा भरवचनों के आयोजन सम्पन्न हुए । दिनांक १२ माच को विराट नगर 
तंन शोभा यात्रा तो देलते ही बनती थी । एक फर्लाग लम्बा जुस, छ 
करते हए अनेक संकीत्तेन मण्डल, श्रीमन्महाप्रभु की क्ञाकिया, श्री श्री राधा 
दिव्य छवि के साथ नगर के मुख्य-मुख्य मार्गो पर सागर की तरह उमड र्दा ५ 
इन्दावन, मथुरा, जयपुर्‌, सागर, कोटा, दमोह्‌, भोपाल, अजमेर, सोनीपत, ॥ | 
अनेक स्थानो क प्रवक्ताओं एवं वैष्णवो ने उत्सव मे सम्मिलित होकर शरीमहा् 
प्रति अपनी श्रद्धाञ्जली के पूल चढाये । बाहर से आने वाले वैष्णवों की 
पान, निवास की सुव्सवस्था के अतिरिक्त समिति के वैष्णवों की दीनता एवं ४1 
भाव अति सराहनीय एवं आदं स्थानीय था । सम्पादक को भी इस उत्सवं 
का सौभाग्य लाभ हुञा । टैसे तो भव सदस्य धन्यवाद के पात है, किनु श्री 


लाल जी गोयल को ही इस महोत्सव का श्रय भ्र 
कृपा का परिचायक है । य प्राप्त है, जो श्रीमहाध्रभु कौ 







ग 


२ ^ ` विराट्‌ आबी 


-~ क मि 


५ 


#. 


भोमाध्व गोड श्वर मण्डल, जयपुर कौ ओर से श्ीगौराग महाप्रम्‌ जयन्ती 
महोत्सव दिनांक & माचं से मनाया जा रहा है जो १९ अप्रेल तक चालु रहेगा । 
विभिन्न गैप्णवों के घर पर एक-एक दिन यह्‌ महोत्सव, नाम संकीत्तन, कथा, 
प्रवचन के रूप मे मनाया जा रहा हैँ । श्रीनाम प्रचार के लिए यह्‌ स्तुत्य प्रणाली 
है । दिनांक १८ माचं को सायं ४ वजे से एक विराट नगर संकीत्तन निकल रहा 
है, जिसमे जगद्गु श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज गोस्वामी अनेक सकीर्तन मण्डिलियों 
के साथ सम्मिलित हो रहे हैँ। 


भी चेतन्यग्रेन संस्थान, गम्भीरा, वृन्दावन में श्रीमन्माध्व गौडेरवराचार्य 
ध्रीपूरुषोत्तम गोस्वामीजी की सन्निधि मे गत्तवर्षो की भांति श्रीगौरांग-जयन्ती 
उपलक्ष्य मे श्रीगौ रांगलीला तथा श्रीरासलीला आदि के आयोजन सम्पन्न हृएु । 

श्रीराम छृष्ण सत्सङ्क मण्डल, मथुरा द्वारा प्रतिवषं की भांति श्रीरामनवमी 
महोत्सव दिनांक २५ माच से ५ अप्रेल तक श्रीरामचन्द्र जी के मन्दिर घीयामण्डी 
मं पूणं समारोह से सम्पन्न हुआ । 





नवीन प्रकाशन 
शरोमन्महाभ्रभु कौ “नवद्रीप-लीला'' तथा “नीलाचल-लोला'" 


ग्रन्थकार--प्रभुपाद श्रीहुरिदास गोस्वामी । 
भकाशक--भी चैतन्यमहाप्रभु पञ्चशतवषं आचिभवि समिति, श्रीकृष्ण- 
न्स संस्थान, मथुरा । 
परन्थाकार--क्राउन (कल्याण) साइज, पृष्ठ क्रमशः €४४, ९१४ 
न्योावर- प्र त खण्ड, ५०) ₹० (सजित्द) 
खण्डो भी श्रीमन्महाप्रमुश्रीकृष्यचैतन्य देव की लोकातीत लीलाओ का दो पृथक्‌ 
खण्डो मे अति सरस सरल एनं मावपूणं भाषा में चित्रण किया है श्ौगोस्वामिपाद्‌ 
। उनके मुलग्न्थ बंगला संस्करण भ पहले प्रकाशित किए जा प है--उनका 
पारो भाषा मे अनुवाद ह ये । शरीमन्हाप्रभु कौ सममं लीलां का आस्वादन 
-ददौन का तथा भजन शिक्षाओं के अद्भुत संकलन ह । 


प्राप्ति स्थान- श्रीकृष्ण-जन्म सस्थान, मथुरा 


तिरर आयोजनं [ २३ 











१. श्रीचेतस्य-मत 
भीरौतन्य महाप्रमु का दाञ्जनि सिहान्त--अदिन््य भेदाभेद 
३. भदिति-विज्ञान 
सङ्कलनकर्ता - डं० अवधविहारीलाल कपुर 
प्रन्थाकार--डिमाई ( १८०८२२८ ) 
पृष्ठ संद्या- क्रमशः ६४०, २८० एवं ३१३ | 
न्योछावर--क्रमश्ञः--९० २०, १५२० तथा २५९० ( सजित्द) । 
चतन्यमत मे श्रीकविराज कृष्णदास गौस्वामि रचित भरीचेतन्य चाप्र, । 
शरीचेतन्यभागवत आदि ग्रन्थो मे वागत शरीरूप-श्रीसनातन, श्रीसार्वभौम मटाच्ं | 
शीप्रकाशानन्द सरस्वती आदिक कै प्रति श्रीमन्महाप्रमु के उपदेशों का तथा रा | 
रामानन्द के साथ साध्य-साधन सम्बन्धी सिद्धान्तो का सुन्दर उल्लेख है । | 
| चेतन्यमहाप्रभु का दानिक सिद्धान्त अचिन्त्य भेदाभेद-इस ग्रे | 
विद्ठान लेखक ने भरीमत्महाप्रभर के जचिन्य-मेदाभेद सिद्धान्त पर प्रकार गवा ६ | 





जिसे देत, अदत, दता, विशिष्टादरेत आदि विभन्न सिद्धान्तो कौ आलोका | 
पूवक उनके समन्वथात्मक सिद्धान्त रूप मेँ श्रीजीवगोस्वामिपाद ने स्थापित क्रि | 
था । इसमे ब्रहम के साथ जीव तथा जगत्‌ के अचिन्त्य-भेदाभेद सम्बन्ध का उल | 
एवं पञ्चम पु्षा्थ प्रेम का शास्त्रीय विवेचन है | 
भक्ति-विज्ञान--ग्रन्थ “चेतन्यमत'~ग्रन्थ का ही एक अंश है । इसमे भक्ति | 
स्वरूप, विभिन्न भेद, तथा स्तरों का संक्षिप्त वणेन किया गया है, श्रीरूपगोस्वामि 


स | 


रचित भक्तिरसामृतसिन्धुः ग्रन्थ ही इस संकलन का मूल आधार है। 


॥ 





प्राप्ति स्थान ---परमा्थं प्रकाशन, राधारमण साभ दृम्दाका 
८ 
भीगौरनयन्ती उपलद्य मे २५५ कौ मारी घट 
भीमन्महाप्रम्‌ श्रीकृष्णचैतन्य. का चरितांश तथा तत्वांश 
प 5 स 
> †गौर-तत्त 
ग्रन्थ मे आस्वादन कौजिए । ईस्वर-लक्षण, श्री श्री राधाकृष्ण की एकालत। | 


श्रुति मे गौरव्णं स्वयं भगवा, राधाभाव सुवलितत्व, श्रीकृष्ण . 
महिमास्वादन, रसत्व के आश्रय एवं विषय--इन सव विषयों का रसमय अर्यी 






एवं विवेचन ॥ 
 न्यौचावर ३.५० ₹० रियायतौ दाम ३० अप्रैल तक ` 
ौ २.६० ₹० डाक खच अलग ` ^ 
` भाप्ति स्थान ~ भीहरिनाम कार्यालय कदा 


न 1 - श्रीहुरिनाम, अत्रेव 


| 


है 


नवल सखी क्ती छदम लीलरा 


@ 
जाकौ मुख छबि जो है अनङ्गः । 
बह काहु ते नाहि प्रीति करत ॥ 
को ललित लडेती धरे धीर। 
ेसी कदं ॑बाको छबि सरीर । 
मेरो मन न नैक टारे हु टरत॥४॥ 
[ वातिक | 


भी्रियाजी ने बन्ञौ या बिरियां वह कहां पावेगी- तब सखी' बोली ॥५॥ 


[ दोहा | 
फल बगिया बेटी अली जहाँ सरोवर तीर। 
जाके अद्ध सुवास तं लवं रही भमरन भीर ॥ ६॥ 
| राग आसावरी वा जंगल्लाको जिला | 
अब बेठो चुपचाप नवेली । 11541 
देखि अपुरब परम मोहिनी जुर मिलि आई सखी सहेली ॥ 
ननन आनन्द देत सबन को फली नील मणिन कौ बेली । 
ललित लड़ती अचरज आवत परदा.कौ सी फिरत अकेली ।॥ ७॥ 
भरीजी वचन सखी प्रति । ं [ दोहा ] 
तुम बरणी शोभा घनी वा नई सुन्दर नार । 
एेसी ललित सुहावनी चहिये मेरे द्वार ॥८)। 
चली सखी तहां जाइये जहां बेटी वह बाम । 
लावे परम सनेह कर वाको अपने धाम ॥ &॥ 
समाजी तचन । | दोहा | 
भानु कुमरि आई तहां लँ युवतिन को भीर । 
कुशल प्ख बर्लन लगी बेठि सांवरि तीर ॥१०॥ 
भीजी नचन नवल सखी प्रति [ ठमरी खम्माच का जिला | 


भाज तु अकेली ब्रनमंडल क्‌ आई री । _ , 

कं उतरी देवन के लोक ते कं कटं बसत दिसंतर जाई रौ ।। 

भामिन ठेस होय नहीं कहं तेरी सम तू देत दिलाई र । 

तुम आवन भयौ कौन नगर ते ललित लडती देओ बताई री ॥ ११९) 
पल सलौ वचन श्ीजी प्रति | [ दोहा | 


मेरो घर नन्दगाम है सुनों रूप कौ रास \ 
: . लाग रही तुम भिलन कौ घनं दिनन ते आस ॥१२॥। 


शरीदम्पती-विलास | २५ 





श्रीजी वचन नवल सखी प्रति 


अरी सुहागिन सांवरी सुन्दर छवि अभिराम) 
चल देवौ सुख नगर में बसौ हमारे धाम ॥१३॥ 
नवल सखी वचन श्रीजी प्रति | ताल दादरा राग सम्भा | | 
तुम धनि श्री वृषभानु दुलारी । | 
कुल मंडन बनितन च्ुरामणि कहां लौं करू बड़ाई तिहारी । 
घनं दिनन ते लागि रही मन आस मिलन कौ तुमसों प्यारी । 
ललित लड़ तौ धन्य दिवस यह देखि सुफल भई आंख हमारी ॥१४॥ 
समाजी वचन [ दोहा|| 
हसति लसति दोऊ जनीं चली नगर की ओर । 
प्यारी मुख चन्दा मनो सांवरि नैन चकोर ॥१५॥ | 
[ वाक्त | | 
जब नगर में पहुंचीं तब श्री जी नवल सखी को अपने महलन में तिर | 
लाई ॥१६॥ | 
श्रीजी वचन नवल सखी भ्रति [ ताल दादरा धुनि || 


तुम॒ किह काज तज्यौ घर आली । 

कं निन सास त्रास सों निकसीं कं घरसौं भरतार निकाली ॥ 

काहे लाज करति है इनसों यह भोरी बरसाने वाली । 

ललितलड्‌ ती कहौ अब जियकी बात न राखो बीच बीचाली ।॥१५॥ 
समाजी वचन ` [ दोहा | 


बेर बेर बु्षति प्रिया यह न कहू बतरात। 
ललिता कही यह्‌ कौतकिन सखी सांवरे गात ॥॥१८॥ 
श्रौजी वचन नवल सखी प्रति ` [दाहा 


अरी सांवरी गुण भरी नवल वधू छबि खान 1 
क्यों कपत तेरो बदन हमसों प्रकट बखान ॥१६॥ 
नवल सखी. वचन श्रीजी प्रति [ राग आसावरी 
। बन कों गेल मिल्यौरी उतपाती । 
दधि बेचन के काज अज मे वृन्दावन कुञ्जन को जाती ॥ 
नागर नट बंशीवट ठड़ो सङ्गः साथ बहु सखा ब्राती । 
व ५ न परस कपोल गही कराती ॥ 
सबके बीच पुकार यह तेरी छि हमे युडाती ! 
जलो स्वी वनिं जोरो बोन इतनी मालो रो ॥ 
ते बंशो ले चोली राई तुरत निकास जो बन मदमाती। 


| दोह] 






| 


< ्रीदम्पती-वि्ः | | 


यह सुनि जुरी भीर युवतिनक दे अचरा मुल हंसि म॒सिषयाती॥ 
ले शगुन निकसी दधि बेचन गोविन्दको गति कहन न आती । 
कंसे बास होय तहां नुप सुत घटवारी जगाती ॥ 
वाकी या अनीति सों आलौ अति भयभीत केपत दिनराती । 
पनघट यमुना तट अरु जित तित सखी सहैली जानन पाती ॥ 
ललित लड़ ती यहां लौं आई तोहि दे एूली न समती । 
जो बिरमाय रखे निशि प्यारी रहं सदा तेरे गुण गाती ॥२०॥ 
| वातिक | 
श्रीजौ ने कही क्यों री वह्‌ एेसोई है-फिर नवल सखी तो सकुच की मारी 
कष्ट न बोली- पास ते दूसरी सल शरीजौ सों कटहिबे लगी ॥२१॥ 
अपर सखी वचन श्रीजी प्रति | ईमन कल्याण | 
तुम सुनो लंगर की बात। 
एक दिना में जल कू ज।वत सीस कलस उठि प्रात ॥ 
इकले समे मो भेंट भई उन घोर लई मग जात। 
ललित लडंती ञ्जटकि पटकि घट पुनि ठाड़ो मुसिक्यात ॥२२॥ 
चित्रा वचन | ताल दादरा राग खम्माच | 
चित्रा कहु सुनौरी माई । 
कहं यह नन्द महरि घर प्रगटी मोहन कौ सी देत दिखाई ॥ 
निरखि निरखि कौतुक उपजत पे सब मुख ते कहति लजाई । 
ललित लङ्‌ ती हसौ सांवरी सुनिके प्रिया अधिक मुसिक्याई ॥२३॥ 
पली वचन श्रीलालजी प्रति [ राग छदम खम्माच वा कालिगड़ा | 
यह विद्या छल तुमह सुहावे । र 
कबहु प्रगट कबहु भामिन वन बेर बेर इन गलियन आव ॥। 
वनिता भेष उतारि आपनौ अब मोहन निज रूप दिलावं । 
ललित लड़ेती छाँडि निलज्जता अब कष्ठ लाजहुं आदर पाव ॥ १ 
दोहा 


गाई लीला रूप रस यथा बुद्धि अनुसार । 
ललित लङेती सुनें तं उपजे प्रेम अपार ॥९५॥ 


इति श्रीनवल सखी की छदम लीला ॥ 


1. # ` 
` “५५4 [ २७ 





` | 
सांवरी छद्म गायन लीला । 


॥ 
| 
| 


| 
| 
1 


0 4 
०९ 


सखी वचन श्रीजी प्रति | राग टमरी ताल दादरा] 


आज बड़ भोर ही मेँ विपन क गरईरी1 
देखी इक नवल नारि बैठी गहबर के पार, 
भमरन कौ भीर जासुवस सों भई री 
एेसी कछ शोभा अद्धः चकित चित्र से विहङ्ध, 
मनो रची एक सकल सष्टि में दई री॥ 
जो ललित लड़ ती प्यारी मानो बिनती [हमारी 
चलि लावौ महलन वा सांवरी नर्ईरी।१॥ | 
[ राग ठुमरी ताल दादरा] | 
ओर ह बडाई वाकी श्रवण करो मोते आप। 
एेसी पर बीन गान, देखी न तो सुनी कान, 
होवे थिर सरिता जल जाको सुनत अलाप 
श्रवण करत.बीन नाद, मूलि जायें शिव समाधि, 
एेसो कचु ठेत तान टारत विधि हू कोजाप॥ 
है ललितलड़ ती प्यारी,सबही भांति तन उजारी । 
भिलि हें सुख होय अधिक बिसर जायें त्रिविध ताप 1२॥ 


[ वाक 


| 
। 


यह सुनि प्रिया जो सली क्‌ सद्धः लेके पधारीं ।\३।। 
समाजो वचन [ द । 
अति अक्रुलाय चलौ लल गहवर बन के पार ! 
( जहां बंठो वह सांवरी नौल मणिन अनुहार ॥ ४॥ 
दे आदर सनमान बहु बैठारी निज पास । 
फलो तन मन सांवरी देखि श्रिया छबि रास ॥ ५॥ । 
सखी वचन सांवरी प्रति ` - [सग ठुमरी खम्माचका ॥ 
तम यश सुनि राज कुमरि मिलन काज आई री 1 
सबहीं भाति अजर तन देत है दिखाई री 
तेरी सम अवर विधि न सष्टि में उपाई री) 
त ललित लङ ती यति ष्यारीः मन भाई री! ६॥ 
















ॐ श्रीश्चोकृष्णचेतन्यनित्यानदौ जयतः # 





हरे कृष्ण हरे कष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 
ते धन्यास्ते कृतार्थाश्च तैरेव सुकृतं कृतम्‌ । 
तेराप्तं जन्सनः प्राप्यं ये काले कीर्तयन्ति माम्‌ ॥ 
सछदुच्चारयन्त्येतद्‌ दलं भ्वाकृतात्मनाम्‌ । 
कलौ युगे हरेरनासि ते कृतार्था . न संशयः ॥% 
नि व त 7 
= ~ ॥ गौ रा्ठ्ख्ड ४९६, स्नञ्ै १९८२ { अनच्क ५ 
वि का य व 
4 श्नी राच्याच्ताध्यव्-जोड्ी | 
| हमारो सलौ, श्री राधा-नाधव जोर । 


२५ सजल घटा सम स्याम साधुरी, प्यारी विन्जुत गोरी ॥ 
एक प्रान दै देह, अलौकिक रूप रसामृत धोरी। 2) 


(© गल्बोंहौ दे चलत परस्पर सी भूथ दोऊ ओरौ ॥ 

म क्ख अद्ध आभुषन राजत, लाजत मदन करोर । 

् भृदु मुस्कान वैन रस सागर, नागर नवल किसोरी॥ 3 

॥ रसत सुधा नैन छवि निरलत, चतुर सिरोमनि भौरी । 
मधुदासौ' हसी पर सरवस, न्योावर करि चोरी ॥ 


व ~न वज्ल- च------- कीत्त है 
% जो व्यक्ति स्नान-अशौचादि समय मे भी मेरा ताम कीत्ेन कसते ह 


६ तार्थ है । उन्होने समस्त पुण्य कमं कर लिष्‌ हं जीर उन्होने जन्म कां 
भ फल प्रप्त कर लिया है । विशेषतः कलियुग मेः पापियो के लिए अति 
इ, स शरीहरिनाम काजोएक बार भी कीक्तंन करते है, वै कृताथ हो जाते है 
च कोई भी संशथ नहीं है । । 





वैधं 


~प 






श्रीहुरिभक्तिविलास--११।१९२-९३॥ 





# श्री राधाकृष्णौ जयतः 
श्रोमद्रूपगोस्वामिपाद-विरचित | 
| 

| 


व्रजनवोनयुबटन्द्राष्टक्प्‌ 


अथाष्टकेन तयोयु गलं स्तोति- 
अद्‌ विधविदग्धतास्पदविमुग्धवेशञश्ियो- | 
रमन्दशिखिकन्धराकनकनिन्दिवासस्त्विषोः । 
स्फू रत्पुरटकेतकोक्‌सुमविध्रमा्प्रभा- | 
निभाद्धमहसोभेजेत्रजनवीनयूनोयु गम्‌ ॥! १॥ 
इस अष्टक में श्चीयुगलकिशोर श्री श्री राधाकृष्ण कौ स्तुति गान कं 
है व्रज की नवीन किशोर-जोडी- श्री श्री राधाकृष्ण का मै भजन करता हैष 
सम्पूणं रसिकता का आश्रय है । दोनों अतिशय रमण वेश-भूषा की कान्ति प्रा 
कर रहे है । श्रीराधाजी उज्ज्वल मोर-कण्ठ की कान्ति को भी निन्दित करने वा 
नीलवणं साडी तथा श्रीकृष्ण स्वर्णकान्ति को भी पराजित करने वाले पीताम्बर 
धारणकर रहे है । श्रीराधाजी की अद्धकान्ति उज्ज्वल स्वणं-केतकी कुसुम कीर 
धारण कर रही है ओरं श्रीकृष्ण की अद्ध-कान्ति श्याम-मेव की महानु प्रभा # 
प्रसारित कर रही है ।॥ १.॥ 
तद्युगं पुनविशिनष्टि-- 
सम्रद्धविधुमाधुरीविधु रताविधानोद्पुरं- 
नंवाम्बुरुहरम्यतामदविडम्बनारम्मिभिः । 
विलिम्पदिव वणेकावलिसहोदररोदकतटी- 
म्‌, खद्युतिभरेभेजे ब्रजनवीनयूनोयुं गम्‌ ।\ २ ॥ 
श्रीराधाजी अपनी श्रीमुखचन्द्र-छटा से गवं परव॑क पूणं -चन्र की ५ 
माधुरी को व्याकुलता प्रदान कर रही है ओर शरकरष्ण-मख कान्ति नवीत १ 
माला की रमणीयता कौ अवज्ञा करने वाली है । ये दोनों ब्रज के नवीन विधी 
किशोरी केशर-कस्तूरी आदि से अनुलिप्त अपनी श्रीमुखकान्ति से मानौ & 
दिशाओं को पूरित कर रहे है एेसी गुगल-जोडी का स्मरण करता हैं ॥ | ॥ 
पुनस्तयोयुं गं विलिनष्टि- 
विलासकलहोद्धतिस्वलवमन्दसिन्दूरभा- 
गखंवंमदनाकुशप्करविश्रमेरङ्ितिम्‌ । 
= मदोदूषुरमिवेभयोमिथुनमुल्लसद्रल्लरी, 
गृहोत्सवरतं भजे बरननवौनयुनोयु गम्‌ ॥ ३ ।। 















= 0 
८। श्रीहुरिनाम, मई“ 






निकुञ्ज-भवन में केलि-विलास उत्सव मे अनुरक्त होकर जो मतवाले 
हाथी-हथनी की भति विलास करते दँ ओर जिनके अद विलास-युद्ध मेँ स्खलितः 
उज्ज्वल सिन्दरुर से शोभित तथा असंख्य मदनांकुश-नख-चिह्नों से अद्धिति हो 
रहै है उन व्रज के नव युगलकिशोर श्रिया-ग्रियतम का गै ध्यान करता हं ॥३॥ 


आनन्दाश्रु रोमाचवत्तया तदूयुगं विशिनष्टि- 


घनप्रणयनिर्चरप्रसरलब्धपुतेमेनो- 

हदस्य परिवाहितामनुस रद्ध : प्लुतम्‌ । 

स्फुर्तनुरुहांकु रे नेवकदम्बजुम्भधियं- 

व्रजत्तदनिशं भजे ब्रननवीनथूनो्ु गप्र ॥ ४॥ 
अव आनन्दाश्रू-पलकावलीः-युक्त श्रीयुगल किशोर का वणंन करते है 

अत्यन्त निविड ( घनीभूत ) स्नेह रूपी चरने के प्रवाह से पूणं होने के 

कारण मन एवं हृदय के द्रवित होने से जो आनन्द-अश्रृओं की धाराओं से प्लावित 
अभिषिक्त हो रहै हः ओर जिनके श्रीअङ्घं प्रफुस्लित नवीन कदम्ब कौ कान्ति- 
पूणं पुलकावली की शोभा धारण कर रहे ह, उन ब्रज के नवकिशोरःयुगल का 
निरन्तर चिन्तन करता हँ ।॥ ४॥ 
संभोगं वगेयन्‌ विशिनष्टि-- 

अनद्धरणविश्चमे किमपि बिभ्रदाचायेकं 

मिथ्हचलदगलदुतिशलाकया कौ लित ! 

जगत्यतुलधमंमिमधुरनमंभिस्तन्वतो- 

मिथो विजयितां भजे त्रजनवीनथूनोयु गम्‌ ॥ ५॥ 
सम्भोग वर्णन पूर्वक श्रीयुगलकिशोर की शोभा का चित्रण करते हँ ~ 

अन्ग रण-विलास मँ एक अनिर्वचनीय आचार्यत्वं को जो प्रकाशित 

कर रहै है, जो परस्पर चञ्चल नेर के तीव्र कटाक्ष-्युति वाणो से विद्ध हौ ह 
है तथा लोक म अतुलनीय अर्थात्‌ शिलष्ट व्यञ्जक पद योजतात्मक व 
से मधुर-रसमय विनोद से परस्पर जो विजय का विस्तार कर रहै है, उत त्न 
१व-गुगलक्रिशोर की मै शरण ग्रहण करता ह ।॥ ५॥ 
वनविहारं वर्णयन्‌ विरिनष्टि-- 

अश्ष्टचरचाघुरीचणचरित्रचित्रायितः 


सह प्रणयिभिजंनविहरमाणयोः अ । 
परस्परमनो मग श्रवणचारुणा चच रा- 


चयेन रजयद्‌ भजे गम्‌ ॥ ६॥ 
पग-विहार का वर्णन करते हुए श्रीयुगलकिशोर की शोभा कहते है- 


भजनेवौनयुवहन््ाष्टकम्‌ 


` न व = ध अ 


गुप्तचरःक्रिया कौ निपुणत मे जो विष्यात ह, उनको भी जो अप 
चरितं से आश्चयं मे डाल देने वाली है, उन ललितादिक सहचरियों के साथ जौ 
वृन्दावन में विहार कर रहे हैँ, तथा सुनने मे अति सुमधुर गीतादिक से जो एकं 
दूसरे के मन रूपी मृग को आनन्दित कर रहे ह, उन व्रज-नव किशोर युगल क़ 
मे चिन्तन करता हूं ॥ ६ ॥ 
जलविहारं वणेयन्‌ युवानौ विशिनष्टि-- 


मरन्दभरसमन्दिरप्रतिनवारविन्दावली- 
सुगन्धिनि विहारयोजंलविहारविस्फूजितेः । 
तपे सरसि वल्लभे सलिलवाद्विद्याविधो 
विदग्धभ्रुजयोभेजे ब्रजनवीनदूनोयु गम्‌ ॥ ७ ॥ 


जल-विहार का वणेन करते हूए श्रीयुगलकिशोर की छवि का चित्रण 
करते ट 

मकरन्द-राशि से भरे नवीन कमलो की सुगन्धि से महुकते हूए अपते 
त्रयकुण्ड--राधाकुण्ड मे जो ग्रीप्म-ऋतु में विहार कर रहै हँ भौर विहार कै 
कारण जिनकी मालाणे टूट रहीं हँ एवं जिनकी भृजाएँं जल की वाद्य-विद्या मे 
अति निषूण है-उन ब्रज के नवकिरोर-युगल श्री श्रीराधा-कृष्ण का मँ भजन 
करता हुं ॥ ७॥ 
दयूतर्केोलि वर्णयन्‌ युवानौ विश्िनष्टि- 


मृषाविजयकाशिभिः कलितचातुरीराशिभि- 
ग्लेहस्य हरणं हठात्‌ प्रकट्यम्ड्िरुच्चे गिरा । 
तदक्षकलिदक्षयोः कलितपक्षयोः साक्षिभिः 

कलः स्वसुहृदां भजे व्रजनवीनयू नोयु गम्‌ ॥। ८ ॥ 


उन व्रज के नवकिशोर युगल लाल का भै चिन्तन करता ह, जो चूत 

कलह ( चौँसर की बाजियों ) मे अति निपुण ललितादिक तथा मधूमङ्गलादि 
अपने-अपने साक्चिजनों ( पक्षपातियों ) से परिवेष्ठित है, ओर जो अपनी-अपती 
शी जीत के लिए अनेक चातुरी-पूवेक दावे करते हुए हार-जीत के ( दाव ) प 
लगे हार की जोर से शोर मचा-मचाकर कछीना-ञ्षपटी कर रहे है ॥ ८॥ 
अष्टकपाठफलाह-- 

इदं बलिततुष्टयः परिपठसन्ति पद्याष्टकं 

दयोगुं णविकासि ये त्रजनवीनयूनोजंनाः । 

मुहनंवनवोदयां प्रणयमाधुरीमेतयो- 

रवाप्य निवसन्ति ते पदसरोजयुर्मान्तिके !\ ९ ॥ 


( शेषांशा पृष्ठ १३५९ | 


शरीहरिनाम, मर्ई- 





> € 
श्क्किंतसन्द्शः 
यद्यपि तत्त्व कौ साक्षात्‌ प्राप्ति के ज्ञान, योग एवं धक्ति- तीनों 
साधन प्रतिपादित किए गए ह, परन्तु भक्ति कौ ही स्व॑तोमावेन स्वधष्ठता ` 
शास्व-वचनो हारा सिद्ध होतो है । भक्तिके विनानतो ज्ञान अपना फल प्रदान 
करने में सक्षम अर न योग) इसी प्रकार अहुग्रहोपासना अर्थात्‌ उपास्य कै 
साथ उपासक कौ अभेद भावनात्मक जो उपासना है, वह॒ भी अति तुच्छ मानी 
गई है, वयोकि जव पाचि) ध्रकार्‌ कौ मृक्ियां भौ एकान्तिकी भक्ति के धामने 
तिरस्कार को प्राप्त होती हूं, तो अहुग्रहोपासना की क्या वात? ` 
सारांश यह है कि ज्ञान-योगादि अनेक साधन एवं उतके विभि 
साध्य-स्वरूणों का शास्त्र मेँ वणेन किया गप्रा है, पर्यु विवेचना करने से यही 
निष्पन्च होता है कि एक मात्र एकान्तिकी भक्ति-अन्याभिलाष-शून्था, जिस में 
अपने सुख-लाभ तथा दुःख-निनृत्ति तक कौ भी कामना नहीं है, यदि कामना 
हैतो श्रीकृष्ण के सुख सम्पादन की, कृष्ण-सेवा प्राप्ति की-एेसी भक्ति ही 
सवेश्वेष्ठ टै, अन्य-नि रपेक्न दै एवं समस्त साधनों के फलों को स्वच्छन्दल्प में 
अनायास प्रदान करने वाली है । अतः समस्त शास्त्र ने देक्ती भक्ति के अनुष्ठान 
ध वाले एकान्तिकं भक्तों की मुक्तकण्ठं से प्रशंसा एवं महिमा गान कौ 
.॥१८७६॥ 
"चै १७७ यस्यादेवं सर्वानिम्दातिक्र्मालिगेन परमानन्दस्वल्पासो भक्तिस्त- ` 


स्मात्‌. तत्र स्वभावत एव प्रघरसिग्‌ णस्तथाभरूतामपि तन्मधुरी स्वदोषेणानु- 
पवितुमसमर्थानां तु केवलदिधि - निषेधं - सम्भवगुण-दोष-हष्टयेव श्रवरृत्तिरपि 
पवपिक्षया दोष एव । यथोच्तमेतद, पूर्दध्यिये ( भा० ११।१९।३६ “शमो 
मन्निष्ठता बुद्धः" इत्याद साक्षादभक्तंरपि विधानाविधानयोयु णदोषताम्‌ 
.(भा० ११। १९।४५) “कि वणितेन बहुना ' इत्यन्तेन ग्रन्थेन प्रतिपाद्य ५५ दोष- 
दशिर्दोषो गृणस्तुभय यजित: इति लभ्ध-तन्साधुयनु भवानां तद्विधिनिषधङृत- 
णदोषौ नस्त एवेत्याह (भा० ६१।२०।३६) - 


न मय्येकान्त - भक्तानां गणदोषोईभवा गुणाः । 
; द्ध: परमुपेयुषाम्‌ ॥ 


स टीका पाण सभव येषां ते गुणाः पुण्वपापा- 
: इर्ये । ९ 

रौ (0 अक्ति समस्त आनन्दो को अतिक्रम करते ॥ 
वक्षणोयुक्त होकर परमानन्द स्वरूपिणी है । देसी भक्ति मे स्वाभाविकी प्रवृत्ति 
रो गुण दै । जो लोग अपने दोष के कारण उष भक्ति कौ माधुरी करा च 
करने मे असमर्थ है मौर केवल मान विधि.निषेधनात गुण-दोषो ब ध रहते 

^ नको बह भरकत्ति ही पुव दोष-ह्प ही मानी गई ६ । = 
शयाम भे--्रीभागत ( ११।१९।३६ ) के “शमो मलिष्ठा §5 सद 
कर ( १।१९।४५ ) “कि वधितेन बहुना५--श्लोक तक साक्षात्‌ भक्ति के 
धान मे गुण जोर अविधानः मे दोषों का प्रतिपादन क्या गया हे! यण ए 


यो को देखना ही दोष है ओर इन दोनो को त देखता ही गुण है-एेसा अन्त 


शभक्तिसन्दभ १७७ 








ते कहा गथा दै । अतः इन वचनो के अनुसारः जिन्होने भक्ति को माधुरी का 
अनुभव क्रिया है, उनके लिए विधि-निषेधजात गण-दोषों का अमाव ही प्रतति- 
पादित किया गया हे । 

श्रीभागवत (११।२०।३६) में श्रीभगवान्‌ ने कहा दै- मेरे एकान्तिक- 
्रेमीभक्तों का एवं उन साधुजनो का जो, बुद्धि से अतीत परतत्त्व को प्राप्त कर्‌ 
चके ह, विधि-निषेध से होने वाले गण-दोषो से कोई सम्बन्ध नहीं रहता ॥५१३॥ 
` सारांश यहहैकिप्रेम भक्ति में जो स्वाभाविकी प्रवृत्ति है, वह्‌ विधि- 
निषेव क गुण-दोषो से अचूती है । एेसौ प्रदृत्ति एक महागुण दे, परन्तु विवि | 
निषिधजात गुण-दोष विचार कर जो भजन में प्रवृत्ति टै वह एक दोष है। 
वास्तव में अनन्य भक्तों के लिए विधि-निषेधजात किसी गण-दोष से सम्बन्य 

ही नहीं है -वे इन दोनों से परे अवस्थित होते हैँ ॥ 

१७८ इयमकिञ्चनाख्या भक्तिरेव जीवानां स्वभावत उदिता । सवा 
भाविक-तदाश्रया हि जीवाः ( श्वे. ६।९) “त कारणं करणाधिपाधिपः" इति भरतः 
अ शत्वेऽपि बहिर द्ध्व स्वीकारात्‌ तदाश्रयत्वं सुथ्यमण्डलबहिरातपपरमाणूना- 
मिव । अतएव पाद्मोत्तरखण्डे प्रणव व्याख्याने -- 

अकारश्चाप्युकारश्च मकारश्च ततः परम्‌ । 

वेदज्रयात्मक प्रोक्त प्रणवं ब्रणः पदम्‌ ॥५१४॥। 

अकारेणोच्यते विष्णुः ्रीरुकारेण चोच्यते । 

मकारस्तु तथोर्दासः पञ्चावशः प्रकोत्तितः ।।५१५॥ इत्यादि। 
अन्ते च- भगवच्छेषरूपोऽसो मकाराष्पः सचेतनः इति, तथा-- 

अवधारणवाच्येव उकारः केश्चिदिष्यते। 

श्रीश्च॒ ततपक्षपातित्वादकारेणेव चोच्यते। . 

भास्वरस्य प्रभा यद्वत्तस्य नित्यानपाथिनी ।५१६। ।इत्या६ि॥ 
अतएव श्रीवैष्णवानां प्रणव एव महावाद्यमिति स्थितम्‌ । तथाष्टाक्षर 

व्याख्याने - ॥ 





श्रीमते विष्णवे तस्मे दास्यं सवं करोम्यहम्‌ । 

देशकालाद्यवस्थासु सर्वासु कमलापतेः ॥५१७॥ 

इति स्वरूपससिद्ध॒ मुख्यं दास्यसवाप्नुयास्‌ । 

एवं विदित्वा मन्त्रार्थं तद्टत्ति सम्यगाचरेत्‌ ॥५१८॥ 

दासभूतमिदं तस्य ..जगत्‌ स्थावरजंगमम्‌! =, 

, श्रीमन्लाराथणः स्वामो -जगतां प्रभुरीश्वरः ॥११९।३इति॥ 

तदेतदाहुः ( श्रीभा० १०।८७२० )-- ` 

स्वज्कतपरेष्वमोष्ववहिरन्तरसंब्रणं 

तव पुरुषं वदन्त्यविलशक्तिधुतोऽ शक्तम्‌ । ' 

इति नर्त विविच्य कवयो निगमावरनं- 

भवत उपासतेऽडः ध्रिमभवं भुवि विश्व सिताः ।५२०॥ 
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स्वेन त्वया कृतेषु पुरेषु देहेषु वत्तं मान तव पुरषं जनं तवेवांशरूपेण 
वदीषस्वरूपेण कृतं नित्यसिद्ध वदन्ति। तत्रालिलज्क्तधृतस्तव इ्युक्त्वा तद- 
हतशक्तिगणान्तःपाति-जीवाच्यतटस्थशक्ति विशिष्टस्यैव तवांशः न तु स्वरूप 
हक्तिविशिष्टस्य केदलस्वरूपस्येत्पायातस्‌ । ततो मूलमण्डलस्थानीय-त्वदाश्रयक - 
दमपरमाणुस्थानीवा जीदा इति भावः । अ रत्वे हैतुः, भवहिरन्तरसंवरणम्‌ । 
बहिरतश्च यस्य संवरणं नास्ति, किन्तु तस्तरपाधिभिः संवरणमेवास्तीत्यर्थः। 
तः संबरणहीनस्य तवायं एवेति भावः । इति एतत्‌प्रकारानुर्जीवस्य गति 
ह्वभावत एव त्वदाश्चयकस्त्वदेकजी वनश्चासौ जीव.इति तरं विविच्य ज्ञात्वा 
कवयः पण्डिता विश्वसिता: श्रहधाना भवत एवः ड ध्रिमुपासते । विश्वासे हेतुः, 
पिगमावपनं सकलवेदबीजोज्जी वनं कःश्रयक्षेदं शास्त्रयोनिसित्यथः । जतो नित्य- 
वदाशरप्रकजीवनानासपि तेषां तदं ुख्येन यत्‌ संसारदुःखं भवति, तदपि सम्मु- 
द्यत स्वयमेव पलायत इत्याहुः, अभवमिति । न विदयते भवः संसारो यत्रेति । 
अथवा भजनीयस्य नित्यत्वेन भक्ते रप्यनश्वरत्वं प्रतिपादयन्ति, अभवं जन्म 
(ह्‌ अडः ध्रिकषिति । तस्मादकिञ्चनाद्या भक्तिरेव सर्वोच्व म्भिधेया । श्रुतयः 
. भ पगवन्तस्‌'॥। १ 


यह अकिन्चना-नामक भक्ति अर्थात्‌ एकान्तिकी भक्ति ही जीव का 
साभाविकं उचित धमं है । उवेताश्वेतर श्रुति ( ६।६) के इस कथा कि 
वह्‌ परब्रह्म निखिल विश्व का कारण है भौर इन्दो के अधिपति देवता! 
भो मपिपति है'"- जीव स्वभावतः ही उस परत्रह्य के आश्रितं कहँ गए ६। 
रिरो के परमाणु जते स्यं के ही आभित होते है, उसी प्रकार यथपि जीव १ 
पवा का विभिन्नांशा होने के कारण वहिमुंलता स्वीकार की हई ह, 4 
#। ६ श्रीभगवान्‌ के आधित ही । इसलिए पद्मपुराण के उततरलण्ड मे प्रणव को 
ब्यामे कहा गया है-- 
0 प्रणव मे अ-कार्‌, डकार तथा "मः ५ 
3 ह प्रणव ऋक्‌, यजुः एवं साम--त्रिवेदात्मक है अर 
, सण किया गया है ॥५१४॥ | 
अ'-कार से विष्णु, उकार त श्रीलक्ष्मी कही 


६ य्‌ एवे श्रीलक्ष्मी--इन दोनों के दास पचीसतत््व अथ 
ए ह ॥ ५१५॥ 


अन्तमें कह गथा हैकरि म-कारं नामक उक्त पदा 
के \ 1 गया हैक तेह 
शेषरूप है भौर वह सचेतन है । कोई-कोई कहते ह कि 


होन शे विष्णुवाचक अ -कार 
सूं की प्रभा कौ तरह लकषम. 


_कार-ये तीन वणे विद्यमान 
र न्रहय' पद सूप म 


गई ह ओर ^म-कार 
{ति जीव निरूपित 


थं श्रीभगवान्‌ 


लक्ष्मीदेवी निरन्तरं विष्णुं परायणा 
र है । शास्त्रम भी कटा गया है कि 
ण शष्णु को अनपायिनी नित्य शक्ति दै । 


£ प्दभेः- प्‌ छल 


धरो 
दवौ त 








इसलिए यहां उ*-कार लक्ष्मी वाचक नहीं ह परन्तु केव 
अवधारण वाचक है ।॥५१६॥ तरो 


अतः वेष्णवगण के लिए प्रणवही महावाक्य निर्णीत है, तत्त्वमपि | | 

भष्टाक्षर मन््र की व्याव्या मे भौ कहा गया है-- | 

मेँ स्वस्थान पर हर समय हर अवस्था में भगवानु लक्ष्मीपति शरी 

का दासत्व--सेवा करता ह--इस प्रकार भावनापुवेक व्यक्ति स्वरूप 

मुख्य विष्णु - दासत्व प्राप्तं करते हँ । इस प्रकार मन्त्र का अथं जानकर प 
का भगवतु-दासत्व क सम्यक्‌ अनुष्ठान करना चाहिये ॥५१७-५१२॥ 


यह स्थाव र-जङ्गमात्मकतं जगत्‌ श्रीनारायण का ही दास है ओर 
इस जगत्‌ कै स्वामी, पालक एवं ईश्वर हैँ ॥५१६॥ 


यही बात श्रीभागवत (१० ।८७।२०) मे भी कही गई है- हे भगकर। 
अपने-अपने उपाजित कर्मो के द्वारा रचित शरीरो ये जीव रहता है । वासव 
वहं बाहुर-अन्दर आवरण रहित है । तत्त्वज्ञ व्यक्ति उसको समस्त शक्तो } 
धारण करने वाले आप का अश कहते है भौर आपके द्वारा उपे ए 
कहते है । इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति जीव कै वास्तविक स्वरूप कौ जाक् 
परम विश्वास के साथ आपके चरण-कमलों की उपासना करते है की 
१ चरण ही समस्त वैदिक कर्मो कै समर्पण स्थान. एवं परमपद छ 

॥१२०॥ { 


इस शलोक की व्याख्या करते हुए श्रीजीवगोस्वामी कहते है 
देहम्‌ अर्थात्‌ आप द्वारा रचित शरीरो मे विद्यमान जीव को आपके ह ^ 
त से अर्थातु आपके अणुस्वरूपः के कारण तत्वज्ञ लोग नित्यसिद्ध कह £। 
अखिल शक्तिधारी' इस प्रकार कहने का अभिप्राय यहु है कि अनन्त शति 
श्रोभगवानू की अखिल शक्तियों मे जो उनकी जीव-नामक तटस्था-र्णि। 
जीव उसका अंश्‌ है । किन्तु स्वल्प शक्ति विशिष्ट श्रीभगवान्‌ के विशु ख 
काजर नहीं है। इसलिए जीव सूर्य॑मण्डल-स्थानीय आपके आश्रित 
परमाणु स्थानोय है --यह अभिप्राय है । 


~ जीव श्रीभगवान्‌ का अंश स्वरूप है- इसका कारण यह दै कि ॥ 
अन्तर्‌ एवं बाहर के आवरण से रहित है । परन्तु केवल मात्र देहादि कौ 1 

. के दारा आवरण विशिष्ट लगता है । इसलिए जीव संवरण. - शून्य 11 

अश हे। अतः इस प्रकार जीवकेआपही ` स्वभावतः एक मातर ^ 

~ ओर आपकी सत्ता के कारण ही जीव की सत्ता है- इस तततव को ^ | 
= “५ विद्वान लोग श्रद्धापूवेक आपके चरण-कमलो की उपासना करते है। । 
विश्वास या न रा कारण यह है कि आपके चरण ही र ५ 


कै बीज ( प्राण) के अक्रत करने भे एक मात्र आश्रयक्षेन है, क्य 


1 







&- | । सोमक 





कास योनि है । इसलिए जो जीव आपका ही एकमात्र आध्रय भ्रहुणपर्वक 
वन धारण करते ह उनका आपको विमलता से पदा हुआ संसार - दुःख 
वाप सनमुल होति हौ अपने-जाप भाग जाता है । अतः भगवतु-चरणारविन्द 
ॐ लिए "अभव" विशेषण प्रयोग किया गया हे । अभव' -का अर्थं है, नहीं है 
तसार का भय जहां । अथवा भजनीय श्रोभगवान्‌ के नित्यत्व कै कारण भक्ति 
करा भी नित्यत्व प्रतिपादन किया गया है । अभवं'-शब्द से जन्मराहिव्य भी 
मूचितं किया गया दै, अर्थात्‌ धक्ति अनादि सिदध है अथवा भक्ति - प्राप्त व्यक्ति 
करो पूनः जन्म नहीं लेना पड़्त। । इसलिए अक्रिचना-मक्ति सरवोल्छष्ट अभिधेय 
हरसा श्रुतियों ने श्रीभगवानरु कौ स्तुति करते हुए कहा है । 

गोपालतोषणी टीका- एकास्तिकी भक्ति अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ का एक 
मात्र आश्रय ग्रहण करना-- जीव का स्वाभाविक -स्वूपानुवन्यि धमं है-ेा 
शुति-शास्त्रो ने निरूपण किया है । क्योकि जीव श्रोभगवानरु कौ तटस्था शक्ति 
है। शक्ति सदा शक्तिमान्‌ के आधित रहती है । शक्तिमाय्‌ कौ सत्ता से ही 
शक्ति की सत्ता होतो है । अतः जीव सदा श्रीभगवानु के आश्रित है । केवल 
भगवत्‌ आश्रय होना ही एकान्तिको भक्ति नहीं, श्रीभगवानु कै चरणों का 
दासत्व स्वीकार करना- सेवा करना हो सवेतोभाव से भगवदाश्रय होना है। 
अतः निखिल शक्तिधारी अंशी श्रीभगवान्‌ के आचित होना अंश-स्थानीय जीव 
का परम कर्तव्ये है या स्वाभाविक धर्मं है । इससे अकरिना मक्ति का सर्वोच्छृष्ट ` 
अभिधेयत्व सिद्ध होता है ॥१७८॥ 

१७९-अथ तस्था एव प्रकारान्तरेण स्थापन 
व्लक्षणप्रकरणम्‌ । तदेवं परमदुलंभस्वख्पं परमदुलभफलज्वा 
भक्तिलपं साम्मुख्यं कथं स्थादिति वक्त सास्मुख्यमात्रस्य निदापसुपल 
(भीमा १०६१५ १।५४ )- 

` भवापवर्गो मतो यदा भवेरजनस्य तदयं च्युतसत्‌तमागमः । 

सत्स ङ्गस्य याहु तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः ॥५२१॥ 

यदा श्रमः संसरतो जनस्थ भवापवर्गो भवेत्‌, संप्राप्तकालः स्यात्‌, तदा 
पतङ्गमो भवेत्‌ । अन्न च यदा सतूसंगमो भवेत्‌ तदा भवापवर्गो भवेदिति वक्तव्य 
नपरोत्येन निहुशस्तत्न सत्संगसस्य शीघ्रतयावश्यकतया (च हतुस्वविवक्षया । 


भतएवातिशयोक्तिनानालंकारस्य चतुर्थो भेदोऽयमित्यालंकारिक्छः । तदुक्तं तदि- 


् "चतुर्था सा कारणस्य गदु लीधघ्रकारिताम्‌ । या हि काय्यंस्य (४ 
रिति। तथोक्तः नलकवर-सणिग्रीवौ प्रति श्रीभगवता (भा० १०।१०।४१ ) 
साधूनां ` समचित्तानां सुतरां मत्‌कृतात्सनाम्‌ । 
दशेनात्नो भवेद्बन्धः पु सोऽकषणोः सवितु्यथा ॥५२२॥इति॥ 
प हेवः यंहि यदा सतस ङ्गमस्तदैव परावरेशे त्वि मतिभेवति । तद “ 
पकरानादिसिद्धतज्‌ ज्ञानसंसर्गाभावान्ते ततुसास्मुद्यकर तज्‌ज्ञातं जायत 


स 
= 
य 


एय प्रकरणान्तरं यावत्त- 
किञडवनाव्यसाक्षाद्‌- 
क्षयति 


पक्म--१५९ 











हलयथैः । अतवोक्त श्रीविदुरेण ( ्रीभा० २।५।६ )-- 


जनस्य छृष्गद्टितुदवस्य देवादधम्बंशी लस्य सुदुःखितस्य । 
अनुग्रहधिह चरन्ति नूनं, धतानि भव्यानि जनाद नस्य ॥५२३क्ी 
अच्र ददात्‌ प्राचीनकस्संण्ते हेतोस्तदावेशःदधस्वशीलस्य भगवद, | 


906 { = 


रहितस्थ इत्यथः । सूलप्चे “र्य तद॑व'' इति निह शास्न कालविलम्बैतं। त्त 


प। 


चैवकारान्नान्यदा कदाविदपीत्यथेः । तेन तन्मतौ हतुः, सुमतौ यत्र यत्र सत्त 
समच्छत्ते तत्र त्र गतिः स्छुरण यस्थ रतास्मिस्त्वथोति । तथा 















सतां गहादित्य् व्याख्यानेऽपि असतां त्वसौ न गतिः, अतस्तदा ' 
नयेवां तत्लाभो युक्त इति पूव्य॑वदेव । पिशसाथा अपि सत्‌खंगो (सा ११६२५ 


“विदेहानां परे ह्यस्मिन्नहमेकंव मू ठधीरित्यत्र व्यक्तोऽस्ति” । 


टीका च ` सतचंगतौ खत्यासप्यह मम सोह इत्याहु, विदे हानमिति 
इत्येषा । तरवं.यत्र नोपलण्यते सतत गस्तत्रा्वाधु निकः प्राक्तनो वा पार्पसि 
वानुमेय एव. अत्र कतश्नीनारददिदशेनःदे रषि द वता: श्रीनलकूवरादिक्‌ 
द.शत्वप्राप्ति्नं शरूयते इत्यत एवं विदैचनीयम्‌ । ययप्यपराधसडुघावो वत्त ते पु 
तदा तहोषेण सतु निरादराणां सधारणपण्प्रादिदष्टीनाञ्च तटोषशान्धः 
सतसंगस्थ मगवत्‌लारसुख्यकारणतवेऽपि तत्षछपःसाहाय्यसपेकष्यतेः निरपराधे 
सति सत॒संगनेध ज्तवरनोत्तसदुष्टीनां तु तेषां तेषु सनोऽवधानाभावेऽपि सत्‌ 
मात्र 9 १ । अतः सापराघानेवाधिषत्यो क्त्‌ अजानजदं वैः १ 
३।५।४४ )-- 


तानु वे छसदूवरृत्तिभिरिक्षिभि्ये, पराङृतान्तसंनसः परेशः । 

अथो न पश्यन्त्युरुगाय नृनं, ये ते पदन्यासंविलासलक्ष्मयाः । ॥५२५॥९ 

` ते तव पदन्यासविलासलक्ष्मयाः खम्बन्धिनो ये भक्ता इत्यथः । ै 8 

नूनं प्रायो न पश्यन्ति, न कपादृष्टिविषयीकुव्वन्ति इत्यर्थं \ कानु ? वे अर्द 

तिभिः छखापराधचेष्टरक्षिभिरिन्दियैः पराछृतान्तमं नसो द रह्ताप्तमु ठि 

` वृत्तघो बहिभुं खः इत्येवं व्यःख्यानमप्यत्रानुसन्धेयस. । अच  साधारणासशर ^ 

न गृह्यते । रवस्य तवुष्ृपावाः प्र्‌ तथात्वात्‌ "जनस्य कृष्णा्विषुस्य ° । 

दिस्वाद््तिनविषथं स्थादिति । तस्मादनपराधातद्वर्तौ तेषां कृषा प्रवर्तत "+ | 

कथल्चिदवध्ानान्नावेन तदघ्रद्र्तयपि संगभावरेणेवं तेषां सम्मतिः स्यत्‌। ५ 

तु सापरयेऽपि स्टेरतयव कर्पा कुबव्येन्ति, तस्थे. तन्मतिः दयार्नान्यस्य, तर्त 4 । 

रत्‌ साधारणद बताव च्चेति । यथा श्रीनरतस्य रहूगणे यथा चोपरि 
वर्त विष्णुधमं । स हि द वसाहाय्या्येव देत्यावु हत्वा विरज्य च सग 
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श्ानाय पातालज्व प्रदिष्टवप्नु । तञ्च निवृत्तसपि हन्तुः लब्धचिद्र रत्याः 
समागसध तद्‌प्रभावेगोदतशस्ता एवातिष्ठद्‌ । ततश्च व्थर्थो्यसाः पुनः शुक्रो 


अनैकजन्लसंसारद्िते पापसमुच्चे । 
नाक्षीणे जायते पुक्छं भोदिन्दाभिभरुखी मतिः ॥५२९॥इति\। 
ननु ( छा० ७।९।४४ ) “नेता विहाय कृपणानु विमुतुक्ष एको, नान्य- 

स्वदस्य शरणं अ्सतोऽनुपरये * इस्येवं श्रीप्रह्लादस्य सव्वंस्मिन्नपि सस्ारिणि 
कृपा जाता, वाह्‌ कथं न सर्व्बमुक्िः ध्यात्‌ ? उच्यते जौवानामनन्तत्वान्त ते सव्वं 
मनसि तस्यारूडाद्वतो यावन्तो द्‌.ष्टश्ुतात्तच्दैतल्गारढ स्तवतां तत्‌- 
ब्तादादभविष्यत्येवं सोक्षः, ने वानित्येतच्छब्दश्रयोगषदु ये चान्ये, तेषामपि तत्‌ / 
कीत्तैनस्मरणमादेणेव छृतरथतावरं स्वयनेव कपया दत्तवान्‌ शरौनूिहद वः ( भा० 
७।१०।१४ ) -- 





य॒ एतत कौक्तघेन्यह्य स्वया तमिदं चरः। 
त्वाञ्च साञ्व. स्रनु कालि कजेडन्धात, प्रसुच्यते। ।५२७।।इति॥ 
यस्त्वां कीकत्तयेद प, † पृनस्तवं यातु कृपया स्मरसीति भावः । तस्मात्‌ 
पाधृक्त भवापवगों ्रलतो यद्छ धवेत इति ॥ सुचृ्कनदः श्रीभगवन्तम. ॥ 
| अव उस विशुद्धा एकास्तिकी या अहैतुकी निगु णा भक्ति कोही भिन्न 
प्रकार से मुख्य अभिधेयल्प में स्थापन करने के लिए उसके लक्षणत ९क भौर 
करण का आरस्म करते है । इत प्रकार परम दुल स्वरूपा एवं परम इच 
कत परदानकारी अकिञ्चना नाम कौ अक्ति यदि साक्षात्‌ भगवत्‌ सम्ध्या 
रतो उसे कंसे प्राप्त किया जा सकता है ?--उसे वणन करने के सिए पते 
पम्मुख्यमात्र का कारण प्रकाित करते है- | 
तं श्रीमचकम्द ने श्रोभगवानू कै प्रति 
कहा है-हे नाथ ! सत्तार चक्र मे ्रमणशील जोव के जव संसार क्षय होने 
परमय उपस्थित होता है, तब उसे सत्वंङ्घ भराप्त होता है ओर जब सत्स जा त 
| शता है.उसी समय स्थावर-जङ्खम के अधिष्ठाता, सदुगति स्वरूप आप भगवात्र 
भति उसकी मति या रति पैदा हआ करती है ॥५२१॥. 
भवे कां जब ही संसार भं जीवन-मरण को त 
ण श 
भे होता ८ | ८ है, 1 कि ससार-वनधत | 
ताकनार दै सत्सङ्ग । पहले प्राप्त होना आवश्यक है। सि ध 


श्रीमूागवत ( १०।५१।५४) 


# ५ 





है । अर्थात्‌ भगवद्‌ विषयक ज्ञान तो अनादि सिद्ध है, किम्तु जीव का जौ | 





म 


- व~ 
^ ९ । 


` भगवद्‌ विषधिणी मति के उदय का कारण कहते है-जहां-जहां स्यु 


उलटी वात कही गई है कि जव संसार-बन्धन नाश होने को होता रै तव स्तो 
की प्राप्ति होती है। इसलिए आल ङ्कारिऊ-व्यक्ति इस इलोक को अतिशयोक्ति 
नामक अलङ्कार के चौथे भेद के उदाहरण रूपमे निर्देश किया करत है।स 
भेद के लक्षण इस प्रकार कहै गए । कारण की शीघ्र कार्यकारिता को गफ 
करने के लिए पहले काये काही जहां उल्लेख क्रिया जाताडे, उसे चतुथं प्रकार | 
का अतिशयोक्तिअलङ्धुार कटा जाता है । तात्पयं यह है कि भव-वन्धत $ 
नाश रूप कायं को उसके कारण ल्प सत्सङ्ध से पटले इसलिए कहा गया है 
सत्सद्ध के हारा अति शीघ्रं ही भव-बन्धन का नाल हो जाता है। 





















श्रीभागवत (१०।१०।४१) मे श्रीभगवान्‌ ने नलङ्कुवर एदं मणिग्रीवक् 
प्रति भो यदी कहा है-- 

सथं के दशेन मात्र से जसे लोगों का नेत्र-बन्धन नष्ट या अन्धकार 
दुर हो जाता हे, उसी भ्रकार समचित, एवं मेरे प्रति अपित चित्त साधुगणो क 
दशन मात्रे ही जोवों का भव-बन्धन निवृत्त हयो जाता है ।॥५२२॥ 

भव-वन्धन के नाश का कारण यहद क्रि जिस समय सत्‌-पुरुषो क 
सङ्घ प्राप्त होता है, उसी समय स्थावर-जद्कम कै ईश्वर या अधिष्ठनि स्वह 
श्रीभगवानु मे जीव की प्रीति उदय हो उक्ती है । तात्प्थं यह है कि पबु | 
बहिभर खता रूप अनादि सिद्ध भगवद्‌ विषयक ज्ञान का प्रागभाव ध्वं होक | 
भगवत्‌ साम्मूख्य उदित करने वाला भगवद्‌ विषयक ज्ञान आविशत हौ उदा 


भाव दै, वही जीव के लिए भगवद्‌ विषयक ज्ञान को उदित नहीं हने ता 
मौर इसी से जीव बहिमुं खं हो जाता है । सत्सङ्ध से वह प्रागभाव तष्टं 6 
जाता है ओर उस मे भगवद्‌ विषयक ज्ञान या बुद्धि उदित हो उठती है । इए 
भीभागवत (३।५।३) मे श्रीविदुरजी ने कहा है > 
देववशतः अधर्मशील्‌, कृष्ण-विमुख, अत्यन्त दुखित चित्त व्यर्ति 
के प्रति अनुग्रह करने के लिए ही भगवान्‌ जनार्दन के त्रिय मङ्खलमय साध 
इस जगत्‌ मे विचरण करते रहते हैँ ॥५२३॥ 1 
'देवात्‌-देववश का अथं है प्राचीन कर्मो के फल स्वरूप में बाम 
होने के कारण जो अधमंशील है अर्थात्‌ भागवत धर्मं रहित है --उन पर 
करनं के लिए हो भगवद भक्त जगत्‌ मे विचरते रहतेः ह । 
मूल श्लोक मे "यहि तदेव" - का अभिप्राययह है कि निष / 
हो सत्सङ्ग होता दै, (उसी समय) हो भगवद विषयिणी मति उदित होउ 
एवः-शब्द से तात्पर्यं उसी समय ही मौर किसी काल मे नहीं । सर्ज 


हे वहा-वहां ही सद्गति प्रकाशित होती है । उसके कारण श्रीभगवानु 6 
रति उदित हो.उर्ती है 1 


र 1 
१२ 1 । श्रीभक्तिसन्द भः ¢ 


१ 7 कर च ~ 


| पृष्ठ ४ का देषां | 


जो व्यक्ति आनन्द-पूवंक व्रज नवीन किशोर-युगल- श्री श्रीराधाक्रष्ण 
र गुण-माधं प्रकारित करने वाले इस अष्टक को पठते ह, वे उन श्रीयुगलकिशोर 
र प्रतिक्षण नव-नवायमान ब्रेम-माधुरी को प्राप्त कर उनकर युगल-चरणकमलों के 
समीप ही निवास करते ट ।॥।>॥ 
अथोक्ताष्टकार्थानुयाधितयो्ध्यानतेकेन पद्येनाह- 
कोगेनाक्ष्णः पृथुरुचि मिथो हारिणा लिह्यमाना- 
` वेक्ैकेन प्रचुर पुलकेनोपगदढ़ो भरजन। 
गौरीद्यामौ वसन युगलं उयामगौरं वसानौ 
राधाछष्णौः स्सरविलसितोहमतुष्णौ स्मरामि ॥१०॥ 


4 














। उपयु क्त अग्टक--आठ इलोकों में पृथक्‌-पृथक्‌ लीलाओं का ध्यान 
वर्णेन किया गया है । अव उन समस्त के अनुरूप छवि का ध्यान इस एक ही 
रलोक मे वणंन करते है- 

, नो प्रीति-पूवैक सुन्दर नैनोंकौ कोर से एक-दुसरे कै खूप सौन्दये का 
स्शन या अनुभव कर रहे हैँ एवं एक-दूसरे कौ पुलकित भुजाओं हाया परस्पर 
भालिङ्जित हौ रहे है, जिनके श्रीम ङ्खों पर नीलाम्बर तथा पीताम्बर सुशोभित है, 
भोर जो कन्द्प-विलास के लिगे आतुर हो रहे हैः रेते गौरश्यामवणं श्री श्रीराधा- 
श्यकं स्मरण करता ह ।॥१०॥ 






१ “ 
# ष 9 {522 श ई ०2399 ष १ 0 ध्र 
ध ० 4 01 11 ^ 
= < मेरे ६ षः 

भेर तावरिथां 7] कलावती भटनागर {ॐ 


नचुंदा नन्दन ब्रजचन्द्र हरी, शिरिधारी नरवर सांवरिया । 
नः्द-नन्द तुह यद्ुनस्द तुही, जँ कृष्णमुरारी सावरिया ॥ 
करतार तुह, भरतार तुही, सर्वस्व तुम्ही श्रिय सवर्य । 
नन्दलाल तुम्ही गोपाल तुम्ही, श्री नवल बिहारी नागरिया ॥ 
घनश्याम तुम्हीं सुखधाम त्‌ स्ही, श्रीमद्नमुरारी सांवरिया । 
श्याम तुम्ही बलधाम तुम्ही, वंशीधर पतित उद्धार प्या 
जं हृदय तुम्ही जै प्राण तु्ही, जे कला के प्यारे साबरिया ॥ ५ ध 


^ अल 


४ ४. 
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सवक ! सवधा 
[] 
नियम-पूवेक श्रीनाम-स ङ्कीत्तंन का आश्रय ग्रहण करो । 
जहां श्रीनाम-स _्कीत्तंन होता है, वहाँ श्रीभगवान्‌ अवश्य उपस्थित रह ै। | 


श्रीनाम-सङ्कीत्तेन में प्रेम-विकार उत्पन्न होने पर श्रीभगवान्‌ प्रेमी कै वौ 
हो जाते हैं । 


° श्रीनाम-सङ्कीत्तंन में विकार तभी उदित होते द; जव नामापराध तहीं सह| | 
नामापराध खण्डन का एक मात्र उपाय भी नाम-सङ्कीत्तंन हि। 


श्रीनाम-सङ्कीत्तेन से मन की एकाग्रता होकर अपने आप समस्त इद्धियौ # 
वृतिं संयत हो जाती हैं । 


श्रौनाम-जप तथा स ङ्कीत्तन करते-करते श्रीनामी का माधुर्यं अनुभव € 
लगता है । 

त्रीनाम की महिमा की अनुभूति किसी नाम-ग्रहणकारी मह्पुरुष कौ | 
से अतिशीघ्र होने लगती है । 

श्रानाम-सद्धीत्तंन कौ समस्त भक्ति अद्धो पर व्याप्ति दै। 

कम, योग, ज्ञान का फल एक मात्र श्चीनाम से प्राप्त हौ जाता है । 
श्रुति-उपनिषद्‌ वेदों मे श्रीनाम-महिमा का स्पष्ट वणंन है । 


प्रणव परब्रह्म श्रीभगवान्‌ का एक नाम ही है, जो समस्त वेद-मन्वरौ क वर 
“तस्य वाचकः प्रणवः । 


श्रीनाम-सवंशक्ति सम्पन्च हे एवं नाम-शक्ति अचिन्त्य है । | 
® श्रीनाम-ग्रहण में शरीर एवं स्थान की पवित्रता-अपवित्रता की अक्षा 


त 
श्रीनाम-साधन मे देश-काल का कुछ नियम नहीं है । 
नरनारी, ब्राह्यण-ुदर, गृहस्थ-विरक्त सव श्वीनाम के अधिकारी है । 


* श्रीनाम उच्चारण करने वाने व्यक्ति की ओर नामी-भगवानू मुडकर ५ 
देखते टे । 


श्रीनाम एवं नामी-श्रीभगवानु दोनों अभिन्न ह स्वयं प्रकारा-चिन्मय ६ । 













१४ ॥ श्रीहरिनामः म 





शरीतुलसी-कवितावली 
--्रीइन्दरदेव नारायण जी 
[ 


जातुधान, भालु, कपि, केवट, विहङ्धः जो-जो 
चाल्यो नाथ ! सश्च सो-सो भयो काम-काजको । 
आरत अनाथ दीन मलिन सरन आए 
राखे अपनाई, सो युभाउ सहाराजको ॥ 
नाम तुलसी, पे भोंडो भांग ते, कहायो शचु, 
कियो अङ्कौकार एसे बड़े दगाबाजको। 
साहु समयं द्तरत्थके ! दयालदेव 
दूसरो न तो-सो तुम्टीं आपनैकी लाजको ॥६॥ 





















हे नाथ ! आपने निशाचर, भालु, वानर, केवट, पक्षीौ-जिस-जिसको 
भपनाया वही तुरन्त ( निकम्भेसे ) कामका हो गया । दुःखी, अनाथ, दीन, मलिन 
-जो भी शरणे आये उन्हींको आपने अपना लिया, एेसा महाराजका स्वभाव 
हे। नाम तो ( मेरा ) तुलसी है पर ह यै मांगे भी बुरा ओर कहलाने लगा दस 
भौर आपने देसे दगावाजको भी अङ्खीकार कर लिया । है दशरथनन्दन ! आपके 
समान कोई दूसरा समर्थं स्वामी अथवा दयालु-देव नहीं, है ; अपने शरणागतकी 
चन्ना रसनेवाले तो आप ही हैँ । 


महाबली बालि दलि, कायर सुकंठ्‌ कपि 
सखा किए सहृष्टाज ! हो न काहू कामको ॥ 
भ्रात ° घात - पातकौ निसाचर सरन जए, 
कियो अङ्घखीकार नाथ! एते बड़े बामको ॥ 
राय द्चरत्थके ! समथं तुरे नाम लिए, 
तुलसी-ते करको कहत जगु रामको ॥ 
आपने निवाजेकी तौ लाज महाराजको 
सुभाड समुञ्जत मनु मुदित गुलामको ॥७1। 


हे महाराज ! आपने महुबलवान्र बालिको मारकर कायर सुग्रीवो । 


भते बनाया, जो शं देनेका पाप करवेवाले ¦ 

ह , जो किसी कामका नहीं था । भाईको धोखा द्वक | 

५ को शरण आनेपर- इतना प्रतिक्कल होते हए भी-- स्वीकार कर + 
राज दशरथके समर्थं सुपुत ! तुम्हारा नाम लनेसे भाज तुलसौ'न॑स कन 


# पः 
> पुसं -केवितावली 





क णाता 


| 
। 
| 
॑ 
| 


कौ तारा ओर तुलसी-से गंवार मुष्टण्डेको भी अपना 





को भी लोग रामका कहते हैँ । अपने अनुगृहीत दासकी लाज रखना तौ महारा 
का स्वभाव ही है, यह्‌ समञ्चकर सेवक का मन आनन्दित होता है । 


रूप - सीलसिधु, गुर्नादधु, बंधु दीनको, | 
दयानिधान, जानमनि, वीरबाहु - बोलको । | 
साद्व. कियो गीधको, सराह फल सबरीके, | 
सिला ~ साप - समन, निबद्धो नेह कोलको ॥ 
तुलसो उराउ होत रामको सुभा सुनि, 
को न दलि जाइ, न बिकाई बिन सोल को । 
एेसेह सुसहेबसो जाको अनुरागु न, सो 
बोई भाग, अभागुं भाणे लोभ-लोलको ॥>॥ 


भगवान्‌ श्रीराम रूप ओर शीलके सागर, गुणोके समुद्र, दीनोकि वु 
दयाके निधान, ज्ञानियोमे शिरोमणि तथा वचन ओर वाहुवलमें शूरवीर है। 
उन्होने गृध्का श्राद्ध किया, शवरीके फलोंकी प्रशंसा की,रिला बनी हुई अहि | 
शापको शमन किया ओर भीलोके साथ प्रेम निवाहा । गोसाई जी कहते है | 
श्रौरामचन््रके स्वभावको सुनकर उत्साह होता है । उसपर कौन न्यौावर हं | 
होगा ओर कौन उनके टाथ विना मोल नहीं विक जायगा ? एसे उत्तम स्वामीपे | 
भी जिसे प्रीति नहीं है, वह वड़ा ही अभागा दै ओर उस लोभसे चलायमा 
मनुप्यका भाग्य ही उससे दुर भाग गया है । 












सुरसिरताज, महाराजनि के महाराज, 
जाको नामु लेतहीं सुदेतु ह्येत असंसे। 
साहेब कहां जहान जानकीसु सो सुजान, 
सुमिरं कृपालुके मरालु होत खुसरो ॥ 
केवट, पान, जातुधान, कथि-भालु तारे, 
अपनायो त॒लसी -सो धग धमधूसये। 
बोलको अटल, बांहको पगार, दीनबंधु, 
दूबरेको दानी, को दथानिधान्‌ सरो ॥€॥ 


जो वीरोके शिरोमणि ओर महाराजाओके महाराज है,जिनका तार ्‌ 
ही बजर जमीन भी उपजाऊ हौ जाती है, उन जानकीपति ( श्रीराम ) कै #६ 
सृजान स्वामी संसारमे कौन है ? जिस कपालृको स्मरण करनेसे ही उच्च भी ६ । 
ही जाता है । उन्दोनि केवट, शिलारूप (अहिल्या), राक्षस, वानर भौर मार 
ना लिया । उनके समान ‰॥ 


का पक्का जौर भुजाओंका आश्रय देनेवाला तथा दुःखियोका सगा, दुब॑लोका ती 


ओर दयाका भण्डार दूसरा कौन है? 


ई „४ 
९६ ] श्रीहस्निाम, ६ 


श्रीमद्गदद्गीता ( चतुर्थोऽध्यायः ) 


एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पर्वेरपि सुसुषुभिः 1 
कुर कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पुवेतरं कृतमु ॥१५॥ 
सारार्थव्िणी रीका-एमेवम्भूतमेव मां ज्ञात्वा पूर्वेजनकादिभिरपि 
तोकप्रवर्तना्थ॑मेव कर्मं कृतम्‌ ।।१५॥ 
अनुवाद--इस प्रकार मेरे स्वरूप को जानकर प्राचीन ( जनकादि 
ममु पुरुषों दवारा भी लोक प्रवतेन के लिए कमं करये गये ह इसलिये पूर्वजो हारा 
सदासेक्यिहृएकमकोत्‌ भी कर ॥१५॥ 
कि कमं किमक््मंति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्त कसं प्रवक्ष्या{म यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६॥ 
सारार्थवघिणी टीका -किञ्च, कर्मापि न गतानुगतिकन्यायेनैव केवलं 
विवेकिना कत्त॑ब्यम्‌, किन्तु तस्य प्रकारविशेषं ज्ञात्वैवेत्यतस्तस्य प्रथमं दुज्ञेयत्व- 
माह ॥१६॥। 
 __ अचुवाद--कमं क्या है ? अकम क्या है ? इस विषयमे विद्वान्‌ पुरूष 
भौ मोहित है । इसलिये जिसको जानकर त्‌ अशुभ (संसार) से मुक्त हौ जायगा, 
वह्‌ कमं तुज्ञे उपदेश करता हँ ॥ १६॥ 
तात्पर्य विवेकी पुरुष को गतानुगतिक व्याय से अर्थाव्‌ देखादेली माव 


५ र नहीं करना चाहिये, परन्तु उसके प्रकार विशेष को जानकर ही करना 
1हए । इसलिए पहले उसके दुज्ञेयत्व को वताते हैँ ॥१६॥ 


कर्मणो ह्यपि बोडव्यं बोढव्यं च विकमंणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्म॑णो गतिः ॥१५॥ 


ध साराथेवषिणी टीका--निषिद्धाचरणं दुगंतिप्रापकमिति तत्त्वम्‌, तथा 
भगः काम्मकिरणस्यापि सन्न्यासिनः कीदशं कस्माकरणं शुभदमिति अन्यथा 
५1 कथं हस्तगतं स्यादिति भावः। कम्मण इत्युपलक्षणं कस्मकिम्मविकम्म- 
' 1 भस्तत्वध्‌, गहना दुर्गमा ॥ १७॥ 

अनुवादक जानना चाहिये, 
तथा अकम के स त बोकर कम कौ गति गहन है ।॥१७॥ 
देने वाला, 


तात्पथं- वास्तव सिद्धान्त यह है कि निषिद्धाचरण इति ८) 
भोर अकं, अर्थात्‌ कमं न करने वालं संन्यासियोौ के लिपु त 


विकर्म के स्वरूप को 


हेता है 





॥. अद्गीता, ४।१५-१७ 























कमं न करना सुभदायक है उसे भी समञ्नना होगा, अन्यथा न्ह कि ए | 
कंसे मिल सकता है ? कमं के उपलक्षण से कमे-अजकमं-विकमं इन तीनो का | 
दुम है ॥१७॥ | 


कर्मण्यकमं यः पश्येदकमंणि च कमं यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कूत्स्नकसंकृत्‌ ॥१८॥ 


साराथंवरषिणी टोका-- तत्र कम्मकिम्मेणोस्ततत्ववोधमाहु-कम्मणीपि। | 
शुद्धान्तःकरणस्य ज्ञानवत््वेऽपि जनकादेरिवाकृत-सन्न्यासस्य कर्मण्यनुष्ठोयगो | 
निष्काम-कम्मेयोगे अकम्मं, कर्म्मेदं न भवतीति यः पश्येत्‌, तत्कम्मणो बन्धक | 
भावादिति मावः, तथाऽशुद्धान्तःकरणस्य ज्ञानाभावेऽपि शास्वज्ञत्वातुज्ञानवाव्कः | 
स्य सन्न्यासिनोऽकम्मंणि, कर्माकरणे कम्मं पश्येत्‌ दुगे तिप्रापक कम्मेबन्धमेवोपतः | 
भते, स एव बुद्धिमान्‌, स तु कृत्स्नकम्माण्येव करोति, न तु तस्य ज्ञानवाकछूकघ | 
ज्ञानिमानिनः सङ्खं नापि तद्वचसापि सन्न्यासं करोतीति भावः । तथा च भगा | 
वयम्‌ -“यस्त्वसंयतषङ्वगेः प्रचण्डेन्द्रियसारथिः । ज्ञानवे राग्यरहितस्विदण्ड || 
जीवति ॥ सुरानात्मानमात्मस्थं निह्नुते माञ्च धर्महा । अविपक्व कषायोऽ्मः | 
मष्माच्च विहीयते ॥'” इति ॥१८॥ | 

अनुवाद- जो पुरुष कमं मेँ अकम तथा अकम मे कमं को देता हं वहं | 
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मनुष्यो के मध्य बुद्धिमान, योगी एवं सम्पूणं कर्मो को करने वाला है ॥॥ | 
तातपर्य-अव कम ओर अकमं के तत्तव ज्ञान को वतत ह । शृ, | 
करण वाला पुरुष ज्ञानवान्‌ होने पर भी जनकादियों के समान संन्यास, ठ ॥ 
करक निष्काम कमं योग द्वारा कमं करता है । वही अकर्म" है । यह्‌ करम ॥ र । 
इस प्रकार जो देखता है, उसे उस कमं से बन्धन नहीं होता । जौर जिसका 4, | 
करण शुद्ध नहीं हुआ, फिर तत्त्व ज्ञान भी जिसे नहीं दै, केवल शास्त +| 
लम्बी-चौड़ी ज्ञान की बात करने वालि संन्यासी के अक्मं॑मे अर्थात्‌ त) । 
करने पर भी उस मे कमं को देवता है अर्थात उस भें दुर्गति प्रदायक कम , | 
को समन्लता है, वह ही बुद्धिमान्‌ है । वह सम्पूणं कर्मा को करता है। ह 
य कि स तो नति स वह न्स नी 
। शरीभगवास्‌ का कथन भी देखा गया है--( भा० ११।१८।४० }, जिसने ५ | 
` शतरभों कौ नहीं जीता, इन्दि रूपी सारथी जिसका उग्र है 1 ओर तात 
से हीन है तथा त्रिदण्ड तथा सन्यास चिह्लों अर्थातु भगवे कपड़े पहन करज 
चलाता है तथा एेसा अशुद्धान्त.करण वाला धर्मघाती पुरुष आराध्य ^. भ 
ने आत्मा की, आत्मा में स्थित मेरी वञ्चना करके इस लोक तथा ५. ( 








र 
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से ही ब्त होता है । सारा ह्‌ हे कि निष्काम एवं अना 
करना ही युक्त ९ केवल लान कौ वाते बनाना तथा मगवा पन कर 
करने से संन्यास मे अकमैता सिद्ध नहीं हौती # त | 





श्रीमद्भगवद्गीता! 





यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः 1 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१२॥ 


सारार्थवषिणी टीका- उक्तमर्थं विवृणोति- यस्येति पञ्चभिः । सम्य 
गारभ्यन्त इति समारम्भाः कम्माणि, कामः फलं तत्सङ्कल्पेन वञ्जित्ताः । जञान- 
मेवाग्निस्तेन दग्धानि कर्माणि क्रियमाणानि वि हतानि निषिद्धानि च यस्य सः; 
एतेन विकम्मणस्च वोद्धव्यमित्यपि विवृतम्‌ । एताहशाधिकारिणि कम्मं यथा 
अकम्मे पश्येत्‌, तथैव विकम्मप्यकम्मव पश्येदिति पूव्वंश्लोकस्यैव सङ्गतिः । यदग्र 
व्यते --“अपि चेदसि पापेभ्यः सर्व्वेम्यः पापकृत्तमः । सर्व्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं 
सन्तरिष्यसि ॥ यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्‌ कुरुतेऽज्ज्‌ न । ज्ञानाग्निः स्व 
कर्म्माणि भस्मसात्‌ कुरते यथा" इति ॥१६॥ 

अनुवाद--जिसके सम्पूणं काथं कामना ओर सङ्कल्प से रहित है, ्ञान- 
रूपी अग्नि से जिसके क्म भस्महो चुके ह, उसी कौ विद्धानूनन पण्डित था 
ज्ञानी कहते हैँ ॥ १९॥ 

तात्पयं ~ उपयु क्त विषय को ही अगले पाञ्च शलोक में विस्तार-पूवेक 
समञ्ाते है । समारम्भा-अथात्‌ जिनका सम्यक्‌ ल्प से आरम्भ किथागया है, एेसे 
कम । कर्मसङ्कुलपवजिताः-अ्थात्‌ फस ङ्ुल्प से रहित कमं, ज्ञानाग्तिदग्ध कमणि 
अर्थात्‌ जिसके विहित तथा निषिद्ध सभी क्रियमाण कर्म ज्ञान कौ अग्नि मे जल 
यके है, इसते निषिद्ध कर्मो क भस्म हो जाना भी जानना चाहिये । अतः योग्य 
अधिकारी म जसे कमं को अकं देखना चाहिए, वैसे ही विक्म-निषिद्ध कम 
मे भी भकर्म ही देखना चाहिए । यहां पूवं श्लोक की भी सङ्गति हौ जाती है । 
{ आगे ३६ एवं ३७ वे शलोको मे भी यही वात कंी ई है 1 १९॥ 

त्यकत्वा कर्मफलासङ्घं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
क्मण्यभिग्रवृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥॥२०॥। 
सारार्थव{्णी टीका- नित्यतृप्तो निव्यं निजानन्देन तृप्तः । निराश्रयः 


स्वयोगक्षेमार्थं न कमप्याश्रयते ॥ २०॥ ति 
अनुवाद- जो व्यक्ति कमफल कौ आसक्ति स (0८ 
स र त्तथा योगद्म के लि चेष्ट रहित है, वह कं मं भत हनि पर भी 
च नहीं करता; अर्थात्‌ उंसे क बन्धन नहीं हीता ॥९०/ 
निराशीयंतचित्तात्मा त्यक्तसर्ंपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कमं क्‌वेदलाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 


1 : रीर शरीरनिर्व्वाहार्थं 
६: साराथंवाघिणी रीका --आत्मा--स्धरूलदेहः । शा~ ० 
क्मासततिगहादिकध । न्वलमि किल्विषं पापं नालीतीलतदपि विष 


बोद्धव्य मित्यस्य विवरणम्‌ ॥२१।। 
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अनुवाद-जो कामना-गुन्य है, जिसकी चित्त ओर इदां संयत्‌ # 
भोग पदार्थो को जिसने छोड दिया है एवं केवल शरीर निर्वाह के लिये कृ कस 
है, उसको पाप नहीं होता ॥२१॥ 

तात्पयं यहाँ आत्मा का अथ॑ है स्थूलदेह । शरी रं-अर्थात्‌ शरीर नर्वाह । 
कै लिये असत्‌ प्रतिग्रहादि कर्मं करने पर भी उसको पाप वन्धन नहीं होता । 
के द्वारा भी विकमं को समञ्चाया गया है ।॥२१॥ 












यद्च्छालाभसंतुष्टो दन्रातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 


अनुवाद जो सहज में प्राप्त हौ उस में ही सन्तुष्ट, सुख-दुःखादि ददं 
से अतीत, मत्सर ( ईर्ष्या ) से रहित, सिद्धि ओर असिद्धि मे समान भाव वाता 
पुरुष कर्मो को करने पर भी नहीं बंधता ॥२२॥ 


गतसङ्धस्य सूक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलौयते ॥२२॥। 


साराथर्बषिणी टसका- यन्नो वक्ष्यमाणालक्षणस्तदर्थ । 
कम्मं प्र विलीयते--अकम्मभावमापद्यत इत्यर्थः ॥२३॥ 


अनुवाद-सासक्ति से रहित, ज्ञान में स्थित चित्त व्यक्ति कै यत्च ( 
लिये आचरण करते हुए सम्पूणं कर्मं मृज्ञ मे लय हो जाते हैँ ।॥२३॥ 


तात्पयं यज्ञ का लक्षण इस से अगले श्लोकों मे कहते है । उश , 
लिथे कमं का आचरण करने वाले व्यक्तिके कमं लय हो जाते है; अर्थात्‌ अ 
भाव को प्राप्त हो जाते हैँ ॥ २३॥ 


बरह्मापणं ब्रह्य हविर ह्वाग्नो ब्रह्मणा हृतम्‌ । 
ब्रह्य व॒तेन॒ गन्तव्यं ब्रह्मकमसमाधिना ।२४॥ 
साराथे्वाषणी टोका--यज्ञायाचरतः' इत्यक्तम्‌, स यज्ञ एव सा 
इत्यपेक्षायामाह -- ब्रह्मं ति । अप्थंते अनेनेत्यपणं जुह्वादि, तदपि ब्रह्मं व; अ 
हविरपि ब्रह्य व, ब्रह्माग्नाविति हवनाधिकरणमम्निरपि ब्रह्म व, ब्रह्मणेति € 
कर्तापि ब्रह्मं व एवं विवेकवता पु सा ब्रह्मं व गन्तव्यं प्राप्तव्यम्‌, न तु फलास्त 
कुतः ? ब्रह्मात्मकं यत्‌ कम्मे तत्रैव समाधिरिचत्तैकाग्रय' यस्य तेन ॥२४॥ 


अनुवाद--अपण ( स्‌.वादि ) भी ब्रह्म है, हवि ( हवन सामग्री" || 
= मे क वह ¶ 
ब्रहम है, ब्रह्मरूप अग्नि मे ब्रह्मरूप कर्ताकै द्वारा जो हवन किया गया दैः त 
ब्रह्म है । इस प्रकारं ब्रह्य रूप कमं मे एकाग्र हुए उस पुरुष द्वारा जो श्राप्त 
योग्य है, वह भी ब्रह्म ही है ॥२५॥ 


^ 


। 0 
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गोचेत्य-भक्तमाल 


£ 

प्रणिडत श्रीगदाधरं जी 

{1 ( 
स्वभक्तियोग-लासिनं सदा व्रजे विहारिणे, 
हरि - प्रिया - गणाग्रणं शचौसुत - प्रियेहवरम्‌ । 
सराध - कृष्णसेवन - प्रकाशकं महाशय, 
भजाम्यहं गदाधर सुपण्डितं गुरु प्रभुम्‌ ॥ 

--श्रीगदाधराष्टकम्‌-१ 


मै पूज्यपाद प्रभूप्रवर पण्डित-वयं श्रीगदाधर जी का स्मरण करता ह 
जो अपने भक्तियोग से सुशोभित है, सदा व्रज में विहार करने व्राले हैः श्री राधिका 
जीके परिकर मे अग्रगण्य है, श्रीशचीनन्दन के विशिष्ट प्यारे है, श्रीराधा सहित 
ध्रोकृष्ण सेवा के प्रकारक है एवं जिनका आन्तरिकं आशय अति महान हे । 


व्रनलीला में पण्डित श्रीगदाधरं श्रीराधिका जी थे 


श्रीराधाप्रेमरूपा या पुरा वबरन्दावनेरवरी । 
स श्रीगदाधरो गौरबल्लभः पण्डिताख्यकः ॥ 
-गौरगणोह शदी पिका-१४७॥ 


र ्रीवरन्दावन में प्रेमस्वरूपिणी जो वृन्दावनेश्वरी श्रीराधा है वही नवदरीप 
सला भे गौर-प्रिय श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामी है । । 


पण्डित श्रीगदाधर वारेनदर श्रेणी ब्राह्मण ये । इनके पिताश्री का नाम 
धाश्नोमाधव मिश्र तथा माताजी का श्रीमती रतनावती देवी । आपका आविभावि 
१व्‌ १५४३ वैशाली अमावस्या के दिन हमा । ये १२ ववे पर्यन्त वैलिदी श्रा ५ 
हेर १३ वे वषं मे तवद्वीप मे अपने मामा केषर आकर रहने लगे थ । इन्होनि 
धवाह्‌ नहीं किया । ्रीपुण्डरीक विद्यानिधि से दीक्षा इ्होने शाप्त की। क 
वार, भक्त तथा भक्तिशक्ति- 
1 के ये चिरसङ्खीह। 
ओ उनके साथ नीलाचलं 


इनमे पञ्चतत्त्व--भक्तःरूप, भक्तस्वरूप, भ 
भरोगौर भीगदाधर भक्तशक्ति-ततत्व है । ्रीमन्महाप्र 
ज्ञे जब संन्यास लेकर नीलाचल गए तो ये 


= ॥ 
आये 1 
गोपीनाथ आचाय नवदीप में 
समय श्रीयं आचायं नव 
ये ओर बाद मे नीलाचल जाकर 
दरव रपुरी जी आकर रहे ओर एक मास 


स 


शोमन्महाप्रमु के आविर्भाव केस 
शो थै, जो वासुदेव सावभौम के जीजा 
गे थे । उनके घरमे एकवार श्री 








पर्यन्त नित्य कृष्ण-कथा कहते थे । श्रीगदाधर उस समय बालक ही धै। यह 
कथा सुनने जाते । जव तक कथा सुनते इनके नेतो से प्रेमाश्रु की धारा ह 
रहती । सव वैष्णव इन्दं देखकर अति आनन्दित होते, श्रीपुरौ महाराज भी ज्ञ 
अत्यधिक स्मेह करते । उर्होने स्वरचित शश्रीकृष्णलीलामृत” ग्रन्थ का ह 
अध्ययन कराया । 





नवद्रीप में श्रीगदाधर जी न्याय-शास्त्र कां जव अध्ययन करते थे, तो 
एक दिन रास्ते में श्रोनिमाई पण्डित ( श्रीगौराद्ध ) ने इन्हं पकड लिया भैर 
बोले-गदाधर ! बोलो, मुक्ति के क्या लक्षण हैँ ? इन्टोने कहा “आन्ति 
दुःख निरृति को भूक्ति' कहते हैँ ।'' प्रभु ने इस अथं में अनेक दोष दिखा दिए। 
श्रीगदाधर जी अवाक्‌ रह्‌ गये । 


श्रीपृण्डरीक विद्या-निधि श्रीकृष्ण-भक्त थे । किन्तु उनकी कृष्णि 
को कोई जान न सकता था । वे वाहुर से एक विषयी मनुष्य कौ तरह बड़ ४६ 
बाट, फेशो-आराम से रहते थे । श्रीमुकरन्द इस रहस्य को जानते भे । श्रीद 
श्रीमुकुन्द के अति श्रिय थे । एक दिन श्रीमुकुन्द इन से वोले--चलौ गदा । 
तुम्हे एक अद्भत कृष्णभक्त के दरशन करा लाॐ'' । श्रीगदाधर्‌ अति प्रसत्च हष | 
उनके साथ श्रीपुण्डरीक विद्या-निधि के निवास-स्थान पर पहुचे । क्या देखते ई - | 
पुण्डरीक महाशय एक राजकुमार की तरह मनोरम पलङ्ख पर वै है। ॐ 
चन्दोभा द्ध रहा दै । अति सूक्ष्म रेशमी चादर पलङ्ध पर विधं रही ६ै।१ 
सात श्नाडियां सजी हई रवी है । सुह मे पान भरा हुभा है । होंठों रं सा | 
सुगन्धित इतर से वे अभिषिक्त हैँ ओर सेवक मोर-पुच्छके पट्धा से इतकी € 
कर रह ह । ( क्रानुसार इनका भौ विसटृत चरित धरकाशित किया जायगा ॥ 


श्रीगदाधर्‌ ने उन्हं श्रणाम किया । श्रीपुण्डरीक ने श्रीमुकुल्द से क, 


परिचय प्राप्त किया । श्रीगदाधरं मन-मन मे उनके वैष्णव होने में सन्देह 
उठा, जो स्वाभाविक था-वैष्णव ओौर यह्‌ विषयी पुरुषों की सी सहनी ॥ 8 
उनके माथे पर तिलक तो लग रहा था । श्रीमूकुन्द के मुख से ज 
पुण्डरीक की भक्ति प्रशंसा सुन रखी थी, उन को देखते ही श्रीगदाधरं 

मे वह समाप्त सी हो गई । 


# 
श्रीमुकुन्द इनके मन के भावो को जान गए । उन्होने श्रीपुण्डरीक 
भक्त-स्वरूप को प्रकारित करने के लिए श्रीमद्भागवत ( ३।३।२३ ) के एकं 
का मधुर-स्वर से गान किया-- 


अहो बको यं स्तनकालकूटं लजिघांसयापायदप्यसाध्वी । 
लेभे गाति घपुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजम्‌ ॥ 


श्रीउद्धवजी ने कहा-हे विद्रजी ] ठि © पितीः 
तासं : तदुरजा ¦ कितना आङ्चयं ! पा 
अपने स्तनो में टलाहल विष लगाकर आई ओर श्ीवालं-ष्ण को मासै (॥ ४ 


२२ । # नतय जत 














ही अपना वह्‌ स्तन पिलाया । उसको भी उन्होने माता कै योग्य उत्तम गति प्रदान 


कर दी, किये है कोई एेसा दयालु ? जिसको हम शरण ग्रहण करं ? 


फिर क्या था? श्रीपुण्डरीक तो जोर से रो उ । शरीर उनका पुलकित 
गला भर आया । पलङ्ख से नीचे आ पहा कृष्ण! हा कृष्ण । है प्राण 
नाथ ! है दयाल ! आप कहां हौ--इस प्रकार कहते-कहते पाड खाने लगे । कहां 
गयो वह्‌ वेष-भूषा, वस्वो की भी सम्भाल न रही । बेसुध होकर पृथ्वी परं पड 
गए | श्रीगदाधर जी के विस्मय की सीमा न रही । मन मे अति पर्चाताप करने 
लगे- एसे परम भागवत की मैने सन मेँ अवज्ञा की। श्रीमुकुन्द ने जेसेतेसे 
्रीविद्यानिधि को सुस्थिर किया। 

शीगदाधर जी ने श्रीमुकुन्द से प्राथैना की-्मँने एसा परम-भागवत 
नहं देखा । इन के प्रति मेरा अपराध हुभा । अव मृज्ञे इनके चरणों का आश्रय 
ग्रहृण करना है- मुज्ञ इन से दीक्षा दिलवा दीजियेूतभी मेरा अपराध नष्ट 
होगा । श्रीमुकुन्द ने श्री विद्यानिधि जी से स्वीकृति ली । श्रीगदाधर जी ते भी 
श्रीमन्महाभ्रमु का आज्ञा-आदेश पाकर श्रौ विचयानिधि जी से कृष्ण-मन्व की दीक्षा 
प्राप्त कर्‌ अपने को कृतु-कृत्य माना । 

श्रीगदाधर श्रौगौराङ्खं के परम आन्तरिक भे । उन्होने अपने संन्यास 
ग्रहण का संवाद श्रीमच्चित्यानन्द प्रमु को सव से पहले सुनाया ओौर फिर जिन 
पाच व्यक्तियों को उसकी सुचना देने को कहा, उन में एक आप भीथे। 

जिस समय श्रीमन्महाप्रभु नीलाचल से श्रवृन्दावृन-यातरा के लिए राना 
हृए तो अनेक भक्त आपके साथ चलने को तैयार हौ उडे। उन में श्नीगदधिर 
पण्डित भी थे । उन्होने क्षेत्र-संन्यास व्रत ले रला था, अर्थात्‌ आजीवन भँ नीला- 
चल से बाहर नहीं जाऊँगा । इन को अपने साथ तयार हभ देख श्रीप्रभु ने कहा 


श्रीगदाधर ! तुमने तो क्षेव-संन्यास बरत ले सला है, तुम नीलाचलमे ही 
रहो- मेरे साथ मत चलौ, श्रीगदाधर बोले-- 
याहां तुमि सेई नीलाचल । क्षेत्र-संन्यास मोर याउक रसातल" ॥ | 
प्रभो ! जह आप रहोगे, वहीं मेरा नीलाचल है । रसातल मेजाएमेरा 


यास, जिस भे मुले ाप दर्शत स बच्चा = 
#मन्महा ] † श्रीगोपीनाथ-विग्रहं की सेवा कर 
श्रीमन्महाप्रमु- गदाधर । म १ गोपीत हरौ नीलानल 


शः भै उत परम सन्तष्ट हैँ । मेरे सा ध 
ताको भतिन भङ्ग व फिर श्रीगोपीनाथ की सेवा गी 1 इन दोनो का 
ष मुज्ञ लगेगा । | 
दर्शन मेरे लिए कोटिकोटि श्रीविग्रह 


श्रीगदाधर प्रभो ! आपके चरथः लेता ह । यदि आप 
क्ते अपने उपर लेता 
की सेवा है । आप चिन्ता मत करे सब = | 
२३ 
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त म स क + क ~ 


क 


ण्य । 


अपने साथ मुज्ञेले जाने में हिचक रहे दतो अकेला ही जाङ्जगा। मति ए 
सेवा-त्याग के पापका मेँ स्वयं ही भागी वन्‌ गा। 


इतना कहकर ये वहाँ से अकेले चल ही दिये । इसीलिए श्रीकविराष 
को कहना पड़ा-- 
पण्डितेर चेतन्य-प्रेन बुकन न जाय। 
परतिज्ञा श्रीकृष्ण - सेवा छाडिल तृण प्राय ॥ 


श्रीमन्महाप्रमु देखते ही रह गये । कटक मे आने पर श्रीप्रभु, इञ प | 
सन्तुष्ट तो थे ही, करुणामय है न ! इन का हाथ पकड़ कर वोने-- 


पण्डित ! अव तो तुम सन्तुष्ट हो न ? प्रतिज्ञा ओर सेवा कां व्यग्र 
तो तुम्हारा उद्देश्य था । जव वह पूरा हौ गया, तुम नीलाचल से बहुत दूर 9 | 
गए हो । देखो, गदाधर । तुम अपनी सुख-वाञ्छावश मेरे साथ रहना चाहत ह! | 
इस मे तुम्हारे दोनों मे-कषत्र संन्यास-प्रतिज्ञा तथा श्वगोपीनाथ-सेवा तो नं | 
ह ही गए ह ओर फिर मृञ्े भी दुःख दे रहे हो । यदि तुम मेरा सुख चाहो है 
तो नीलाचल लौट जाओ । तुम्हे मेरी शपथ है यदि कूं अव बोले तो । 

इतना कहकर श्रीमन्महाप्रम्‌ नौका पर चढ़ कर चल दिए शौरै 
भरच्छित होकर किनारे पर पड़े रहे । श्रीसा्वंभौम ने इन्दे आरवस्त किया कि ध. | 
धरमु का सुख ही हमारा सुख है । उनकी लीला में ह्मे क्या दखल ? 


शरीभटराचायं ने कहा - पण्डित ! भक्तजन तो श्रीकृष्ण-सेवा, दकेन ¶ 
लिए अपना स्व त्याग देते है जौर यहाँ तक कि अपने घर्म, प्रतिज्ञा को 
श्रीकृष्ण के लिए तृण सम त्यागने को तैयार हो जाते है, परन्तु भक्त के धर्म 
हानि क्या श्रीभगवान्‌ सहन कर सकते है ? तुम्हारे विरह-दुःख को प्रभु | 
कर सकते हँ १ तुम्हारे विरह्-दुःल को प्रभु सहन करेगे, परन्तु तुम्हारे धम ® || 
उन्होने यत्नपूवक रक्षा कीहै। ` 


लौट आए श्रीपण्डित नीलाचल । श्रीमन्महाप्रभु दृन्दावन-यात्रा से तौ 
कर नीलाचल आये । रथयात्रा के अवसर पर नवद्रीप वासी सब वैष्णव श्रभु 


दशन करने आये ये । उन दिनों श्रीवल्लभाचायं भी नीलाचल प्रभु-द्ंन के न 
आ पहुचे । रथ के आगे श्रीमन्महाप्रभु के रूप-माधुरयं एवं महाभावावेश का ६ „ | 
कर वे जान गए कि श्रीकृष्ण-चैतन्य साक्षात्‌ श्रीकृष्ण है । समय पाकर श्रीवल्लभ # | 
चाये श्रीमन्महाप्रम्‌ के पास पहुंचे ओौर निजकृत श्रीभागवत-टीका सताने 
इच्छा प्रकट की, परनत्‌, भीमन्महाप्रमु ने उन्हे टाल दिया । | 
श्रीगदाधर को प्रभू-प्रियतम जानकर वे इतके पास आने-जाने लगे |, | 
उन्ही अपनी सागवतःटीका सुनाने लगे । ययि श्रीपण्डित सुनने के इर्य । 
थे, फिर भी संकोच वश “न तो हाँ कर ॥ 


न द र सके ओर न ना"' सुनने लगे । ` 
मे यह बात फल गई किः श्रौगदाघर श्रीवल्लभाचार्य कौ व्याख्या सुन रटे है । 


र| + 








ति री 
सौली छदृम गायन लीना 
4 | ` : [ वाक्तिक | 
तव सवरौ ने बरञ्ली-अरी सखी साची कहौ जब श्रीजी . निज. मवार. ` 
बिन्द सों बोलीं ।॥७॥ ` „+ ४ : 
^ श्रीजी वचनं सांवरी प्रति , . [ रागदृमरी खक्षिच का जि | । 


तोहि देखि मनो आज सरबसं मँ पाई री। 
नैन सेन मधुरे.बेन रूप कौ निकाई री। 4 
बेसरि को सोती नाक लेत चित्तचुराईरी। | 
ललित लड़ंती कहां लौं करं मे बड़ाई रो ॥ 5॥ . ~ । 
+ क | राग दुमरी खम्मीच का जि° | 


बहुत सुनौ श्रवण तेरे गुनन की बड़ाई री ।- 

मधुर मधुर बोलन अवलोकन सुखदाई . री। | || 

अति प्रवीन गायवे मे सखियन बतराई र \ । ||| 

ललित लङती गावौ लं गति मन भाई रौ ॥€॥ | 
। | [ वातिक | 


यह सुनि के सांवरी बोली-गावौगी तो सह । पर्तु या समय मेरी 
बोन टूट रही है- जब आप बोली-री मेनां तु हमारे महलन क चल्‌ । बीन 
कत जायेगो ।।१०।। । 


[री 


चली सांवरी बीन ल प्यारी ज्‌ के धाम्‌। । 
वठारी सनभान करि भवन रूप अभिराम ।११॥ <. 1॥ 
4 ; 4. | 
जव सखीन ने बीन सेवार दईै-तव श्रीली ते सांवरी सो क्रीत सो ' 
वो--यह सुनि स्वरी ने प्रसन्न होयके गायो ॥१२५ | क 


गायो प्रबीन श बीन अश्च स्वर इ 
: ` चित्त कौ चोप .सों सबन रिज्ञायौ आली । 
ठेसो ही जमायो राग सोहे नर देव चाग , 


तीनों ही लोक मे आनन्द . छायौ आली । , 











उघरी सद्धोत गति बिसरि गई छ्य सति, 
नाच गति नन्दलाल कौतुक उपायो अली । 
"हं नरिभद्धः ठाड़ी भई हाथन में -व॑सी लई, 
ललित लड्‌ ती हस भाव निज दिखायो आली ।॥१३॥ 





सखी वचन संखी प्रति 
यह कोतुक.नयो भयौ री स्थानी । 
देखि श्याम कहं लई चोरि गति वाकी सौ बोलत श्रद्‌ वानी । 
चपल नेन यके वक्ते से इन लक्षण चैने पह्चानी। . 
ललित लड़ ती भामिन नाहीं है यह बृहि छलिया दधिदानी ॥१५॥ 


[ चाल दादरा पीलुका मि ] | 










समाजी वचन 4 [देह | 
, कर तल पटक हसति सखी लीला देखि अन्नूप । 
धरि आवत नित स्वांग नये सुन्दर इयाम स्वरूप ।\१५। 


श ` यह लीला गाई नई दस्यति केलि विलास). 


ललित लड़ंतो सुनें तं उप्जे परम ` हुलास ॥ १६५ . 
॥ इति श्रीसांवरी छंद गायत्त लीला ॥ , 
१ 2 "च 
` छद्म सिं गार-लीला | 
, समाजी वचन ८ | 
एकं दिवस उठि भोर ही रसिक शिरोमणि श्याम । 
युवती भेष बनाय के चले श्रिया के धाम्‌ ॥१॥. 


(१ ` बरसाने गलियन फिरत सांवरि नेन विज्ञाल\ 
~ ` ~  दुसक्रि धरति पग धरनि पे पायल शब्द रसाल ॥ २५ 
सखी वचन सांवरी प्रति र मः [. राग आसावरी वा० व° पी० जि 
त्‌ कहाँ बसंत एरी नई नागरि रूप उजागर भामिनि भोरी। 
` अधर अर्ण . नव तरुण सवरौ मृग नैनी, बड़ गोप किशोरी । 
. ˆ जोन मद सों ूमत डोरे तोहि देखि `को होय.“ न लौरी । 1 
ललित लड़त कटौ मुख सची आई यहं कौन कौ पौरी ॥ 1| 
, सांवरी वचन सखी प्रति अ ` [दी 
` मेरो घर नन्द गाम है सुनो रूप करौ रास । 
हौं प्यारो के मिलन कौ धरि आई चितः आस ॥ ४॥ 

















4 ॥। (1 ~ 3 * 1 
‡ प ५ 


सरली वचन सांवरी प्रति ध 4 [ दोहा | | 
फिर स्वतंत्र उमर बगर एरी रूप अपार 

ताहू पं दरुल लाज तज हैरत पुर नर नार ॥५॥ 

या पुर में .आई नई करत फिरत अनरीत । - 

| तु कहा जानै सांवरी राजघरन. कौ (रीत ॥ ६॥ , ` 

 . सरवर वचन सखी प्रति ~ [ दोहा) ^ < 
दया मया तेरे न कषु निपट कपट की खान 1 ॑ 
मोहि विदेसिनः जान के एतो करति सयान ।॥ ७1 


माजी वचन ९ ' . : ^ | दती 


यो कहि महलन कू चलो परम कोतक्रिन नार । . . = 
श्रिय सुख चन्द चकोरत निरत बारम्बार ॥८॥ ` 


०१ 


भीजौ वचन सांवरी प्रति $ "1 र 
मुदितं होय वज्ञि -भ्रिथा कहौ नवेली बाल । . 
; बिन भिलाप आवन भयौ कंसे नन विशाल ॥ € ॥. 
सावरी वचन श्रीजी प्रति " ^“. । 


तेरे गुण बहु दिनन तें सुनत रही छबि वान । 
धन्य घरी यह्‌ आज कौ तुमसौ भई पहिचान ॥१०। , 
॥ „4 ` , [ब 


सि याही भांति धर बोलती बतरावती रहीं । जब, थोरी देरं पौषे # { 
ता सल श्रीजी को स्नान कराय के सिङ्गार करिवे लगी--तब यानै कही | 
` "वारी आज तेरे कर को सिद्धार ह देलो-घुनते ही सखी तौ न्यारी भई-अरं ८ 
# शनी के ठिङ्धः वै गई ।११॥ + 

0: ३ । १. 
१ "अलकनि डर फठेल कों वैनी. गुही बनाय । । 

अधरन पै वोरो रचो नैन कानर रेख ।, 

। भाथे पे बेदी. लगी ओभा. बनी ‹ `विशेष ५९५ 3 


भूषण बसन पहिराथके अदभुत करो सिङ्गार । 







1 


जवी सांवरी तन दशा बदलो रूप निहार ॥ ॥१५. 























 छकी प्रेम में सांवरी गई जो मति बौराय। 
राधा नाम रटत कु कबहु मोन ह्व जाय ।१५॥ 


श्रीजी वचन ` | . ` . र 
जानि गई प्यारो तवी यह नसँवरीनारि। 
ललित लड़ ती यह वही छलिया नन्द कुमार ॥१६॥ | 
सखी वचन । [ दोहा] ॥ 
कौतुक लखि सगरी सखी लगीं बलेयां लेन । 
देवि दद्य हंसि हंसि परत दगन चलाबत सेन ।\१७1 
6. . रहौ अनंद दोऊ सदां बसौ हमारे नेन। 
| दे असीस घर कौ चली नवल अली छनि एेन ॥१८॥। 
४; न । | [ वाक्त | 
॥ जब लालजौ कषु चेत भये- तब बोले ॥१९॥ =. 
` श्रीलाल जी वचन श्रीजी प्रति [ राग टुमरी लस्माच जि०। 


ध याही भांति तोहि सदा निरख्यौ करूप्यारी रौ । 
` शध बेनी बनाय निज करते करि करि सिद्धार। 
मुदित होऊ ज्ये देखि सुन्दर छलि तिहारी रौ । 
गावो नये नये सुराग तार तन स्वर अभद्धः। 
जासों. बदु एक सङ्क नेह रस भारी री। 

ललित लङ़ंती रहै आनंद. सों एसे मिलि। | 

सुपने हं न -बिद्ुरन होध तुमते सुकुमारी री ॥२०॥ ` | 

` “ [दह 





-रसिकन प्रेम बढावनौ ये लीला श्णृद्धार।! 
ललित लडतौ सुनें ते भव जल उतरे पार ॥२१॥ 


.॥ इति छ्य सिद्धा रं-लीला॥ 


% श्रीश्रोकृप्णचैतन्यनित्यानन्दौ जयतः % 





हरे छृष्म हरे ष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 

हरे राम हरे राम राम राम ह्रे हरे॥ 

कालि सभाजयन्त्यार्या गुणलाः सारभागिनः। 

यत्र॒ सङ्कीत्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽपि लभ्यते ॥ 

तथा चैवोत्तमं लोके तपः श्रीहरि ~ कौत्तंनम्‌ । 

ह कलो युगे विशेषेण विष्णु - प्रीत्य समाचरेत 

इनि क का त 
ह 1९ ॥ चौ चार््घा्व ४९६, सरन १९८२ ( अच्छ ६ 
(थ ल, क ध. ल 


। ष स्त-प्वंथ व्वांचछरो । ¢ 
(© भीति कौ रोति कौ वे्हि स्यारो । ~ 




























के जानत वरूषमाुनन्दनी, कँ जानत यह कान्हर कारो ॥ 
9, सहजं प्रीति न होय सखी री, यहु अपने मन सोच विचारो । 
त भेम पथ को तो चलन वांक्रो, रसिक विना को सम्चन वारो । 3 
॥ शुरदास' यह्‌ प्रीति कठिन है, सीस दिथे भी न होत निभारो ॥ ५ 
। ध ६ स काल-गुण को जानने वाले सारग्राही भ्ठ धु कलियुग १ 
(च यकि इस युग भें श्रीहरिनाम-सद्कीत्तन कै द्वारा समस्त स्वाथ मनी 
8 ` द होते है। इस संसार भे श्रीहरिनाम-कीततन 


ही उत्तम तपस्या या ज्ञात 
९, मतः त 
 हैरिनार 1 भगवाम्‌ की कृपा-्ात्ति के लिए कलि स वित्ेषर्य से श 
` कोर्तन करना कत्तव्य है । 





गकु श कति चो" = ऊ, किः 


| का सम्मान 












च 


रहीदै॥३॥ , 


ॐ श्रीवृन्दाधनेशौ जयतः #‰ 
शरीमद्रूपगोस्वामि-विरचितपु 


काण्य-पर्लिक्ठा-स्तोत्रम्‌ 


तिष्ठन्‌ ब्रन्दाटवीकुञ्जे विर्ञाप्ति विदधात्यसौ । 
ृन्दाटवीशायोः पादपद्धघु छृषणो जनः ॥ १॥ 


श्रीमद्रूप गोस्वामि श्री श्रीराधाकृष्ण के चरणकमलों मे उनकी व्रा 
याचना करते हूए प्राथेना करते हँ मै दीन-जन श्रीवृन्दावन-कुञ्ज-मे विराजप१ 
श्री्दावन के अधीरवरद्रय श्रीश्रीराधाङृष्ण के चरणकमलं मे विनयपूषक 
प्राना करता हं 1 १॥ 


[ कंसा भी स्वामी क्यो न हो, वह दीनव्यक्ति की प्राना को सुरता 
है, अतः आप भी मेरी प्राना को अवश्य सुनेगे |-- 


नवेन्दीवरसं दोह सौन्दर्यास्कन्दनप्रभस्‌ । 
. चारुगोरोचनागवंगोरवग्रासिगोरभाम्‌ ॥ २॥ . 


=, र्‌ # 
हे इृन्दावनाधीरवर.दय ! आप कंसे है ? - दे श्यामुन्दर । ॥ 


ल्‌ > ~ २१ 
नील-कान्ति नवीन नील-कमलों की सौन्द्यै-राशि को शोषण या निष्प्रभ % 
वालीं है । हे श्री राधे ] आपकी गौर-कान्ति अति मनोरम गोरोचन के गर्व 
खवे या नष्ट करने वाली है । २॥ । 


८ श्ातकुस्भकदम्ब श्नी विडभम्बिस्प्ुरदस्बरम्‌ 
हरता {किशुकस्यांशनंशुकेन विराजिताम्‌ ॥ ३ ॥ 


॥ | 
हे कृष्ण ! आपका पीताम्बर स्वणराशि को निष्प्रभ करते हय वापि 
हो रहा है'। हे राधे ! आपकी साड पलारा-कुसुम कौ अरणाई को तिरत 


सवेकशोरवदू्रन्दचरूडारूढ - हरिन्मणिम्‌ । 
गोष्ठाङेषकिशोरीणां धम्मिलोत्तंसमालिकम्‌ ॥ ४ ॥ 





{ < ह्‌ वृन्दावनाधीरवर } गोष्ठ, (श्रीवृन्दावन) मे रहने वाले समस्त 
वयस क पुरुषों मे आप मरकत-शिरोमणिवत्‌ सुशोभित हैँ । हे वृन्दावना^ ह || 
आप गोष्ठवर्ती समस्त किंशोर-रमणियो मे जूडा की रत्नमणि-माला की + 
विराजमान ईै--सवैकिशोरी-शिरोमणि है ।॥ ४॥ ` ~“ 

र 1 । 4, श्रीहुरिनामः ६ 4 





























श्रीकषलुख्यात्वल्पाणां रूपातिशयिविग्रह्‌ । 
रमोञ्ज्वलत्रनवव्रनविस्मापिसोष्ठवाम्‌ ॥ ५॥ 


हे सवेखर ! चतुमु ज श्रीनारायण-परधान अपने आविर्भावरूप समस्त 
अगवत्‌-स्वरूपों मे आपका द्िभुज-श्री विग्रह्‌ अतिशय सौन्दर्थमय है । हे सवेलक्ष्म 
( राधे ) ! लक्ष्मीदेवी से अत्यधिक रूपवती व्रनगोपियों को भी आप अपने रूप- 
,गुण-आचरण सौप्ठव से विस्मित कर देने वाली हँ ॥ ५॥ 
सौरभ्यहूतगान्धवे गन्धोन्सादितमाधवाम्‌ ! 
राधारोधनवंज्लीकं महती मोहिताच्युताम्‌ ॥ ६॥ 


हे कृष्ण ! आप अपने श्रीअद्ध-सौरमभ से श्रीगान्धर्वा-श्रीराधा कामन 
हरण करने वाले हैँ । हे राधे ! अपनी श्रीथद्ध-सौगन्ध से माधवे को आप उन्मत्त 
करने वाली हैँ । हे वंशीधर | आपकी वंशी श्रीराधा को विमुग्ब कर देने वाली है 
शौर है धीराधे ! आप वीणा-वादन से अच्युत-शीकष्ण को मोहित करते वाली 
६ ६॥ । 
राधाधृतिधनस्तेनलोचनाञ्चलचापलम्‌ । 
इगञ्चलकलाश्रद्धौदष्टक्ृष्णहुदम्बुजम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे कृष्ण ! आप चञ्चल नेत्रो के कटाक्षो से श्रीराधा जी के धै्-धन को 
ने वाले हैँ । है राधे ! आप हगाञ्चल कटाक्ष खूप भ्रमरी के द्रा श्रीकृष्ण 
हरपकमल को विद्ध ( घायल ) करने वाली हं ॥ ७॥ 


राधागढपरीहासप्रौ हिनिवुचनीकृतम्‌ । 
्रजेनद्रसुतन्मोवितरोमाञ्चिततध्रुलताम्‌ ॥ 5 ॥ 
त हे कृष्ण ! आप श्रीराधा जी के परिहासमय चतुराई भरे वचन (| 
॥ हो जाते द एवं हे राधे ! आपकी शरीरुलता तो श्रीब्जदलन 
क्षा भे रोमाञ्चित हो उस्ती. है ।। ८ ॥ 
दिव्यसद्गुणमाणिक्चभ्रेणि रोहणपवतम्‌ ॥ 
उमादिरमणीव्युह्पृहंणीयगुणौत्क राम्‌ ॥ € ॥ 
सव हे छृष्ण । आप दिव्य ( अप्राकृत ) सदय सह 
ह) । (सो की रजन से ही इश पर स व 
१ । आपके दिव्यगुण-समूह के पाने के लिए पावेता 
` ॥ सालायित रहती है ।॥ € ॥ र | 
त्वां च इन्दावनाधोश्च त्वां च दृन्दावनेशव ध 
। काकुः भिवेन्दसानोऽयं मन्दः प्रार्थयते जनः न द | 
& र कों से श्री धीः 
५ [ उपयु कत दक इलोकों भं कुलकं था; अर्था (स 


माणिषय राश्चिके | 
करो प्राप्त कसे 
दि अनेक 






कोषय »। अनेक विशेषणो द्वारा सम्बोधित कर श्रीगोस्वार्म 
४. ` “प्क ॥ 





-स्तोवमु 





इस इलोक में समाप्त करते हुए कहते हहे कृष्ण ! आप बृन्दावनाधीश है शोर 
हे राधे । आप वृन्दावनाधीश्वरी हैँ । मै अति मन्द-बुद्धि ह, आपके चर्‌ 


त णकमर 
वन्दना करते हए व्याकुलता भरे कण्ठ से यह्‌ प्राथेना करता त र 





सव ! साविवुर्नं 


इच्छा करने पर श्रीनाम जिह्वा पर आविशत हो जाता है, किन्त नामी- 
श्रीभगवान्‌ इच्छा करने पर सामने नदीं आते । 


श्रीनाम प्राकृत इन्द्रियों से निज करुणावश बोला, सुना, देखा जा सकता है 
किन्तु नामी श्रीभगवान्‌ प्राकृत इन्द्रियो ॐ गोचर सहज मे नहीं होते । 
श्रीनाम में नामी से बठकर उपयुं क्त असाधारण करुणा है ।' 
इच्छा न होने पर भी कभी-कभी करुणावश श्रीनाम जिह्वा पर नृध्य कं 
लगता है 1 
नामी श्रीभगवान्‌ अपनी लीलाभों का संवरण कर अप्रकट हौ जाति है कि 
उनका नाम अनन्त काल तक प्राकृत जगत्‌ में प्रकट रहता है । 


 # प्रकटकाल में श्रीभगवानु गिनती के जीवों का उद्धार करते है 1 
श्रीनाम उनके वत्तमरान-काल मे तथा अप्रकट-काल मे भी असंख्य ज 
। अनन्त-काल तकं उद्धार करता रहता है । 


` श्रीभगवान्‌ के प्रति किए हए अपराध को श्री श्रीनाम माजन कर्‌ देता ै। 




































[9 (~ [9 
श्रभा््न्द्मः 
इतिहास समुच्चय मे कटा गया है कि है राजन्‌ । जहां विषय-रागादि 
रहित श्रकृष्ण-मक्तगण वास करते द" वहां श्रीकृष्ण उपस्थित रहते है 
इमे कोई संशय नहीं टे ॥५२४॥ 

“सद्गतौ'-- शव्द से यह भी व्यञ्जित होता है किं जहां सतुपुरुषों की गति 
है-आना-जाना या निवास है. वहां असदपुरुषों को या असाधुओं कौ गति नही 
ह। इसलिए सतुपुरुषो के सङ्ध हारा ही दूसरे लोगों को भगवद्भक्ति की प्राप्त 
होती है- यह वात युक्त ही है । पूर्वोक्त अभिप्राय ही यहा जानना चाहिये । 

` पिद्धला नाम की वेश्या को सत्सङ्ध प्राप्त होते ही उसने श्रीभागवत 
(११-८-३४) में यह्‌ कहा था-“इस विदेह नगरी मे प ही एक मात्र मन्द्‌ बुद्धि 
एमणी है ।" अर्थात्‌ उसमे सन्मति का उदय हो आया था ।श्रीधरीटीका मे कहा 
गा है-हाय ! सत्सङ्गति पाकर भी मेरे में हेसा मोह वत्तमान है तहं भी इस 
वदेह-पुरषो -जीवन-मुक्तों की नगरी म । इस प्रकार उपे अपने आचरण १२ 
परचात्ताप होने लगा था । 
इस प्रकार जहां सत्सद्ध हुआ नहीं दीखता, पर्त भगवद्‌ विषयिणी मति 
है तो सा अनुमान करना ही चाहिये कि वत्तंमान जन्म मे अथवा धू्ननम ५ 
अथवा परस्परागत सम्बन्ध से सत्सद्ध प्राप्त हुआ हे । क्योकि सत्सर््ग के विना 
कभीभी भगवदू-वद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । 
यहा एक प्रन उता है कि इदद्रादि देवताओं को श्रीनारद जी का अनेक 
बार दशेन प्राप्त होता है, परन्तु श्रीनारद जी के दर्शन ते जे नलक्कबर-मणि- 
व को भगवद्‌ दन एवं भगवत्‌-कृपा प्राप्त हुई, वसी इद, देवानो क 
ष नहीं होती ?--इसका यहां विवेचन करते है यदि किसी व्यक्ति मे अपरा 
वतमान रहते है, तो उस दोष से वह सतुपुरुषों के प्रति निरादर का 1 
त 0. सत्सङ्ग प्राप्त करने पर भी उसे भगवद 8 ह वय म 
मि अपराध की निघृत्ति के लिए तथा सत्सङ्ग दारा भग्‌ + हमवि ^ 
६ ॥ 0 1 ५ म करली होती है, 
| मिप क संग हारो, उसकी सेवा आरा उस आ । कितु नहा कोद 
| भपराध राध निवृत्त होकर भगवदू-बुद्धि प्राप्त नं पर्ष के अति परम 
एतम गही रहता, वहां सत्सङ्ग से ही उन पुरुष #। 1 ने पर भी सत्सङ्ग 
श रष्टि होती र मनो-अनधान न रते ध 
तीर सयव जनो ह 
च्य र का कारण हौ जीताहै। अतः अधस = 
भा० ३।५।४४ से) देवताओं ने कहा ध जिन लोगो का मन 
षेद है परेश । इन्द्रियों के विषयों मँ लगे रहते के कारण म को आपके 
से बहिमुंख होकर भटकता रहता है उन ५5 । 


यावा कक क =, = ` 

















विलासपूरणं चरण विन्यास कौ शोभा के तत्वज्ञ भवतजन देखते ही नदी छ 
छृपा दृष्टि नही करते । इसलिये वे भापके चरणों से दुर ही रहते ह| ।५२॥ ५ 
भगवद्‌-पदविन्यास लक्ष्मी सम्बन्धीजन से वे भक्त अभिप्रेत है मिक 
हृद्यमे आप के चरणकमल-युगल निरन्तर विलास के लिये अनिवेवौव | 
शोभा धारण कर रहे हँ । एेसे मवत उन अपराधी वहिमुंख लोगो की तसं ॥ 
देलते, अर्थात उन पर कृपा दष्ट नहीं करते । किनको वे नहीं देखते ?- कौ | 
नहीं देखते, जो असद्वृत्ति हैँ अर्थात्‌ अपराधयुक्त चेष्टावाली इन्द्रियों मै जं | 
अन्तम खी चित्तवृत्ति को विदूषित कर्‌ डाला है-एेसेव हम्‌ ख लोगो पटे | 
कृपा हष्टि नहीं करते । | 
यहा एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है, वेह यह कि यहां असद्वृ्ि~ | 
शव्द से साधारण असद्वृत्ति या वहिमुख इन्द्रियतरृत्ति वाजे मनुष्यगण नहीं ष | 
इने चाहिये, क्योकि महदुपुरुषो कौ कृपा प्राप्ति से पहने तो सव ही बहु| 
रहते है । जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य" (लोक ५२३) मेँ कह आये हैँ कि कृणर् 
म ख, अधम्मशीलादि लोगों पर अनुग्रह करने के लिये सत्पुरुष जगत्‌ में विच 
करते है, यह॒ वात अंगत हो जाती है । क्योकि अव यहां (इलोक ५२५ 
रहे हं कि वे महतुपुरुष उन बहिषुख लोगों पर कृपा हृष्टि नहीं कर-ई 
विरोधी-वचनों का समाधान यह है कि अपराध-रहित वहिमुंख जीवों १९६ 
उन सतुपुरुषों की कृपा होती है, परन्तु जो भगवद््‌-ब्हिमु"ल हैँ ओर फिर भप 
भी है, उन पर उनकी कृपा नहीं होती अर्थात उनके अपराधो कौ गि | 
होकर भगवद्‌-सम्मुखता उनमें उदित होती हे । कभी-कभी कपापराप्ति १ (1 
अपना मनौयोग न रहने पर भी यहाँ तक कि उस कृपा-प्राप्ति के (| १ 
प्रवृत्ति न होने पर भी साधुसद्ध मात्र से निरपराधी बहिमुख जीवी मे र्षी 
उदित हो उठती दै । जहां वे भहतु-पुरुष अपराधयुवत जीवों पर स्वच्छता (५ 
कृपा करते है, उनमें भी सतूमति उदित हो उव्ती है, किन्त्‌. अन्य या हर 
व्यति के प्रति नहीं । जैसे श्रीनारद जीने स्वच्छन्दतापूयेक नलक्कवरप 
पर तो छपा कर दी, परन्तु उनकी वैसी कृपा अन्यान्य देवताओं पर दध 
या दशेन से नहीं होती 1 इसी प्रकार श्रीजड़भरतजी के सद्खमात्र से राजा सीर 
भे, चाहे वह अपराध युक्त था, सद्मति उदित हो आई । यहां श्रीजड़भ 
स्वच्छन्दता ही कारण है । 
विष्ण, घमेत्तिर्‌ मं उपरिचर वसु के वृत्तान्त मे कहा गया है कि 1 
देवताजों की रक्ता के लिये दैत्यों को मार डाला । फिर उने वैराग्य उल 
ओर वे भगवद्‌ ध्यान स्मरण करने के लिये पाताल पुर म चने गय । 
निङ्त्ति परायण जानकर दत्यगण उनको मारने के लिये तयार हौ उॐ४, 0 
उनके हाथ अस्त्रो को पकडे हृएु मो स्तम्भित हो गए । तव वे व ( 
उद्यम को व्यथं जानकर दत्य गुरु शुक्राचार्यं के पास गये ओर उनके उपदेश + 
श्री उपसि्वार वसु को पाषण्ड मागं का उपदेश करने लगे । परन्तु ठेस कल 
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श्रीभक्तिसन्द" 


री दैत्यगण उनकी कृपा से भगवद्भक्त हो गए । इसलिए विष्णुधमं मं कहा 
गया है-- 
अनेक जन्म रूप संसार से उत्पन्न पापों का जव तक नाश्च नहीं होता, 
। पतव तक जीवों मे कृष्णाभिमुखी-मति उदित नहीं होती ॥५२६॥ 
यहाँ एक प्रन उठता हे यदि महपुपुरुषों कौ स्वच्छन्द कृपा से ही संसारी 
लोगो की वहिमुं खता नष्ट होकर भगवतु-सन्मृखता प्राप्त होती है, तो जव 
(भा० ७।६।४८) श्रौ प्रह्लाद जीने यह कहाकि, है देव प्रायः सव मुनि लोग 
अपनी मुक्ति के लिये मौन एवं परिनिष्ठा पूर्वक निर्जन वनो मँ विचरते है परन्तु 
| भँ इन संसारवद्ध दौनजनों को परिष्याग कर॒ अकेला मक्त होने की इच्छा नहीं 
करता । ससार मे भ्रमण करने वाले इन लोगों के लिए आपको छोड कर कोई 
अश्रय नहीं है " -तव श्री प्रह्लाद जी की इच्छा होते हृए एवं लोगों पर कृपा 
हृष्टि होते हृए मी उन सवका संसार बन्धन निषत्त क्यों न हुभा ? 
इसका उत्तर देते हैँ जीव अनन्त हँ, उस समय श्री प्रहलादजी के 
मममेयास्मृत्तिमें वे समस्त जीव नहीं आए थे, परन्तु उस समय जो लोग 
| उनकी दृष्टिं आये ओरं श्रवण मे आए, केवल उस समय उनकी स्मृति 
| र्हनेसे शरीप्रह्लादजी के अनूग्रहु से उनकी मुक्ति अवश्य ही हो गरई-ठेसा जानना 
चाहिए । उलोकस्थ “नतान्‌ शब्द से अर्थात “इन को “कहने से कुछ एक लोग 
ह मुचित होते है, न कि समस्त जीव ; ओर जो अन्यान्य लोग थे, उनके लिए 
श्री प्रहलादजी के गुण-कीतंन तथा स्मरण द्राराही कृताथं होने का वर अपने- 
भप श्री नृ्सिहदेव ने कृपापूर्यक प्रदान कर ही दिया धा। 
श्री भागवत (७।१०।१४) में श्रीन.सिह देव ने कहा- हे प्रह्लाद । जो 





क्ति तरह ओर मञ्ञे स्मरण करते हृए तुम्हारे द्वारा रचित मेरे स्तोत्र का कीतंन 
करगे. वे व्यक्ति यथा समय कर्मवन्धन सै मुक्त हो जावेगे ।॥५२७॥ 
 जोलोग श्रीप्रह्लादजी का कीतंन करेगे, वे जव संसार-बन्धन से मुक्त 
ह्‌। जावेगे, फिर जिनको कृपा पूर्धक श्रीप्रह्लादजी ने स्मरण किया, उनके विषय 
कहना ही क्या है ?। अतएव “भावापवर्गो” (रलोक ५२१) मे जो कुक कहा 
पया है, वह्‌ युक्त ही कहा गया है । 
गोपालतोषणी रीका विदुद्ध एकान्तकी भक्ति ही एक मातर जीव का 
रम कर्तव्य है । किन्तु वह्‌ है अत्ति दलम, कथो कि परम दुलभ श्रीभगवान्‌ की 
तहे साक्षात्‌ प्राप्ति कराने वाली है । उसकी प्राप्ति के उपाय का इस अनुच्छेद मेँ 
६ किया गया ड । जब तक जीव कौ अनादि वहमु खता दुर नहीं होतो, 
पेषे तक भगवत्‌ सन्मुखता नहीं होतो । सन्मुखता-बुद्धि उदित होने पर उस 
गयुद्ध भक्ति की ओर सनुष्य अग्रसर हौ सकता है। < 
{प्रायेण देव म्‌नयः स्वविमुक्तिकामा सौन चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 
नैतान्‌ विहाय कृपणान्विमुमुक्ष एको नान्यं सदस्य शरणं सतोऽुपदये ॥ 















। भोभक्तिपन्दभः--१७6 


छी 





उसकी प्राप्ति का एक मात्र उपाय बतलाया गया है महतु-पुरुषों का च 
एवं उनकी कृपा । महत्‌-संग से अनादि वहमु खता दुर होती है ओर भिव 
भगवद्‌ विषयक ज्ञान का अनादिकालसे जीव मे अभाव रहता है वह द्र हे 
जाता है। निरपराधी व्यक्ति पर सत्पुरुष का संग प्राप्त होते ही उनकी रषा 
हो जाती है, परन्तु अपराधी व्यक्तियोंको महत्वुर्पके सङ्गसे भी सहल 
भगवेदुन्मुखता प्राप्त नहीं होतो । वस्तुतः महतपुरुष स्वच्छन्द ह, यदि वे करी 
प्र कृपा करने को इच्छा करं तो अपराधी अथवा निरपराधी की कोई शतं नह 
रहती । वह तत्काल श्री भगवान्‌ के सन्मुख हो जाता है ओर उसका संसार 
बन्धन निवृत हो जाता है । 


१८०--ततः सतुसद्धस्येव तत्र निदानत्वं सिद्ध ग्‌, तच्च युक्त । अनादि. 
सिद्ध-तदज्ञानमय-तदरेमुल्यवतामन्यथा हि तदसम्भवः । तदुक्तम्‌ (महा० भा० वत. 
प० २१२।११७)-- 


तकोऽप्रतिष्ठः भ्न तयो विभिन्ना नासावृषिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ । 
धमैस्य त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन॒ गदः स पर्थाः ॥५५२८॥ इति। 


तथेव श्रीग्रह लादवाक्यभ्‌--(भा० ७५।३०, ३२) मतिनं कृष्णे प्रतः 
स्वतो वा, मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम्‌ इत्युपक्गम्य-- 


“नैषां मतिस्तावदरक्रमाडघ्र स्पृश्ञव्यनर्थापगमो यदर्थः । 
महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न त्रणीत यावत्‌ ।॥५२६॥ इति 


तथा तद्िमुखकर्मादिभिस्तत्सासुख्य-प्रतिपत्तेऽचात्यन्तायोगः (2०१२५ 
“अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ अन्यत्र । भूताच्च भव्याच्च त 
शर्‌ त्यादेः, (वरु ४।४।२२) ““तमेतमा्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवि 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन” इति श्न त्यादिकन्तु ततुसाम्मुख्येनैव श्रयत , 
कर्माण्यभिदधाति ! ताहि तदेव साम्मुख्यं कथं स्यादिति पनरपि हेतुरेव 1 | 
स्यात्‌ 1 अथ भगवतुष्टपेव तत्‌साम्मुख्ये प्राथमिकं कारणमिति च गौणम्‌ । प , || 
संसारदुरन्तानन्त-सन्लापसन्तस्तेष्वपि तद्विमुखेषु स्वन्तत्रा न प्रवत्तते, त 1 [ 
वात्‌ । कपारूपरचेतोविकारो हि परदुःखस्य स्वचेतसि स्प सत्येव जायते । 6 | 
तु सदा परमानन्दैकरसत्वेनापहतकल्मषत्वेन च शर्‌ तौ जी वविलक्षणत्वसा 
8 + तेजोमालिनस्तिमिरायोगवत्तच्चेतस्यपि तमोमयदुःखस्परंनासम्भवेन तत्र॒ 
 जन्मासम्भवः ! अतएव सवेदा विराजमनेऽपि कत्तु मकन्तु मन्यथाकततु |` 

तस्मिन्‌तदिम्‌खानां न संसारसन्तापज्ञान्तिः । अतः सतुकृपे वाव श्षिष्यते सन्तो 4 
 तदानौं यद्यपि संसारदुःखैनं स्पृ शन्त एव, तथापि लब्धजागराः स्वप्तषटुः 0 
कदाचित्‌ स्मरेगुरपीत्यतस्तेषां सांसारिकेऽपि कृपा भवति, यथा श्रीनारदस्य | 

` कूवरमणि ग्रीवयोः । तस्मात्‌ प्रस्तुतेऽपि सासारिकदुःखस्य तद्हेतुत्वाभावात्‌, ॥ 

इवरङरपा तु, स एवात्र मम शरणमित्यादिषैन्यात्मक-भवक्तिसम्बन्थेनेव जायते! 4 


६. 6 स ^ । श्रीभक्तिसन्द्भः च 
~ - च (~~ र + 
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{वदै व्यतिरेके . नारक्यादौ \ भक्तिहि , भक्तकोटिरविष्ठतदार्रीभावयित- , 

। छतविकोष इति विदतं विवरिष्यते च । दन्य-सस्ब्धेन च साधिकमुच्छतितां . ` 
भवतीति तत्र तदाधिवयस्‌ । तस्माद्या छपा तस्य सतु वतते, सा सतुसङ्खवाहनैव ` 
बा तदद्ृपावाहनेव वा सती जीवान्तरे संक्रमते, न स्वतन्त्रेति स्थितम्‌ । तथेव ` 
चाहुः (भा० १०।२।३१)-- ¶ ¶ ५ "क 

„ , स्वथं ` समत्तीय्यं सुस्तरं चुमन्‌. भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः! ` 
भवत्पदाम्भोरूहनावमव्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्‌ ॥५३०॥ 

। , ` ह चमन्‌ ! स्वप्रकष्डा ! भवतूपदास्भोरुह-लक्षणा या नौभेवाणंवतरणो- . 
पस्तामत्र भवाणंवपारे निधाय `उत्तरोत्तरजनेषु `प्रकारयेत्यथः। नन्‌, कथं तां ` 
त स्वयं प्रकाशयामि, कथमिव तेषासवेक्षा ? तत्राहु"--सद्ध्रेव हारभूतेरन्यान- 

। बुगृह्णाति यः स सदन ग्रहो भवानिति, यद्रा, सन्त एवानुग्रहो यस्य सः। तवान्‌- 
हो यः प्रापञ्चिके चरति, स तदाकारतयेव चरति, नान्यरूपतयेत्यथः । यथोक्त ` 
खगीते (भा० ४।२५६१८)-- 1 4 1 
,. भथानघोडः घ्रे स्तव॒ कतितीर्थयोरन्तबेहिस्तानविधरूतपाप्मनाम्‌ । ˆ . - 

, भतेष्वनक्रोशसुसत्वशौ लितां स्यात्‌ सद्धमऽतुपरह एष नस्तव ॥५२१॥ इति ॥ ` 
सतु अनुग्रहो यस्येति व्याख्यानेऽपि तद्विसुदेष्वसत्‌मु तवान्‌्रहो नास्तीति ^ , 
` प्रातः सदूदारेव तत्‌प्रकाडानम्‌ चितमित्येवायाति, तदेबमु-- 1 
जायमानं हि पुरुषं .परयेद्‌ यं मधुसुदनः। 
, सास्विकः स त्‌, विज्ञेयो भवेन्मोक्षाथंनिष्चितः ॥५३२॥  . 
इति सोक्षधमवचनमेपि सतसद्धानन्तरजन्परमेव बोधव्यम्‌ ॥ 
भीभावन्तम्‌ ॥ =. ह 
, इसलिए सत्सङ्ग ही भगवद्‌ -विषयक रति का भूल कर ^ € 4 

| ुक्तभी है, क्योकि जीव की अनादिकंल से जो अलानमय भग, ० 

। इता है, बह ओर किसी तंरह्‌ दूर होना असम्भव है । अतः त ८ नि । 
२१२।११७) भे कहा गथा है कि तकं के द्वारा तत्वका निणेय नहीं ` किया. 

णा तियो 2 कोई ऋषि नहीं है 
भिका सता, सव -श्ुतियों का मत मित्त भिन्न है । एसा लिये पर्वानर्यगण ने , 
भिस | नहो, ओर धम-तत्व ८0 गूढ 1 अल ॥९०॥ ५६ 

१ किया है, उसी पथका ही असर 1. 
„ „` भोमद्भागवत (७।५।२०-३२) मे श्रीपरह्ञादजी ने 


भी यही बात कही है । 
र ष्ण मे उन लोगो कौ अन्य क्रसी प्रकार भति 1 


देवाः 


(^+ ^ ५ 






| हो सकती, (अपने ` 
| पहं होती, दूसरे कै दारा भी नहीं होती, परस्पर व मानौ 
फी ( स्वी-पुत्र आदि.के भरण-मोषण भोगों मे फंस हए 6 
परा 
(तिनं इष्णे परतः स्वतो वा भिथोऽमिपेते 


। त ४ गोभिविशितां : तमसि नः पुनश्च पनश्ववितचवंपाना्‌ वेणा" 















































. जो इन्धियो के वशीभूत हौकर अज्ञानमय नरक की ओर चले जा ॥ 

। जिसकावे चिरकालसे भोगकरते आरटः उसचवायका ही वासवा | 

` चवण कर रहे है, एेसे बहिमु ख जीव जव तक निरकिञ्चन महापुरुषों की चर । 
+ रज का अभिषेक प्राप्त नहीं कर पाते,. तव तकं उनकी रति श्रीकृष्ण चरण-क्मतौ | 
मे नहीं हो सकती ।।५२६॥ 1. 


, _ अतः कृष्ण-विमुख, कर्मो द्वारा भी भगवत्‌-साम्भुख्य कौ प्राप्ति होना क. | 
_म्भव हे । कठोपनिषत्‌ (१।२।१४) में कहा गया रै -- वह “(श्री भगवत) पर॑ || 
“दुर हे, अध्मसेदूरहै, कर्म-अकर्मसे दूर ओर भूत-भमविष्यतसे भी दुर द. | 
स्थान करते है |” वृहदारण्यकोपनिषत्‌ (४४५२२) मेँ कहा गया है- “व्राहमणण | 
उस आत्मा को वेदवाष्य, यज्ञ, दान, एवं दुष्कर तपस्या कै द्वारा जानत || 
` इच्छा करते है' ये सव श्रुतियां मगवत्‌-साम्मुल्य ` रूप मे अनुष्ठित धर्मो को 
 बताती हैँ । अतएव वह, भगवत्‌-साम्मख्य कंसे प्राप्त हो-उसकी . प्रपि '| 
 कारणका फिर प्रदन उठता है । उसके उत्तर मे कहा जा सकता है-भगव्‌ | 
हषा हौ भगवव्‌-साम्मुख्य का प्राथमिक कारण है, किन्तु वह भी गौण है ।कयोहि || 
वह्‌ भगवत्‌-कृपा संसार के अनन्त दुरन्त सन्तापो मे संतप्त वहिमख लोगो 
भरति स्वतन्त्रता से कार्यं नहीं करती । उसके लिये एेसा करना असम्भव | 
हे । क्योकि दूसरे का दुख जिस समय किसी के चित्त मे स्पदँ कंरता है त | 
पारूप विकार उत्पन्न होता है किन्तु श्रीभगवान्‌ एक मात्र परमानन्द रप || 
` तथा निष्पाप है-श्रुतियो मे श्रीभगवान्‌ कीं जीव से .यही विलक्षणता या विरः | 
षता निरूपण की गई है । अतएव तेजोराशिमय सूर्यं के साथ जैसे अन्धकार ¶ | 
` स्पशे यासयोग असम्भव दहै, उसी प्रकार श्रीभगवान्‌ के चित्त मे तमोगुण | 
+ दूखकां स्पशैया संयोग होना असम्भव है, इसलिये उनके चित्त मे पा व | 
` उद्धव होना ही सम्भव नहीं । अतएव सवदा समस्त कार्यो को करने मं 
, उनको विपरीत रूपमे भी करने मे समर्थं होते हुए भीं श्रीभगवान्‌ धरा । 
 विमूखःजीवों के संसार-सन्ताप की शान्ति नहीं होती । .अतः ~ अवशेष 
 . पुरुषों की कृपा , ही भगवत्‌-साम्मुष्य का -मूल या मुख्य कारण प्रतिपा“ 
~ . - यद्यपि सन्त पुरुषे भी तप्काल. संसार के दुःखों के स्प मे ही अ 
` ^ तथापि जागृत अवस्था में जाया हुथा पुरुष जैसे स्वप्न मेँ देवे हए दुखं कीं = 
, करता है इसी. ध्रकारः सन्तगण भी, अपने पुवकालीन संसार दुख ^ ^ 
संसारिक व्यक्तियों पर कपाः करते ह । जैसे श्रीनारद.की कषा नलङ्कबरः 
 श्रीबर पर हो.गई थी । अतएव प्रस्तावित प्रसंगे सांसारिक-दुख भगवत्‌-कपाः 
का कारण नहीं हैः परन्तु जहा-“श्रोभगवान ही इस संसार. मे. मेरे एक +, | 
। आश्रय है'--दस प्रकार की , दीनतामय भक्ति कां सम्बन्ध किसी व्यक्ति ८, | 
` जाता दहै, तो. "वहां भग वत-कभा भीहो जाती ही जेस गजेन्ादि १. 
कपा होई जौर नारकी लोगो का उद्धार भीं केवल भगवतु-कपा द्रा € || 
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४ श्रीभगवान्‌ की शक्तिविशेष जो भक्त-कोटि पुरुषों मे प्रविष्ट होकर उनम 

दयालुता भाव सम्पादन करती, उसे ही भक्ति कहा गया है-पहले ही इसकी अर 
आलोचना हो चृकी दै ओर भविष्यसे भी कौ ज॒विगी। वह्‌ शक्ति दीनताका. 
पाकर अधिक उच्छलित होती है ओर तदनुरूप कृषा मी अधिक धका- | 


(५ 1 
 श्ितहोती है ।' इसलिए भगवानु कौ जो कृपा सतु-पुरुषों मे वि्यमान है, वह 


सतद्घरूपी वाहन के द्वारा ही अथवा सतुकृपाः रूप वाहन कै हारा जीवो मं 
रल्विरत होती है, किन्तु स्वतन्त्र भाव से नही --यही चरम सिद्धान्त 121 


# | 
|. इसलिये श्रीभागवत (१०।२३१) मे ब्रह्माजी ने कहा है- ह परम प्रकाश 
| स्वरूप परमात्मन्‌ ! आपके भक्तजन सारे जगतु के सच्चे सुहृद है1 वेस्वयंइ्स्‌ , ^ 
। द््तर भयङ्कर संसार समुद्रसे पार उतर जति किन्तु फिर लोगोकेलिए- 
| भी वे यहां आपके चरण-कमल रूपी नौका को स्थाप्ति कर जाते हँ । उन परं 
| आपकी महान्‌ कृपा है--आप.उनके लिए अनुग्रह स्वरूप है ॥५२०॥ 
|  . €चूःमन' --अर्थात्‌ है स्वप्रकाश! आपकी चरणकमल रूपी जो नौका 
, हैवह संसार समुद्रसे पार होने काउपाय है । सन्तजन उसे अन्यान्य व्यक्तियों 
` केलिये भवपार जाने के लिए प्रकाशित कर जाते ह। यहाँ श्रीभगवान्‌ का श्रर्न. 
हो षका है किँ स्वयं ही उसको क्यों नहीं प्रकाशित करता ! इस विषय.मं 
, तसुरुषों की .अपेक्षा क्यों ? इसके उत्तर मे कहते हँ कि “सदनुग्रहो” -अथाव्‌ 
अपर सदनुग्रह स्वरूप हो सन्तगण के ह्वार अन्याय धरो क भरति च्‌ ^. 
। वतर हो, मथवा, सम्तगण ही आपके.अनुग्रह कौ सूति ह अरति गा 
च ४ र से प्रापंचिक जगत्‌ मे विचरण करता है ओरकिसीखूपमे . 
, ही । जैसा कि श्रीभागवत (४।२४।५) के र गीत से कटा भया अ 
 _ हे प्रभो] आपके चरण समस्त पापों के हरते वाले ह, हम तौ केवल्‌ यहं ` 
। जहत, जिन लोगों ने आपके यश का गोन निधा है गार आप 
। भगा मेस्नान कर आन्तरिक ओर बाह्य मान ह 1 ग 
` भोडालाहै, जो जीवों के प्रति दयाकरे वाले जिन का चित्त सा 
ह एवं सस ह, छन भः मनो का वजह स शा ह 
षहो आपकी ह्म पर महान्‌ कृषा होगी ॥५३१॥ =. ` . ^ 
स ह वो र भीमगवाव का सत्‌ सषा 
` भति ही अनुग्रहे होता है--इससे यह्‌ तात्प निक्‌ नता ह 1 ष 
भगवान्‌ का अनुग्रह नहीं होता । उत (1 
पवेपुरुषो के द्वारा ही हभ करता दै -यहं न्त ० ५ 
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-जन्म ब्रह का 





इन वचनो मं भी सतुसङ्घ प्राप्त होने के वाद होनेः वाले जन्म का तात 
है.अथात्‌ पहले सतुसद्ध प्राप्त होता है, उसके वाद जव जन्सं होता है । तव 
पुरुष कौ श्रीमुसुदन देखते हैँ । तव वह संसार से मुक्तःहौौ जाता है। ध. 

+ , देवताओं ने श्रौं भगवान्‌ के प्रति कहा है । ए । 
१८१ ततः सत्‌सद्धहेतुश्च सतां स्वैरचःरितेव' नान्यः, यथाहु (भा०१ १२२). 
“त॒ एकदा निमेः सत्रमुपाजग्मुयेदच्छयाः' "इति ` 

। तै नवयोगेक्वरा यच्च्छया स्वैरतया, न तु हेत्वन्तरधरमु रतयेत्यथः, “यह 
` -स्वेरिता"' इत्यमरः । सतुसु परमेदवर-प्रयोकतुत्वञ्च सदिच्छानुसारेणैव । तदु 


(भा० १०१४२) --स्वेच्छामयस्थेति" “(7० ९।४।६३)- “अहं भक्तपराधौन" 
, इति च ।श्रीनारदः)। - 





, संतु सङ्गं का कारण अर्थात्‌. सन्तों के दशन प्राप्त होने का कारण 
.सन्तषुरुषो की केवल स्वेच्छाचारिता-स्वच्छन्दरूप से विचरण करना ही है, शौर 
। कोईकारण नहीं! जसे किश्रीभागवत (११।२।२४) मे कहा गया है किए. 


वार्‌ स्वेच्छा से भ्रमण करते-करते नव योगेरवरगण राजा निमिराज कै यज्ञ्यत 
पर आ पहुचे ।“ ' 


वे नव योगेदवर यहच्छया अर्थात्‌ स्वेच्छा से ही वहां , जा पहं च, पर 
` अन्य कोई कारण नहीं था। अमर कोष में “यदच्छा का अर्थं ` स 
„ अर्थात स्वेच्छा ही. किया गथा है । सत्पुरुषो को परमेश्वर जो प्रेरणा देते है 
भी सदुपुरुषों कौ. इच्छानुसार जानना चाहिए । क्योकि भगवानू के ्ररणा ( 
का कोई प्रयोजन नहीं रहता, वे सदा भक्तों की इच्छा के पराधीन है। इ 
` लिए श्रीभागवतु (१०१४२) में ` सत्पुरुषो के विषय मेँ तो यह कटा गया स 
“वे स्तेच्छामय है" अर्थात्‌ जंसे-जेसे आपके भक्त इच्छा करते वा 
आ धकाशित करते है 1" ओर -श्रीभागवत (६।४।६३) में स्वयं भगवान्‌ ते ९€। 
हे कि “भे भक्तों के परान ह" देस श्रीनारदजी ने कहा है । 
` . १८२- तथाच (भा०.६।९४।९४)-- = 
तस्येकदा तु भवनमद्धिरा भगवानृषिः । 
 लोकानन्‌ चरम्नेतान्‌ पागच्छद्‌ यर्च्छया ।५३३॥ छ: 
तस्य चित्रकेतोः, , अत्रापि तदेव तस्य साम्मुख्य जातम्‌, कालाः । ७ 
` `श्रादुभ्‌ तमिति मन्तव्यम्‌ ! अतएव तद्विलापसमये श्रीमताद्किरसव (भा०६।१५ १ 
ब्रह्मण्यो भगव इूकतो नावसी दितु महति" इत्युक्तम्‌ ।\ शरी जुकः॥ 





~ ~ =-= ~ = ----- 

 . ¢अस्यापि देव वपुषो मदनोग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न. तु भूतमयस्य करेऽपि । 
र , ~ नेशे महित्ववसितु भन्सान्तरेगर साक्षावु तवैव, किमुतात्म सुखातुभूते ॥ `. । 
.. २-अहं भक्तपराधीनो स्यस्वतन््र इव द्विज । , 
`. साधुभिग्रस्तहदयो ` भक्तं भेजनप्रियः ` ॥ 


[व न 












 ्भक्तिनदभ--!“ । 


1 





धर्म एतं परम-ध्मः 


[] श्रीपरमानन्द जो शास्त्री 

श्रीमद्भगवद्गीता के कथनानुसारं प्रकृति एवं पुरुष अनादि हँ । श्री 

। शदराचायंपाद ने कहा रै--“ध्रकृति पुरषन्चं व॒विद्धचनादि उभावपि \ इसी 

कार जीव भी अनादि तत्त्व है, जो प्रकृति के चक्र मेँ पड़कर अनादि काल से 

लन-मरण के बन्धन मे पड़ा हुआ है । इस इलोक की व्याख्या करते हए कहा गया 

यदि जीव का अस्तित्व न रहै तो फिर ईहवर किसका “जीवाभावे ईव 

। रभाव प्रसङ्धम्‌” । प्रजा न होगी तो राजा किसका ? इसलिए जीव ओर्‌ ईर्वर 

। देनो मनादि है, ओर सदा साथ-साथ रहते है । इसलिए इनको सखा भी कहते 

। सला अर्थात्‌ "सहेव स्याययते' । ईदवर के साथ जीव ओर जीव के साध स 

देनो क घ्याति एक साथ होती है । जहाँ जीव दै वहं ईदवर दै । जहां वर ट 

| सीव भी है} एक चेतन के दो रूप है -“सत्वमेकं द्िधास्थितम्‌ । ४ 
विभुेतन है, जीव अण्‌-चेतन है । | 















~. ध ~ ~: ण दोनों के. 
महाभारत मे कहा गयाहैकिण्कह। सत्ता नरनारायण € व 
८ सुपर्णा सथुजा 


| 1 | प्रकट है । मुण्डकोपनिषद्‌ मे कटा गया दै कि = 
/ पान वक्ष परिषस्व जाते ।। ३-१-१॥ दोनों एक टी जाति हं । ८ नियामक 
९१ मिले रहते है । यह्‌ है जीव ओर ब्रह्म का सम्बन्ध अध्‌ ईस्वर 

। ¶स्तामी है ओर जीव नियम्य या सेवक दै । 


4 ही जीवत 
॥ पम्चत 9 जो लोग वर्तमान शरीर के जन्म ओर मयु क त । किन्त 
॥ ते दै प्रारम्भ मे उनको संसार की भयङ्करता का भान व ७ 

भान उन लोगों को होता है, जो आत्मा, अनादि, अनन्‌ 
रः! वन समञ्ञकर उस हृष्टि से जन्म, जरा, गयु 
| ३ ष ५ जत्सों के पर्चातु भी ह 
र तै । बे सोजते हं कि इतत अपम । 

। स दुटकारा पाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं कथ “ 


-सारिक भोगो कर्षण हौ विचार 
वस्तुतः मोह-वासना ओर सांसारिक भोग। का 


( बर ५ क्षरूपी अमूत या ईदव रः 
साधना के अवरोधक है । उनके कारण हा प्राणी, ध करता है--प्रकृति 


प्तिकी काक्षा 
। ओर से विमुख होकर भोगरूपी सुरा की भा हः सम पाता 
कि नय जर शना से आत्म ५ नीत म पतंजलि 


८ 
4: 


| 


व 
मि + 


॥ 
॥। 








परिणामतापं संस्कारं दुःखेगुंणवृ्तिः। 
विरोधाच्च दुःखमेव {स्वं विघेकिनः॥ 






परिणाम ताप-संस्कार के दुःखों तथा गृण-वृत्ति के विरोध ४ 
कारण विवेको को हृष्टि में सव कुछ दुःख ही है; अर्थात्‌ सांसारकि भगे क्र । 
परिणाम ताप एवं दुःख ही है ओर त्रिगुणात्मिका मायिक वृत्तियां ही जन्म । 
काकारण ह । विवेको पुरुष इस तत्त्व को जानकर उनका विरोधी. होता है, 
वह सांसारिक-सुखों को दुःख समन्नता है । 


यह्‌ जगत परिवत्तंनशील है । आत्मा को छोडकर सभी पदां प्रतिक्षा 
परिवत्तित होते रहते हँ । परिवत्तंन की प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है किद्‌ 
सहज पकड़ मे नहीं आती । आम कौ वौर में दिखलायी पडने वाला सरसों फ 
समान फल कव कंसे इतना बडा आम हो गया, हमारी स्थूल हष्टि उसे नहीं प 
पाती । इस दृष्टि से देखा जाए तो भोग्य पदार्थो में ' मोगायतन शरीर ओर || 
इन्द्रियो की शक्ति वारा परिणामकेसरूपमेंजो सुख प्राप्त होता दै, अपने-आप 
क्षणिक है, नाशावान्‌ है । 


मानव-धमं कौ तोन वातो मे किसी को शङ्का नहीं है। वै तीन बात 
इस प्रकार है । पहली“ हँ" । दूसरी “शतँ जानता ह" ओर तीसरी ^ अप ¶ । 
रम करता ह“ । इसको शास्व की भाषा मे सत्‌, चित, आनन्द बोलते ह।4 | 
नहीं ह" । यह अनुभव मनुष्य को कभी नदीं होता । “मै अज्ञानी ह" । अथवा ॥ 
ज्ञानी ह" । यह भी प्रत्येक मनुष्य जानता है । इस जानने का अभाव कभी ¶हं 
होता । इसी तरह “भें प्रिय ह" अथवा भें अग्रिय ह, यह भी सब अनुभव कसते € । 
सव की प्रियतां अपनी प्रियता से सिद्ध होती है । ¦ 


। इस प्रकार जव प्रत्येक मनुष्य तीन बातों को मानता दै, तव उपै & 
तीनो वातो का दूसरे के पक्ष मे भी विचार करना चाहिए । जिसे 1 
भी कहा जा सकता है । अतः जव मै मरना नहीं चाहता हँ! तो दूसरे को भीक 
मारना नहीं चाहिए । मैं सुख चाहता हूः तो दूसरे को भी सुख देना स | 
यही एक सच्चा “मानन-घमं है । इसके विपरीत यदि हम दूसरे कौ हिसा % म | 
` क्िस्रीको दुःख देते दहै, किसी का अप्रिय करते है, तो वह धर्म नदी'वल्कि 4 
1.1 १. 1 
 . यह हमारा धर्म है। इस धमं के विस्तार के लिए सत्सङ्ग (1 | 
 श्रीमद्धगवद्‌-गीता “ध्म” शब्द से गुरु होती है एवं ध्रमं शब्द से ` ही स्प 
। घमेकेपेट ये ही श्रीगीता कां निवास है । शङ्का उटाई जा सकतो है कि धी 
में तो श्रीभगवानु ने संमस्त धर्मो को त्यागे की बात की है, यथा-- 
॥ ५. ` सवं धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
। ५९. . अहं त्वां सवं पपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥। 
ध.) श्रीहर्ता, 0 


~ 
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किन्तु कंसे धर्मो के व्याग कौ वात यह कही गई है ? यहाँ अनात्म-धर्मो 
क्रे ल्यागने कौ वात कही गई है । शरीर, स्त्री, पत्र, धन, सम्पत्ति इन से सम्बन्ध 
रखने वाले एवं इनका सुख उत्पन्न करने वाले अथवा इनका दुःख निवृत्त करने 
वाते सव अनात्म-धमं है । परम-धसं अथवा आत्म-धमं है केवल मावर श्रीकृष्ण- 
शरणागति । अतः उन सव धर्मो को त्यागकर श्रीभगवान्‌ ने अपनी शरण मे आने 
का उपदेश दिया है । भगवत्‌ शरणागत होने पर फिर पाप कहां ? एक वार नही, 
श्रीभगवान्‌ में अनेक स्थानों पर कहा है कि मेरी शरण मे आने से, मुज्ञ अपना 
मन-आत्मा सम्पण करने से, मेरा भजन करने से जीव निरिचित रूप से मू प्राप्त 
करता है । वस्तुतः जीव का यही एक परम-वमं है या स्वरूपानुबन्धी धमं हे कि 
वह श्रीभगवान्‌ की शरण ग्रहण करे तथा अनासक्तं होकर प्रकृताचार्‌, व्णश्रिम- 
धर्मो का आचरण करता रहे । श्रीभगवान्‌ का भी स्वेरूप-धमं है कि वे शरणागत 
कभी का व्याग नहीं करते । 

नाल्मीकी रामावण यें अति सुन्दर प्रसङ्ग है--जव विभीषण भगवान्‌ 

्रोरामजी की शरण आया, तो सु्रीव ने कहा-“दुष्टत्वाद्‌ विभीषणो न ग्राह्यः - 
प्रभो ! ओप विभीषण को ग्रहण मत कीजिए, क्योकि यह दृष्ट ह । इस पर श्री ' 
भगवानु ने उत्तर दिया कि तुम्हारा हेतु ओर साध्य दोनों गलत है । दुष्ट 
क यदि हम ग्रहण नदीं करेगे तो कौन ग्रहण करेगा ? दुष्टता हमारे त्याग त्‌ 
हतु नहीं बन सकती । यदि तुम इस कौ दुष्ट होने के कारण त्याज्य वताते हो, तौ. 
ष्टत्व हेतु जैसे अशुद्ध है, उसका साध्य अर्थावु हमारा उसे त्याग करना भी 
अशुद्ध हो जायगा । । 

| श्रीहनुमान जी ने अनुरोध किया कि - “विभीषणो ग्राह्य अदृष्टत्वात्‌” 
रभो ] आप विसीषण को ग्रहण कौ जिए । यह दुष्ट नहीं \हँ । तव शरभ ते कहा 

वुष्हारा हेत्‌. एवं साध्य ठीक है । यहं ग्रहण करते योग्य दै। , 

, इसलिए श्रीभगवान्‌ न श्रीभचु न को ,उपलक्ष बनकर जीव के ्रति वार 
बार कहा-“"गतिभर्ता प्रभु साक्षी निवासः ज्लरणं सुहत" ॥ ( €श्त (न ही 
शौव कौ एकमात्र गति ह मै ही मरण~पौचण करने वाला ४ (9.9 स 

। ६ निवासस्थान-आश्रय € । ५ ८ सा| 0 1 ५ ६ 

९.११ का हित करे वाला ह इत्यादि । बहत त + ह 
वाद श्रौभगवाय्‌ ते फिर कटा "वमेव शरणं श्छ ( १ 1 , ५ 
पुम ( मुज्ञ ) परमात्मा की अनन्य शरण क 48 (11 मेरे 6 
7 का जोधरय गरहण,मत कयो । मेये कृषा से दी भर्म वाव क 


रामको तुम ॥ 
तुम प्राप्त करोगे।॥ (1 
इसपर भी श्री भगवादर कौ सन्तोष न इ 1 अजुन क्खमीतो 
भे बोला । उन्होने फिर कटा --हे अजु न । समस्त गोनीयों से भौ गोपनीय परम्‌ - , 
। रदेस्यमय मेरे वचनो को तू सुन । तू मेरा अतिशयं त्रिय है, मै सत्य प्रतिज्ञा करते 
दे कहता ह, “सासं रं रन" ( १६६) । = ` = `| ४ 


(अ ५2 


एवं परसवे | 


॥ ५ 14 






४ शरदीये ) । 





सारांश यहहै कि श्रीभगवान्‌ तः जीव अनादि हैँ । इन दोनों का निह! 
पृथक्‌ अस्तित्व है तथा इन का अनादि नित्य सम्बन्ध है- श्री मगवान्‌ स्वामी 
एवं जीव उनका नित्य दास है । दास का स्वरूप-घस है स्वासो की सवेतोभाधर ् 
सेवा - निःस्वा्थं चैवा 1 उत सेवा में ही समस्त देवी-देवताओं तथा प्राणियों क 
तुष्टि हो जाती दै । उस सेवा-प्राप्ति का एक मात्र साधन दै सत्सङ्ख ; अर्थातुश्री 


` मगवद्धूक्तों का सद्धं । उनको कृपा से माया-मरव जीव को श्रीभगवान्‌ कौ शरणा- 


गति प्राप्त हो सकती है, जो जीव का परम-धमं है । 
[] 
भजन्‌ य प्रधान € 
। 31 ॥ -6१४। | 


- स्वामी श्रीअवधविहारीदास जी महाराज 


न्‌ 


९८३ 


~ 


भजन में विष्न दो प्रकार से होता है । (१) माया (२) साधन-राहिय। 
माया के दो भेद है, एक अविद्या माया, दूसरी विद्या माया । अविद्या का स्व 
यह है कि “नै अरु मोर तोर तं माया । जेषि वज्ञ कीन्हे जीव निकाया |“ विचा | 
का स्वरूप है कि “एक रचे जग गुण वश जाके । प्रु प्रित नाहि निज ब्ल ताके 
अर्थात्‌ विद्या-माया इन्द्रियों जौर गुणो के द्वारा संसार कौ रचना करती है । 


उपरोक्त दोनो मायाभों को त्यागना उचित है, यथा “तजि भाया त्य 
परलोका । मिरे सकल भव सम्भव कतेका 11" किन्तु माया के तजने मे दौ भ 
है- वानप्रस्थ व संन्यसी को विद्या ओर अविद्या दोनों मायाओं को व्यागना उरि 
हे ओर गृहस्थाश्रमियों को केवल अविद्यामाया का सवेथां त्यागना, . तथा विद्या 
माया मे आसक्ति न रखना उचित है; विद्यामाया के भी दो माग होने सै 1 
इन्द्रिय-विषयों का तो सर्वथा व्याग उचितुः है । केवल पञ्चकर्मदन्दियीं से आसर्ति 
रहित कर्मं करते रहना धमं है; | । 
साधन यह्‌ हैँ कि एकान्त में रहना, प्राक्त जनों के सद्ग से रहित 
। ओर थोड़ा भोजन करना । “विविक्त सेवौ लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ।. ¢ 
कम भाषण करना ! “मौनमात्मविनिग्रहः” ( गोता ) क्योकि जितनी ट 
सकेगी, उतना ही सुख होगा । वैराग्यप्रदीप मे काष्ठजिह्वा स्वामी का १६ <| 
“ज्यो ज्यों बाणी सकत जायगी त्यो-त्यों बढ़ मनकर दरजा” ओर मान“ 
त्याग करना, वयो करि “मान-बड़ाई जा दिन भाई तादिन किस्मत री” ( व 


घन-सम्पत्ति इत्यादि किसी पदाथ का परिग्रह न करना इत्य्‌ 


॥ दि मर्थ ध 
साधन है । इन समस्त उपरोक्त साधनों से रहित होने मे भी विघ्न होता ९. 


श्रीहुरिनाम, बूत | 


कचे " 


१६. 





~ गि 





श्रीगदाधर्‌ पएशिडित 


श्रीवल्लभाचार्य जी जान गए कि श्रीमन्महाप्रभु ने मेर गर्वं का खण्डन 
कले के लिए एसा किया है । उन्होने प्रभु से क्षमा याचना करते हृए उन्हें निज 
परिकर-वैष्णवों सहित अपने घर भिक्षा के लिए आमन्वित किया । धीप्रभु जान 
। गए किअव्र उनका मन निर्मल हो गया है । उनका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया 
। ओर उनके निवास-स्थान पर पधारे । श्रीमन्महाप्रम्‌ ने वहाँ श्रीगदाधर जी को 
भौ बुलवा भेजा । किन्तु ये मन मेँ अति भयभीत थ, सङ्कोच था इनके मन में। 
लाति पर श्रीपण्डित जी आए ओर दरवाजे पर शिरकर रोने लगे । प्रभ ने श्री 
गदाधर जी को उठाकर गने लगाया ओर आइवस्त किया । 


श्रीमन्महाप्रमु यह्‌ भी जान चुके थे कि शश्रीवल्लभाचायं जी का. सन 
्ीगदाधर पण्डित जी का सङ्खं पाकर वाल-गोपाल उपासना से हटकर किशोर 
गोपाल की उपासना कै लिए लालायित है, वे किशो र-गोपाल सन्तर की दीक्षा के 
लिए अनेक वार श्रीगदाधर जी से निवेदन भी कर चके दै, किन्तु. पण्डित जी मेरे 
ङ्ोचवश एेसा करने के लिए विल्कूल राजी नहीं है'” । आज जब निमन्त्रण के 
समय सव वहां एकत्रित हए तौ श्रीमन्महाप्रभु ने इन्ह श्रीवल्लभाचायं के म॒नो- 
भीष्टको पूणं करने की आज्ञा दी अर इन्होने उन्हं गोपाल-मन््र की दीक्षा 
प्रदान की । 

्रजेन््रनन्दन श्रीकृष्ण जव राधा-भाव-चयति सुवलित होकर नवद्रीप में 
श्रीकृष्णचैतन्य -रूप सँ अपनी तीन वाज्छाओं की पूत्ति कर रहै थे, तो उनके उस 
उदूदेरय की पूर्ति को सहायता के लिए श्रीराध्ाजी ने भी एक स्वतन्व स्वरूप ` 
भीगौरसृन्दर के पास रहने के लिए प्रकट किया वहं स्वम है श्रीगदाधर 
पणित. इनका स्वरूप एवं माव इतना गस्मीर था, फिर भी श्रीमन्सहामथु सच 
"गदाधर-प्राणनाथ'” नाम से प्रसिद्ध थे। 

शरेमागृतःस्तोत्र--आपकी प्रसिद्ध रचना हे। ्रीसनातन, श्रीरूप, शरी 
स्वरूप, श्रीलोकनाथ, श्र मूग, श्रीपरमानच्द, तथा श्रीशिवानन्द चक्रवती--इन्‌ 
स्व ते विभिन्न श्रौ गदाधर.अष्टक' लिये है । दसी प्रकार श्रीअच्युतानन्यो 
नयनान्द मिश्र, श्रीसा्वभौसादि महानुभावो ने श्रौ भीगोराज्ग ग क 
रना की है ! इनका ध्यान, मन्व एवं गायत्री गोस्वामी शरीध्यानचन््र रचित उता 
# मे वणित है । । 








५ 


आपका श्रीमुख । विशाल गौर कान्तियुक्त अङ्खः.1 देखते ही ' एेसा' लगता > 


श्री श्रीवास परिहत | | | 
भ 


आश्रयामि भ्रीक्रौवासं तमाद्यं पण्डितं मुदा । 
खुवलाम्बरधरं गौरं मोरभक्ति-प्रदायकम्‌ ।! 


युक्ल-वस्त धारण करने वाला, गौरवणै, श्रीगौराङ्ख-भक्ति प्रदान क 
बाले प्रधान पण्डित श्री श्रीवास की मै हषै-पर्वेक शरण ग्रहण करता ह । 


श्री श्रीवास पण्डित श्रीचैतन्य शाला मेँ हँ । श्रीनिवासः नामे 
कहीं इनका उल्लेख आता है । पूर्वावतार भे ये श्रीनारद दहै ( गौरगुणोदः 
दीपिका--6€० )-- 


"“धीवासपण्डितो धीमान्‌ यः पुरा नारदो सनिः" । 


श्रीवास जी श्रीहदर-निवासी वेदिक पण्डित श्रीजलधर के पुत्र थ। (' । 
जलधर श्रीह से नवद्वीप आकर निवास करने लगे थे । श्रीवास जी का आवि 
श्रीह भ हुमा था । श्रीनलिन, शी राम, श्रीपति तथा श्रीनिधि ( शरीकात ।- 
इनके भाई ओर भी थे। । 


श्रीवास पण्डित तो पूर्वावतार मे भक्ति के आचाय श्रीनारद हं द 
म स्वाभाविक छृष्ण-भक्ति विद्यमान थी । नवद्रीप मे श्रीमन्महाप्रभ काज ॥ 
हो चुका था । वाल्यकाल भे प्रभु, विशेषतः जव वे पठने लगे थे, अति 1 
हर एक से अटकते, छेड्-छाड़ करते । विदयाध्ययन मेँ अवश्य उनकी भ्रष 
थी । | 





एक दिन श्रौनिमाई प्रम्‌ मुख्य सड़क पर जा रहै थे, 6 ४ 
साथति। प्रमु ने एक मात्र परिघान वस्त्र धारणकर रखा था, कन्ध > सा 
अंगौखा था, मानो पीताम्बर हो । पान चवा रहै थे, कोटि-कोटि चन 1 4 
५ म 
भूतिवानू कामदेव आ रहा हौ । मस्तक पर कडार का तिलक, र हवी 
पुस्तक दवा रखी थी उन्होनि । चारों तरफ दृष्टिपातं करते, भुजाओं सति धी 


९ 4 प्‌ । 

 इएचलर्दैथे। साथमे च्छात्र भी स्वाभाविक चञ्चल । आपने देवा 1 र 
।  `वास-पण्डित आ रहै है । श्रीवासजी ने उन्हे देखा, जौर हंस, दिए । श्रीनि 

` ' ' इन्है नमस्कार किया । “चिरज्जीव रहो'--श्रीवासजी ने ओद्ीर्वाद दिय | 1 | 





{1 


1.1 ध: ५ श्री श्रीवरि पि | 


श्रीवासजी ने हसकर कहा--कहो, उदत्त-शिरोमणि ! आन कहा पधार 
रटे ह ? कृप्ण-भजन के विना कहां समय विगाड़ रहै होः? रात-दिन जाने क्या 
पट्ते-पटाते फिरते हो ? 
श्रीनिमाई चांद भी इनकी वात स्‌नकरं हंस दिये । फिर पण्डित जी ने 
कहा -देख विश्वम्भर ! मनुष्य क्रिस चिये पदता है ?- एक मात्र श्रीकृष्ण-मक्ति 
जानने के लिए त । यदि छृष्ण-भक्ति प्राप्त न हुई तो चिद्या का क्या फल ?- इस 
लिये इस मूट्यवाच्‌ समय को बेकार सुत गेंवाओ। पठ लिए तुम वहत अव 
चञ्चलता छोड कृष्ण-मजन में शीघ्र लग जाओ ।"' 
श्रीमहाप्रमु हंसकर बोने--"हे पण्डितजी ! आपकी जव कृपा होगी, तव 
कृष्ण-भजन निरिचत होगा ।'" इतना कहकर प्रभु आगे चल दिये । 
श्रीवास-पण्डित के आंगन मे एक कनैर का पेड था, जिस य वारहो 
महीने सुन्दर पुल लगते थे । जितने भी एल तोड़ लो, उतने अधिक फल प्रति दिन 
उस मे खिल आति । श्रीमन्महाध्रमु जव गया से लौटे तो उनकी चञ्चलता समाप्त 
हो चुकी थी एवं एक परम कृष्ण-भक्त के रूप मे तवहीप में लौटे । कृष्ण-कृष्ण 
कहते ही व्याकुल हौ उठते । सव वैष्णवों को महान आनन्द हञा । प्रभु से, मया- 
तौ्थेयात्रा का वृत्तान्त सुनने के लिए सब कौ श्रीशुश्लाम्बर के घर एकत्रित होना 
था । सव वैष्णव श्रीगौरहरि-पजा कँ लिए प्रातःकाल श्रीवासजी कै धर्‌ एल लिने 
आए, ध्रीवासजी ने कारण पृछा । श्रौग,रहरि परम कृष्णभक्त वन गए हं सुनकर 
श्रीवास अति हेषित हए ओर बोले "गोत्रं नो बद ताम्‌-हमारे गोत्र--श्रकृष्ण- 
भक्तो की बृद्धि हयो ।” सव ने (तथास्तु कहा । 
सव वैष्णव श्रीशुक्लाम्बर ऊ घर एकत्रित हृए । समय पाकर श्रीगौराय 
पारे । परन्तु उनकी प्रमावस्थां देखक्रर सव वैष्णवो मे पुलक - स्वेद - कम्पादि 
विकार होने लगे-हरि-हरि बोलकर सव नाच उ । श्रीगदाधर पण्डित बेहोश 
। हो गण । श्रौवासजी की मनोभिलाष भज फलित हौ उठी थी । अतीव आनन्दित 
हए । उस दिन से श्रीगौरहरि इतने ष्ण-पेमाविष्ट रहने लगे कि लोग उत में 
घायु रोग का सन्देह करम लगे । माता शचौ पुव की अदधत अवस्था देखकर अति 
चिन्तित हो उठीं । सव जगह प्रभु की स्वस्थता के लिए उचार शूछती फिरती । 
ये शची माता के घर पर आए ! श्रीगौरहरि ने इन्दे प्रणाम 
्रेमाविष्ट हो उड । जसे-तेसे सव ने प्रभु को 
भतन किया । श्रीवास जान गदु-ये सव बम के विकार है वे मूत ह जो इनमे 
वायु का विकार कहते ह । अहो ! इन मे तो महाभक्ति का योग एव शी छष्ण-कषा 
| पसम परिणति है । ध्रीगौरहरि ने भी यह वचन से धीता क आलि्जन 
करिया 1 श्रीवास ने कहा--निमाई -| मेरे पस्‌ व १ 
भिलकर एक स्थान.पर श्रीक्ष्ण-कीत्तन कर । दुम (1१. 


1 


० 


। एक्‌ दिन 
किया । इनके दर्शन कते ही प्रभु 


| भीचैवन्य भक्तमाल “ 4 


1. | 





आपने माता शचीदेवी की चिन्ता दर कर दी यह कट्कर कि माता | --गौरह्‌र 
. मे कृष्ण-भक्ति का उदय हुभा है, यह्‌ वायु रोग नहीं है 1" 
श्रीवास्त के वचन सुनकर श्रोगरहरि ने अपने घर सङ्धीत्तंन का आसर 

कर दिया । सारी-सारी रात उच्चस्वर से कृष्ण-कीत्तंन एवं श्रीवासादि वैष्णवों 
का आनन्द कोलाहल । पाड-पडोस्र तंग आ गया उस शोर-सरावे से। सवज 
सवं श्रीवास के पीले पड़ गए । कोई के दमे विकर गद्धामे फक दिया जाए, 
कोई कहे यवनराज से इसकी शिकायत कर इसके घर को गङ्कखामें बहा दिया 
जाए । श्रीवास परम भक्त थे, उदार थे, परन्तु यत्रनराज के भयसे डर गए। ` 


श्रीगौरहरि तो भक्त-हुदय कौ वात सव जानते हँ । एक दिन भागकर 
श्रीवास कै घर पर आये ओर आवेश में बोले--ओ श्रीवासिया ! क्या कर रहा 
है तु? उस समय श्रीवास श्रीनृसिह्‌ भगवान्‌ के ध्यान मेँ मग्न ये-प्रभुं कौ आवाज 
सुन इनकी समाधि भद्ध हो गई । चारो तरफ देखने लगे--श्रीवास का परम तेज 
था ज्वलन्त अग्नि की तरह । । 


प्रभु ने कहा- देख ! किस की पूजा ओर ध्यान कर रहा हैत { नि 
का ध्यान कर रहा दै, देख उसे अपने सामने ही ? श्रीवास पण्डित ने देखा 
श्रीनृसिंह ही वीरासन पर वै है, शङ्ख, चक्र, गदा, पञ्च हाथों मे सुशोभित €॥। 
सिह कौ तरह गजना कर रहे है । यह्‌ देख श्रीवास तो स्तव्ध हो गए, क्या 4 
रहा हू--कुछं समञ्जन सके । 

श्रीगौ रङ्ग ने कहा--अरे श्रीवास ! इतने दिन तक तु मृद ४. 
पाया, कोन हं मै ? तुम्हारे उच्च-सङ्कीत्तन एवं अदधत कौ हृङ्ार सुनकर ५ 
छोडकर तुम्ारे पास आया ह तू यवन एवं पाषण्डियों से भयभीत हौ रही ह प | 
निर्चिन्त हो जाओ आज से । श्रोवास पुलकित हो ॐ, प्रेमाश्रुकौ धार ल 
निकली ओर भागवतीय ब्रह्म-स्तुति ( १०।१४।१ ) के प्रथम लोक क 
कर प्रभुको स्तुति करने लगे । 


विश्वम्भर चरणे ` आमार नमस्कार । 

नवघन जिनि. वणे पीतवास यार ॥ 
" शचीर नन्दन पाये मोर . नमस्कार । 

नव॒ गुञ्जा दहिखिपुच्छ भूषण याहार ॥ 


< ¦ 71 
| . इस प्रकार अनेक स्तुति करते हए श्रीवास आनन्द मे विभोर ह (; || 
` श्रीगौरहरि ने कहा--शीवास ! सब परिवार को बुला,. ओौर मेरे ई १ 
„ दर्शन करो, मेरी पूजा करो, वर्‌ मांगो, क्या चाहते हो ? श्रीवास ने स्वी" थद 
व रमु की घुजा की, एवं उनके चरणों मे प्रणाम किथा । प्रभुने ददे ५ 








ष्‌ च 





गीयदभग गीता (च शोध्या प 
सद्‌ मगबद्गीता ( चतुर्थोऽध्याय ) 


तात्य इसमे पूवे दलोक में जो यज्ञ के निमित्त क्म॑का आचरणः 
हा गथा है, वट यज्ञ किस प्रकार का है ? उसे कहते दै-अरप॑ण- जिसके दवारा 
अर्पण किया जाता है, वे जुह्वादिभीब्रह्मदै। जो हवि अपेणकी जाती है वह्‌ 
भ ब्रह्म है । ब्रह्माग्नि अर्थात्‌ हवन का अधिक्ररण स्थान अग्निभी ब्रह्य है, ब्रह्म 
अर्थात्‌ हवनक्र्ता भी ब्रह्म है, इस प्रकार विवेकयुक्त पुरुष के द्वारा ब्रह्य ही 
फलरूप प्राप्तव्य है, ब्रह्म से भिच्च दूसरा कोई फल नहीं । वह॒ कंसे ? ब्रह्मात्मक 


जोक ह उस से समाधि अर्थात्‌ चित्त को एकाग्रता हो जाती है । 


: ष एवाग्नयस्तेषु जुह्वति- शुध मनसीद्धिया 





देैवशेवापरे यन्लं योगिनः पयु पासते । 
बरह्माभ्नावपरे यज्ञं यज्ञेन वोपनजह्वति ॥२५॥ 
सारार्थवघिणी टीका-- यज्ञाः खलु मेदेनान्येऽपि वहवो वत्तन्ते, तास्त्वं 
शृष्वित्याह्‌- दैवमेवेत्यष्टभिः । देवा इन्द्रवरुणादय इज्यन्ते यस्मिन्‌ तं दैवमिति । 
हद्रादियु ब्रहमवुद्धिराहिष्यं दशितम -“्ास्य देवतेत्यण्‌'" । योगिनः कम्मयोगिनः, 


भरे ज्ञानयोगिनस्तु व्रह्म परमात्मेवाग्निस्तस्मिस्तत्‌-पदाथं यज्ञं हविःस्थानीयं त्व 


पदार्थं जीवं यज्ञेन प्रणवखूपेण मन्घेणैव ज्‌ वति । अयमेव ज्ञानयज्ञोऽग्रे स्तोष्यते । 
थत्र थज्ञ' यज्ञेन" इति शब्दौ कम्मकरण साधनौ प्रथमातिशयोक्त्या शुद्धजीवप्रण- 
भवाहत्‌ः ॥२५॥ | | 

अनुवाद दूसरे योगीजन देवपूजा रूप यज्ञ कौ उपासना करते हं दूसरे 
शानोजन परब्रह्मरूपी अग्नि मे यज्ञ द्वारा यज्ञरूपं सम्पूर्ण कर्म को हवन करते 
हे॥ २५॥ । 

। तात्प श्रीभगवान्‌ ते कहा-प्रकार भेद से ओर मी वहत से यज्ञ है, 
ऊने भी सुन । आठ लोको मं उन्हे कते हँ । देव, इच्-वरुणादि देवताआ का 
भिस भे भजन किया जाता है, वह दैवयज्ञ है । इनद्रादिको मे ब्रह्मवृद्धि का अभाव 
पिवति है- देव उसका देवता है ( ब्रह्म नहीं ) । योगी शव्द से कर्मयोगी अभिप्रेत 
६। मपरे शब्द से ज्ञान योगीजन ब्रह्मलौ--अ्थात्‌ ब्रह्म परमात्मा ही अगति 
पु" पदार्थं मे अर्थात्‌ ब्रह्म मे यज्ञ कौ हवि स्थानाय ध्वं ५ अथात्‌ ४ त 
यशेसेअ त रते ह । इसी ज्ञान यज्ञ कौ आ 

थात्‌ प्रण तत्र के दारा हवन क | 
4 ब्दो से कमे ओर करण साधन 


भसा करेगे । यहाँ पर ज्ञ को' ज्ञ द्वारा इन शान्दा च 


भषवा प्रथम अतिदायोक्ति हारा ुदधनीव ओर्‌ प्रणव का निश किया गमा 2 ॥ 


शनोत्ादीनिन्दियण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इद्दरियाग्निषु जुह्वति ।॥२९॥ 


~ष्ठिकाः नी च्दियाणि, संयमः संयतं 
मबबिणी-टीका--अन्ये नैष्ठिकाः श्रोत्रादी ई 
वा णि प्रविलापयन्तीत्यथैः । अन्ये ततो 
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। 
| 
| 


















न्यूना ब्रहाचारिणः शब्दादीन्‌ विषयानिन्दियाग्निष्वि 


स्दियाण्येवाग्नयस | 
०.१ (१ ९ स्त] 
शब्डादीनीन्दरियेष्‌ प्रविलापयन्तीत्यथः ॥२६॥ = श 


जयुवाद--अन्य योगीजन मनःसंयमरूप अग्निं 
आहति देते ह । तथा दूसरे योगीजन इन्द्रिय रूप अग्नि से 
आहूति देते हैँ ॥२६॥ 


शरोताद्कि इद # | 
शब्दादि विष | 

तात्पय--अन्ये-अर्थातु नैष्ठिकजन श्रोवादि इद्धो को संयि 
अथर्‌ संयत-मन रूपी अग्नि मे हवन करते हं" अर्थाव्‌ शुद्ध मन मे इद्धो 
लीन कर देते है। अन्ये-अर्थावु उन मे कुछ न्यून ब्रह्मचारी शब्दादि विषो 
इन्द्रियरूप अग्नि मे लीन कर देते हैं ॥२६॥ 


सर्वाणीद्ियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
, , आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥२५॥ 


साराथवषिणी-ठीका - अपरे शुद्ध-तवंपदार्थविज्ञाः। सर्व्वाणीद्धिया | 
तत्कर्माणि श्रवणदशौनादीनि च, प्राणकर्माणि दशप्राणास्तत्कर्म्माणि च ८. 
बहिर्गमनमपानस्याधोगमनम्‌ समानस्य भुक्तपीतादीनां समीकरणम्‌, उदानघया 
नयनम्‌, व्यानस्य विस्वक्नयनम्‌--““उद्गारे नाग आस्यातः करम्भं उन्मीलने 1 
छक र्षु्तरो ज्ञेयो देवदत्तो विजृम्भणे । न जहाति मृतञ्वापि सव्वंव्यापी धन 
इत्येवं द प्राणास्तत्करम्माणि । आत्मनस्त्वंपदा्थस्य संयमः शुद्धिरेवानिस् 
सुहति -मनोुदखचादीन्द्ियाणि दशप्राणांश्च प्रविलापयम्ति--एकः भला 
वास्ति, नान्ये मन आदय इति भावयन्तीत्यर्थः । ।२७॥ 


संयम || 
अनुवाद तथा दुसरे योगीजन.ज्ञान से प्रकारित हुई चित्त ध 
योगाग्नि मे सम्भणं इन्दियों के कमं तथा प्राणों के कमम को हवन करते ६॥९ 


^ इदं 
तात्पयं -अपरे--अर्थात्‌ शुद्ध त्वं" पदाथके जानने वाले स 
को तथा उनके श्रवण दशनाद कर्मो को, दशप्राण तथा उनके कर्मो को ल, ओः 
की संयम--गुद्धिहप अग्नि मे आहति देते है अर्थात्‌ मनबुदध प्रभृति स 
दश प्राण सभी लीन कर देते है । एक मातर प्रत्यक्‌ आत्मा ही रहता है, 4 
दुसरी कोई वस्तु नदीं रहती । 6 १ | 
| दश प्राणों के नाम तथा कमे इस प्रकार है --१. श्राण' का { 
गमन, २. अपान का अधोगमन, ३. (समानः का खाए पीये पदार्थो का जा # 
४ उदान, का ऊपर ले जाना, तथा.५. व्यान" का सर्वत्र घूमना, ९ व 
कमं उद्गार ( उकार ) है, ७. क्रम" का आंख खोलना, =. 0 ग प 
` ,& देवदत्तः का जृम्भा (जभार लेना) तथा, १०, धनञ्जयः का कम ‰& 
भी देहं मे व्याप्त रहना दहै। ` 






- ‡ 4 म ५-९ । 
२२५. | ध श्रीमदुभगवद्गीत | 















द्रध्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे 1 
स्वाध्यायज्ञानयनज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 


सारा्थंव्िणी-टौका-द्रभ्यदानमेव यज्ञो येषां ते द्रञ्ययज्ञाः, तपः कृच्छ- 
चाद्धायणादि एव यज्ञो येषां ते तपोयज्ञाः, योगश््टा ङ्कः एव यज्ञो येषां ते योगयज्ञाः", 
स्वाध्यायो वेदस्य पाठस्तदथेस्य ज्ञानञ्च यज्ञो येषां ते, यतयो यत्नपराः- सव्वं एते 
सम्यक्‌ शितं तीक्ष्णीकृतं ब्रत येषां ते ॥२८॥ 


अनुवाद--कोई द्रव्ययज्न परायण हँ, तो कोई योगयज्ञ-परायण, कोई 
तप यज्ञ-परायण हें तो कोई स्वाध्याय तथा कोई ज्ञान-यन्ञ परायण है, इस प्रकार 
कोई यत्नशील पुरुष तीक्ष्ण वरतो का आचरण करते हैँ ॥२८॥ ` 


तात्प्थं--द्रव्ययज्ञाः' अर्थात कोई लोग द्रव्य दान करने वाले है। 'तपो- 
यज्ञाः --अ्तु अष्टा योग-यज्ञ .करने वाले है, स्वाध्याय-ज्ञानयज्ञाः अर्थात्‌ 
स्वाध्याय या वेदपाठ तथा उसके अथं ज्ञानरूप यन्न को करने वा हैँ । यतय.-- , 
यत्न मे लगे हृए संरितव्रता--ये सभी तीक्ष्ण ब्रतधारी ह ॥२५॥ 


| अपाने जुहुति प्राणं भराणेऽपानं तथापरे । 
प्राजापानगती खद्ध्वः प्राणायामपरायणाः । 
अपरे नियताहाराः प्राणाः प्राणेषु जुति ॥२२॥ 


सारार्थव्षिणी-रीका-अपरे प्राणायामनिष्ठाः-अपानेऽ्धोवरत्तौ श्राण- 

पूद्ध्ववत्तं जुह्वति पुरक-कातते प्राणमपानेने कीकुव्वैन्ति ; तथा रेचक ~ कालेऽपानं 
 श्राणे जुह्वति ; कुम्भक - काले प्राणापानयोग॑ती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा 
भवन्ति । अपरे इन्द्रियजयकामाः, नियताहाराः अल्पाहाराः, प्राणेष्वाहरसङ्कोचने- 
नैव जीव्यमानेषु प्राणानिन्धियाणि जुह्वति । इन्दियाणां प्राणाधीनृत्तिलातु 
प्राणदौर्व्वल्ये सति स्वयमेव स्व-स्व-विषयग्रहणासमर्थानी न्दिथाणि श्राणेष्वैवात्पीयन्त 

` इत्यथः ॥२९॥ श. | 


६. अनुवाद--दूसरे योभीजन अपान वायु में पराण वायुका तथाप्राण वायु 
भ अपान वायु का हवन करते है । प्राण वा रोक कर प्राणायाम ८ 
यण होते हैँ । ओर दरसरे नियमित आहार करते हए श्राणो का हवन करते ' है। ८ 
तात्प अपरे अति प्राणायाम-निष्ठा वाले योगी अपाने" अर्थात्‌ 

निम्नदृत्ति मे राण" अर्थातु ऊध्व॑वृति का इवन | करते हैः अथि १ मे 4 
राण का अपान के साथ एकीकरण करते है तथा रेचक-काल अपान को ५ 
४ हवन करते हैँ तथा कुम्भक कालमेंप्राण न गति रोकक 
।  . याम मे प्रवृत्त होते है 1 अपरे--दूसरे अर्थात्‌ इलि 


























चाले "नियताहाराः" अर्थात्‌ अल्प आहार्‌ करते हए 
| त्‌ इन्द्रियों का हवन करते है, वयोकि इच्छां 


















दुबल होने पर इन्द्रियां अपने-आप दु्वेल हौ जातौ ह॑ ओर अपने-अपत विषयो 
को ग्रहण करने मे असमर्थं हो जाती हँ एवं प्राणों सें ही सुक्ष्म रूप से 


५१ हैं भवस्पाे स | 
करती हैं \ | 
 सर्वेऽ्येते य्विदो यन्नक्षदितकल्पदः; । 
यज्ञशिष्टासूृतसुजो वान्ति ब्रह्य सनातनम्‌ ।३०॥ 
नाथं लोकोऽस्त्ययज्ञस्थ कुतोऽन्यः वुरसत्तप्‌ ॥३१॥ 


। साराथवषिणी-टीका--सरव्वेऽप्येते यज्ञविदः उक्तलक्षणान्‌ यज्ञान्‌ विन्द 
साना. सन्तः जञानहारा ब्रह्म यान्ति ! अत्राननुसंटितं फलमाह- यज्ञशिष्टं यज्ञाव- 
शिष्टं यदमृतं भौगैर्वर्ग्यसिद्धयादिकं तदभुञ्जते इति । अनुसं हितं फलमाह ब्रहम 
यान्तीति ।॥३०॥ तदकरणे प्रत्यवायमाह नायमिति। अयमत्पसुखो मनुष्यलोकोऽपि 
नास्ति, कुतोऽन्यो देवादिलोकस्तेन प्राप्तव्य इत्यथः ॥ ३१॥ 


अन्ुवाद--इस प्रकार उपयुक्त सव यन्न कै ज्ञाता हँ तथा उन यं पै 
जनके पाप नष्ट हो जाते हैं । हे करुरुधेष्ठ ! यज्ञावशेष रूप अमृत मोग करे वति 
योगी सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते है ॥२३०॥ यज्ञ रहित व्यक्ति को यह्‌ लोक भी 
सुखदायक नही है, तव परलोक सें उसे सुख कँ मिल सकता है ? ॥३१॥ ` 


 तात्पयं --इस प्रकार उपयु क्त यज्ञो को जानने वाले ह एवं कति 
लक्षणो को नानकर ज्ञान द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते ह । यहां अव उन यज्ञ का । 
कल कते है यज का अवदेष अर्त्‌ भरसाद या फलस्वरूप जो असूत है, वह है . || 
, भोग, एेर्व्थ, सिद्धि आदि, यज्ञ करने वाले इनका भोग करते हैँ।षे सव म 
हे । मुल्यफल कहते है वे ब्रह्म को प्राप्त होते ह । यज्ञ न करने वालो को १ 
 अल्पसुखं वाला मनुष्य लोक भो नहीं मिलता, फिर दुसरे देवादि लोक उसे 
मिल सक्तेहै? (८5 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ज्रह्यणो मुखे । . 4 
। कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ ह. 


 । साराथवपिणी-दोका- ब्रह्मणो वेदस्य सुखेन वेदिन सवमुवनेव स 
। श ज्ञ कायकम्मेजनितानर ॥३२॥ (; 









समाजी वचन [दोहा] 


एक सते अति कोत्‌की लाद रसिकं रिन्चवार। 
गंधिनं भेष नायके च्छे प्रिया के द्वार ॥१॥ 


अतर सनी अभिया तई लर्हुगा घेरे दार।. 
कनक दछपौ गोटा जरै लसत सीस पं सार ॥२॥ 
तन सांवल अति उजरी णन चलावत चोट । 
सरकावत रु घट कलर कं करत सुख ओट ॥ ३॥ 
अतर पलेल लिये फिरत गली लली दृषभान । 
करत गसन सौरभ उठत अ गन रूप निधानं ॥ ४॥ 


राज भवन प जाय के टेरत छंबि कौ रास । 
एरी कोऊ ठेत है अतर विविधं मौपास॥५॥ 


। श्रीजी वचन सखी प्रति [ राग टोडी जौनपुरी | 


गंधिन सी को टैरत द्वारे । 
लावो बेगि बलाय सली री वाको भीतर भवन हमारे । 


कोमल वचन प्रीति के बोलत भरे मिठास लमत अति प्यारे । 
ललित लडती कहं सों आवत सीसी अतर हाथ पे धारे ॥६॥ 


ससी वचन गं० प्र [ दोहा | { 


चलरी चल भीतर भवन सांवरि रूप निधान । 
प्यारी चोखौ अतर दे ,पावे बहुं सनमान ॥ ७॥ (4 


[ दोहा ] ` 
















समाजी वचन 


गज गति श्ूमत चलत यह ` बीच लाडली महल ॥ 
कौ सुवास देवे चली कं करिवे कषु = 


 {[दादराद्ेशको 





गंधिन वचन श्रीजी प्रति [ राग देव सौरः | 


प्यारी हो तो बासिन याही गाम, पे से विचरते निक्षिदिन अपते धाम, 
या भति सों मेरौ सुधरे काम। 

जब तं जस सुन्यो तिहारौ लली, उलि धाई दरशन को इकली, 
लाई न सङ्धः म कोऊ बाम। 

धनि ललित-लडतौ दिवस आज, भई भेट भिटचौ चिता समान, 

(सि तोहि देखि जिया पावत आरासं ॥१०॥ 


^ 


श्रीजी वचन गंधिन प्रति | राग दादरा देशको जिः | 


गधीकी ठ्‌ बाल नवेली । 

होय व्योपारिन रहत भवन निज कैसे काज सरत ह हैली । 
बिना दिलये कौन लेत है धरी वस्तु नई भवन सहैली। 
ललित लङ ती तोहि देखिके आज फली मेरी पुन्यन बेली ॥११॥ 


गंधिन वचन श्रीजी प्र० [ राग देश सोर | 


व्योपारिन को शोभा जंजार लखि, लागे सङ्क सब पुरुष नारि, 
डोलत इत उत न चले व्यवहार । ध 
याते घर बेठे ही काज सरे, बाहर सब कोऊ हसी कर, 
जो फिरू कदापि ओरन के द्वार। 
ललिता लङ्ती चोखौ सुवास, घर राख घर में अपने पाक्त 
अवं नित ऊवे घनी नार ।१२॥ 
श्रीजी वचन गंधिन प्रति [ राग छ्य खम्मा् । 


जानौ जानी तेरे जिया की सगरी बात । 

तु ढपि फिर न दिखये नैक तौँहीं यह सुन्दर अपने गात | 

देखी न सुनी यह शोभा रूप तेरो रचो जो विधि ॐचौ ललाट ६ 

नित मिला करौ सुकुमार सांवरि ललित लडती सां प्रात। 
` सखी वचन गंधिन प्रति दोहा 





तु वातं भोरी करं रुचं सखिन सिंरमोौर। 
तोसी लायक नव वधु चहिये प्यारी पौर ॥१४॥ । 


गंधिन वचन श्रीजी प्रति [ राग टुमरी खम्माच 
आज श्रिया ञ्पौही गेल महल कौ लई री । 






४. बीच ही में संवरो बिहारी लाल दृष्टि परयो, 
6 | सेन न जड़ी कटारी भेंट जब मरईरी। . - 
भ ` सीसी अतर गुलाब लेके व्यि दूने दाम, 
2. ' बह ह सनं मोतं रस बतियां नई री॥ 


५ [0 ¢ > (५/१ > 
ध कन ४ { रै # 
न 4 29). त 
९ {६ = 1 #- 





जसो रि्चवार श्याम तुम जस वेसो हौ सुन्यो, 
भे ललित लड़ ती तबही टेर आय दई री ॥१५॥ 
सखौ वचन गंधिन प्रति [ राग देश सोरठ |] 
तु आई आज प्यारी के द्वार, पं राजनीति न करत विचार, 
अपनी सी कहत बार बार॥ 
हमं जानी री है उनही के रद्ध, मानो कोऊ दिन कियो सद्ध, 
वाको सो स्वांग लियो तुम उतार ॥ 
अब तुतं पिटार सुगन्ध खोल, दं प्यारी ले मन भायौ मोल, 
कर ललित लड़ ती निज व्यौपार ॥ १६ 
गंधिन वचन श्रीजी प्रति | दादरा देश को जि० | 
यह सुनि हरषी बाल नवेलौ । 
खोलि पिटार निकास्यो चोखो अतर केवडा कली चमेली ॥ । 
कहत अतर यह बड़ मोल को तुम पे लाई लाड गहली । | 
ललितलङ्‌ ती लियो कुमरि कर जान सांवरी निज मन मेल ॥१७॥ 
श्रीजी वचन सखी प्रति [ राग ठ्मरी | 
रीक्षी प्रिया अतर लगात अद्ध । ९ 
ेलो सुवास सुध्यो न कबं लाई यह अपुरब मेरे हग ॥। 
प्रीतम प्यारे से याके अङ्कः यह बोलत मुख उनहीं के रद्ध । 
पट ललितलड ती चाटसाल इककियो कोऊ दिन दोउन सङ्ग ॥१८।) 
श्रीजी वचन सांवरी प्रति | दोहा | 
रजनी हँ आई निकट करि महलन विश्वाम्‌ 1 
मेरो मन तो सों मिलत एरी छबि अभिराम ॥१६॥ 
व्यारू कर बतियां कहौ रहौ आज की रात । 
रतन जवाहिर तोहि दै विदा करू उठि प्रात ॥२०॥ 
भमाजी वचन [ राग देश सोरठ | 
। आयो क्वकोर सीतल समीर, सरक्यो गधिन के उर तें चीर 
परी इष्टि हये नें हार हीर \ 
ललिता चित्रा सोड पहिचान, कँ आपस में कोऊ 
। यह नम्द सुवन के काम बीर 1. 
गई हार उतारत अं गिया टि, देखत गायो भांडे च एटि 
ललिता लङ़ती एलौ सरीर ॥९९। [ दोहा] 


§ ॥ नेला नई जा प्रेम अपार । 
५ त: करं सि कुञ्ज सखी अधिकार ॥२२॥ 


4॥ इति श्रीगंधिन-लीलप ॥ ६ 
























लगा कानः 


समाज वचन 





ह शदम्पती-विलास 
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श्रीजी वचन सखी प्रति [ राय आसावरी वा व° पौर रिण | 
त्‌ कित जाति सखी या डिरियां श्रघट ओट किये सुख मोरी। 
निपट अकेली सद्धं च सहली बाल नवेली गति सति भोरी ॥ 
रसिया फिरत लिये पिचकारी रद्ध भिजेवत सेलत होरी । 
ललित लड़ तौ लाज ॒रटैना अब लिन निकस मान कही गोरी ॥ १॥ 
वह॒ होढा रिद्यवार रूपकोतूु अति भोरी गोप किश्चोरी। 
निहि देल नव तरूण जरी चैन चलात करत चित चोरी ॥ 
धेरः राजनीति कव सीखो.विन ड मभ जान ३ गोरी । 
ललितलड्‌ तीः उत मति जेयो जानें कटा करं बरजोरी ।। २॥ 


सखी वचन श्रीजी प्रति [ दोहा | 


ग्वाल बालं निज सद्धं लं रसिक क्षिरोलणि छल | 
ललित लडंतौ गयो भवन छोंडि हमारी भैल ॥ ३॥ 


समाजी वचन [ दोहा | 
इतमे योगौ भेष धर छलिया न्द कुमार । 
गहबर बन कों जाय के वैठो आसन सार॥४॥ 
श्रीजी वचन सखी प्रति । | दोहा | 
तु बन ठ्न कितक्‌ चली सो सुनिवे को चाव। 
ललित लडती कहौ भ्रगट अब जिन राखि दुराव ॥ ५॥ 
सखी वचन श्रीजी प्रति ` [ द 
मे गहबर बन कों चली सुनो लली छवि देन । , 
आयो इक योगी नयो या नगरी सुख दैन ॥\ ६॥ 
श्रीजी वचन सखी प्रति ` ६ 
बोली तब करति द्भ वर सूषण युवति समाज ) 
चलौ सखी हमहं चलं निरखें योगीराज ॥ ७ ॥ । 
समाजी वचन ` 4 | 


6 






अष्ट सखिन को सङ्धः लं आई राजकुमारि 
रूप अधिक तप धन अर्धिक इक टक रही निहार ॥ ८॥ 


1 
1 | | श्रीदम्पती^^ 





# श्रीश्रोकृष्णचेतन्यनित्यानन्दौ जयतः # ः 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण ष्ण कृष्ण ` हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम रास हरे हरे॥ 


~+ = ग = "न ना 










दान - व्रत - तपस्तीथक्षत्रादीनच याः स्थिताः। 
| शक्त्यो देव - महतां सर्वं पापहराः शुभाः ॥ 
। राजसूयारवमेधानां ज्ञानस्याध्यात्मवस्तुनः । 
आष्कष्ण हरिणा सर्वाः स्थापिताः स्वेषु नामसु ॥# 


| 
हि -- १२. ॥ चा चाद्ध1ठ्व्ड ४९६, जुल्छाै १९८२ { = 
पि ता ता त 


ॐ चिव्छस्व्व जन्ति चरो # 
अब विलस्ब जनि करो प्राणपति ! कृपा - इष्टि दुक हेरो । 
नित्य को ध्यान ~ भजन - सेवा सुख, यह चितवे चित्तं मेरो ॥ 
अविरल - भक्ति प्रीति दढ चरणन, जासों होय निबेरो । 
ललितलडती इष्टं प्रियां - श्रिय, 9. बसेरो ॥ 







लतलडती जी 





# दान, व्रत, तपस्या, 
सव शक्तियां र, राजसूय, अस्वमेध यच ओर 
पप हारिणी मङ्गलमथी शक्तया है! उन सव 

ह त अपने नाम में स्थापित कर दिया, ए 










श्रीमद्रूपगोस्वामि-विरचितसु 
वे 
क्ावण्य - पञ्जिका - स्तोत्रम ` 


योग्यता मे न काचिटां कृपालाभाय यद्यपि । 
महाकृपालुमोतित्वात्तथापि करूतं कृपाम्‌ ॥११॥ 


हे श्रीवृन्दावनाधीश्वर्रय ! यद्यपि मृञ्षमे आपकी कृपा प्राप्त करौ करौ 
योग्यता नहीं है, तो भी आप मन्न पर कृपा कीजिए, वयोकि कृपालु -धनी लोग 
जव लुले-ल ्गरे अयोग्य व्यक्तियों को देखकर उन पर कृपा करते ह, फिर शा 
तो महाङृपालुओं के भी मुकुटमणि हैँ ॥११॥ 
| यदि आप कहो कि तुम केवल अयोग्य ही नहीं हो, अपराधी भौ त 
हो ; तुम पर हम कंसे कृपा करे ? तो, प्रभो ! सुनिए |-- ` 
अयोग्येऽप्यपराधेऽपि यन्ते कृषयाकुलाः। 
महाकृपालवो हन्त॒ लोके लोकैशवन्दितौ ॥१२॥ 
हे प्रिया-प्रीतम ! महाकृपालु लोग इस जगत्‌ मे अयोग्य तथा अपरधी 
लोगों के प्रति भी कृपा करते है, जब बड़े-बड़े लोकपाल भी आपकौ वन्दना # कृतं | 
है, तव हाय ! फिर आप मुज्ञ अयोग्य एवं अपराधी पर कृपा करन भ 
संकुचित हो रहे है ? ॥१२॥ | 
 [ यदिआप कहौ कि, हमारी कृपा तो एकमात्र भक्ति के दवारा ध | 
करती है, तुम भक्तिशून्य हो, तुम पर कंसे कृपा हो सकती है ? हे भक्त । 
व ए कः) 
भवतेर्वां करणाहेतोलंशाभासोऽपि नास्ति मे। 
॑ महालोलेडवरतया तदप्यत्र प्रसीदतम्‌ ॥१२॥ 
( “ हे युगलकिशोर ! आपकी कृपा का कारण जो भक्ति है, उसके स 
आभास भौ मुज्ञमे नहीं है, यह सत्य है, परन्तु फिर भी आपको मञ्च प 1 
ही होगी ; क्योकि आप तो महालीलाधारी हो, . अहैतुकं कपाल | 
उदासीन की अपेक्षा न रख कर सत्र पर दृष्टि कर देता € ` 
पा अभ का विचार क्यों ?।॥१३॥ 
































हं नाथ ! दुष्ट एवं अभक्त व्यक्तियों के प्रति भी महानु चरितवान्‌ लोगों 
करी तथा श्रीशङ्खर जो को जव इसन जगत मे अनेक वार प्रसन्च होते देवा गयां ह 
तव आप दोनों तो देवों के भी देव हो, आप मूज्ञ अपराधी अभक्त पर कथो प्रसन्न 
न होगे ? ॥४॥। 
| [ वेज नामक किरात ने मुम कुला भरकर महादेवजी पर डाला था । 
उस पर वे प्रसच्च हो गए ओर उसे महानु वर प्रदान कर दिया था। एकं चोर 
शिवालय में चोरी करने के लिए पहुचा । उसने दियासिलाई जलाकर इधर-उधर 
उपे माकर धन-सम्पत्ति को देखना चाहा । श्रीमहादेव ने उसे दीपदान समञ्च 
लिया ओर कूवेर-पद प्राप्त करने का वर दे दिया । अतः हे प्रभो ! जव श्रीशङ्कर 
अपने प्रति अभक्त एवं अपराधी व्यक्तियों पर प्रसन्न हो जाते है, तव आप श्रीधृन्दा- 
वनाधीरवर-दय सृक्षपर कृपा क्यों न करोगे ? । 
यदि आप कहो कि, “महादेव तो विना विचार शीघ्र प्रसन्न हो जाने 
वाले हः हम तो भक्ति कौ अपेक्षा रखते है, चाहे वह थोडी ही क्यों न हो-ेसा 
हमारा स्वभाव है ।” यह्‌ सत्य दै मृन्लमे भक्ति का लेशमात्र भी नहीं है, मै अपने 
अपराधो को स्वीकार कर आपसे भक्तिकादही तो वर याचना कर रहा ह|-- 
अधमोऽप्युत्तमं मत्वा स्वमनज्ञोऽपि मनीषिणाम्‌ । 
शिष्टं दुष्टोऽप्ययं जन्तुस्तु व्यधित यद्यपि ॥१५।। 
हे नाथ मे अधम जीव ह फिर भी अपने को श्रेष्ठ मानता ह मै मूलं 
होकर भी अपने को विद्धान्‌ मानता ह, दृष्ट होकर भी अपने को शिष्ट मान रहा 
है-एेसे अनेक अपराध मूञ्चमे विद्यमान हैँ ॥१.॥ ^ 
तथाप्यस्मिन्कदाचिद्वामधीशौ नाम जल्पिनि । ~ 
अवद्यवरन्दनिस्तारिनासभासो प्रसीदतम्‌ ॥१६॥ 
फिर भी आपको मूञ्च पर कृपा करनी ही होगी, हि वरनाधीश्वर [मँ 
केभो-कभी आपके श्रीनामों का येन-केन प्रकार से उच्चारण करता ह । आपका , 
भाम-आाभास भी तो श्रीनाम-उच्चारण.न करना इत्यादि दोषों से युक्त अतेक। | 
"क्षियो का निस्तार कर देता है ॥१६॥ | 
यह बात मँ नहीं कह रहा ह स्पृति का वचन है ध 
गोविन्देति यथा भोक्त भक्सया वा ८ । 
व ` युगान्ताग्निरिवोत्थतः ॥ 
। च श्रद्धा - रहित होकर यदि कभी श्री 
^ भक्ति अर्थात्‌ श्नद्धा सहित अर्थवा शद्ध १ सत 
। विन्दनाम उच्चारित हो जाता है, तौ वह प्रलाण्ि ५८1 
र नामउच्चारण करने वाले के समस्त पापां को जला जलता (2 
कहं सेरा नाम अपराधों.कातो 
यदि आप कह नि यह सत्य € है । उसका हम क्या प्रतिकार 
। भार रखता है । तुम्हारे मे तो अनेक तामपि सत ध 
केरे? वो 1 
1 तोाभमो। सनिवि भसीह 
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स्तोतम 





॥ र ममन रक द्ध अहयः सद ~ द ~ । वि । 





यदक्षस्यं तु युवयोः सकद भक्तिलिवादपि। 
तदागः क्वापि नास्त्येव कत्वां प्रार्थये ततः ॥ १७॥ 
हे युगलकिशोर ! ठेसा कोई भी पाप अथवा अपराध नहींहै, जो ए 
वार कौ गई आपकी लेश-माव्र भक्ति या नामाभास के फलस्वरूप आप्‌ द्वारा 
नहीं किया जा सके या क्षम्थ न हो-ठेसा मेरा विश्वास है ओर इसी भ्रा ए । 
म आपकी कपा याचना कर रहा हू ॥ १७॥ । 
| य॒दि अप यह पूरो कि -साधन-सम्पत्ति हीन तुमं न जाने क 
दप््ाप्य हम दोनों कौ प्रसन्नता कौ आजा कर रहो हो ? पृथ्वी पर रहकर 
को पकडना चाहते हो क्या ?- प्रभो ! सूनो, सूनो |-- 


हन्त वलौबोऽपि जीवोऽयं नीतः कष्टेन धृष्टताम्‌ । 
महुः प्राथेयते नाथौ प्रसादः कोऽप्युद्तु ॥१८॥ 
हाय ! म निर्चथ हौ साधन-वल-पौरष हीन जीव है । मै संसार $ 
अतिशय सन्ताप-दुःख से व्याकुल होकर दीठ ही हो गया हूँ । अतः है नाध. 
वारूवार प्रार्थना करता ह किसी न किसी प्रकार आपकी मून्ञ पर पाह 
जाए ॥१८॥ 
अतिदेन्यमालब्याह- 
एष ॒पापी र्दल्नुच्चैरादाय रदनैस्तृणम्‌ । 
हा नाथो नाथति प्राणी सौदत्यत्र प्रसीदतम्‌ ॥१९॥ 
त 7 = | च दान्तो भे ठ्य 
हे प्राणनाथदय ! मे भारी पापौ ह । म दान्तो मे तृण दवाकर्‌ ( 
<. स सै नः ६ 
स्वर से रो-रोकर आपकी याचना कर रहा हं । मै अति दुःखित जीव ^ । व 
मुज्ञ पर छपा कोजिये । इसके विना मेरे दुःख की निढरृत्ति नहीं हो सकती ॥4 
हाहारावमसो कुर्वन्दु्भेगो भिक्षते. जनः। 
एतां मे श्युण॒तं काद काकु श्युणुतसीरवरौ ॥॥२०॥ 
हाय । हाय !! मै दुर्भागा चिला-चिलाकर आपसे भिक्षा ॥. 
स्वामि ! मेरी प्रार्थना को सनो । हे स्वामिनि ! माप मेरी विनय की 4 
मुञ्ज पर कृपा कीजिए ॥२०॥ । 
याचे पुत्कृत्य फुत्छृत्य हाहा काकुभिराकुलः । 
प्रसीदतमयोग्येऽपि जनेऽस्मिन्‌ करुणार्णव ॥२१॥ कत | 
, हा-हा ! भै दुःख से व्याकुल होकर अपने को वार-वार धिव्का हषी 
हं । हे करुणासागर श्रिया-प्रीतम ! मुल्ञ अयोग्य प्राणी पर भी आप प्रस 
मुञ्च पर कृपा करो ॥२१॥ प 
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न [थ्‌ । 
भामरतषन्द्भः . 
श्रीभागवत (६।१४।१४) मे भी कंहा.गया है कि एक वार भगवान्‌ अङ्किराः .“ 
ऋषि स्वेच्छा से नाना लोकों मे भ्रमण करते हृएु राला चिक्केतु के धर ` 
पधारे ॥५२३३॥ । 4 "~ 
'. इस इलोक से भी सन्तो का स्वेच्छापूवैकं विचरना ज्ञात होता है । इस 
भ्रमण काल मेंश्रीअद्भिरा ऋषिके द्वारा चित्रकेतुमे भगवत्‌-सामूख्य उदित ` 
हआ । कालान्तर में वह विशेष भाव से प्रकट हृभआ-रेसा मानना चाहिए 
. . „. राजा चित्रकेतु का जव पत्र मर गयाओौरवे शोकं विह्वल हो रहे थे, 
उस समय श्रीअङ्गिरा ऋषि एवं श्रौनारदजी ने आकर कहा-(मा० ६।१५॥ १९)- 
“राजन्‌ ! तुम ब्रह्मण्य हो, ओौर भगवद्‌ भक्त हो, तुम्हारे लिए इस प्रकार शोक 
मं मोहित होना उचित नही है । -ठेसा श्रीश्ुकदेव .जी ने वर्णन किया है । 
तात्पयं यह टै कि श्रीअद्धिरा ऋषि स्वेच्छा से. चित्रकेतु के घर पधारे, पुतकामना 
कैकारण उसे पुत्र होने का वर दिथा। पुत्रे के मरने पर पुनः उक्र पांस 
 श्रीनारदजी के साथ जाकर उसे सदपदेश दिया ओर उसे भगवद्‌ भक्त भी कहा, ` ^ 
/“ सर्थातु उनके स ङ्घ से उसमे भगवत्‌ सागुख्य उदितः हो आया था ॥ , ९ 
| -१८३- सतां कृपा च दुरवस्थाद्नसात्रो्धूवा, न स्वोपासनादयपेक्षा, यथा 
भीनारदस्य नलकूबरमणिग्रीवयोः ! तदाह (भा० १९।२।६)- | 
। भजन्ति. ये यथा देवान्‌ देवा अयि तथेव तान्‌ । 
- ` छायेव कसंसचिवाः साधवो ` दीनवत्सलाः ॥*२४॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीसानानकदुन्ुमिः.॥ 2 
सन्तपुरुषों के हृदय मे जीवों की दुदंशा देखते ही ` कृषा उदित हो उठती + ` 




























। वृह जीवों की प्रार्थना या उपासना की भी अपेक्षौ नहीं रखती । जंसेमी ^ 

। श्रीनारदजी की कृपा नलङ्कवर-मणिग्रीव पर अपने आप--उनकी ददशा देवकर ` ' ` ` | 
। हे उदित हो उटी थी । श्रीभागवत (१९२६) मेँ कहा गयाहै~ =" ५4 
जो लोग जिस भाव से देवताओं का भजन करते है" वे भी छया की तरह ~ 


| र्भा के सहायक होकर उनका वैसा ही फल प्रदान करते है, किन्तु सत्युरुष एसे 

| हीह ते दीन वत्सल होते हवे हैत कृषा करने वाले होत है । एसा श्री 

| रेसुदेवजी ने कहा है ॥५३४॥ . #- व 
। _ ` १८४--सतृसङ्कमश्यंव परमसंस्कारहेतुत्वा्तर्थं न पुरुषस्य सस्कारहेत्व- . ` 
| तरमपे्यञ्च, यत आह (भा० १००८५१९) 
“` न ह्यस्यानि तीर्थानि क देवां 1 ५ (क ६. 
स्युरु दशा £ > ५ ८ £ 2 
हिते र वा १1 


। म्‌ 









भिवर्भस्‌ ॥ 


तिनको नद 




















` सत्सद्घम अर्थात्‌ महत्पुरष कामिलनांहो परम संस्कार का ह्‌ 
लिए सत्सद्खम के लिएे ओर किसी संस्कारकेकारणकी अपेक्षा नहीं है| 
कि श्रीभागवत (१०।८५११) में कठा गया है-= . । ४ 
पवित्र जलमय स्थान ही वास्तव म तीर्थ नहीं है ओर न म॒नयीष 
शिलामयी मूर्तियां ही देवता है, क्यो किवेतो बहुत समय पाकर मं 
पवित्र करती हैः परन्तु सत्पुरुष अपने दर्शन मात्र से ह्व मनुष्य को पवित्र ध 
` देते हे ॥५२५॥ । । 
तीथे एवं देवमुत्ति का यहां अनादर निरूपण नहीं किया गया, किन्तु जत । 
` यहां केवल गौणत्व ही कहा गया है, क्योकि वे देर यें पवित्र करते हे -देसा गी | 
वगे कै प्रति श्रीभगवान्‌ ने कठा है ॥ १ ~ 
१८५--तदेवं ततुसङद्कमात्रस्य ` तत्सास्मुस्यमात्रे निदानत्वमुक्तप्‌ । एस 
व्यतिरेकेणाह (भा० ५-१२-११ व १२)-- ` "= 
ज्ञानं विशुद्ध परमाथंमेकमनन्तरं त्ववहिङ्ग ह्य सत्यभ । | 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥५२६॥ 
` रहृगणेतत्तपसा न याति न चेज्यया निवंपणादृगृहाद्रा 4 
न छन्दसा नैव जलाग्निसूये विनाः महतुपादरजोऽभिवेकम्‌ ॥५३५॥ 4 
टीका च--तहि कि सत्यम्‌ ? ततराह्‌-- जञानं सत्यम्‌ । व्यवहारिक | 
 , व्यावत्तंयति, प्रमा्थम्‌  वृत्तिन्ञानव्यवच्छेदार्थानि षड़ विशेषणानि, विदद ततु 
^ भाविकम्‌, एकम्‌, तत्‌, नानारूपम्‌, अनन्तरं बहि 
।  शन्यम्‌,, तत्तु विपरीतम्‌, . बरह्म परिपूर्णम्‌, तत्त्‌ परिच्छिःनम्‌, ध ्रत्क्‌! 8 
 . विशयाकारंम्‌ प्रशोन्तं | निविकारम्‌, तत्त॒ सविकारम्‌, तदव हा | 
। सव्यनित्यक्तम्‌ । . कौशं ततु ? टेव््यादिषड गुणत्वेन भगवच्छब्दः प | 
यस्य । यच्च ज्ञानं वासुदेवं वदन्ति । ततुप्राप्तिर्च महतुसेवां ४८ 
त्याह, है रहृगण ! एतनल्ञानं तपसा पुरुषो न याति, इज्यया वेदकः 
निवंपणातु अन्तादिसंविभागेन, गृहाटा तन्तिमित्तपरोपकारेण, द {4 
जलागन्यादिभिरुपासितेरित्येषा । अचर ्रह्मत्वादिना जीवस्वरूपं सुकष्मः 
ज्ञानमपि निरस्तं वेदितव्यम्‌ ॥ श्चीन्राह्मणो रहुगणम्‌ ।॥ ` ५ ¢ सूत व 
`. इसप्रकार भगवत्‌ साम्मुख्य के लिए केवल सत्सद्ध | 
गयां है । अब इसी वात को व्यतिरेक भावसे कहते है। * 
~~ कहु भ । अ ४ ॥ ४ 
























ुष्ठान, वेदाध्ययन तथा वरुण, अग्नि, या सूयं की उपासना आदि किसी भी 
~ साधन से नहीं होती ।॥५३६-५२७॥ 
टीका में लिखते है--सत्य क्या है ?-इसके उत्तर में कहते है ज्ञान सत्य 
` है। व्यवहारिक. सत्य क़ निषेध करने के लिए कहते है" "परमाथ अर्थात्‌ पर 
मार्थं सत्य दै । इन्दरियद्रत्तिं जनित साधारण ज्ञान का निषेध करने के लिए श्ञानः. 
यहां छः विशेषण दिये गए हैँ --'विलुदध'-अर्थातु अविद्यामूलक या इन्दरियद्ृत्ति 
जनित ज्ञान कौ तरह यह अविशुद्ध नहीं है । यह्‌ एक है--अविद्यामूलकन्ञान के 
नाना रूप होते हं । यहं ज्ञान अनन्तर' एवं अवहिः' है अर्थात्‌ बाहर एवं भीतर 
के भेद से रहित है । किन्तु इन्द्रियत्रृत्ति जनित ज्ञानं इसंके विपरीत होता है । यह्‌ 
ब्रह्मस्वरूप अर्थात्‌ परिपूर्णं है, किन्तु वह॒ परिछिन-सीमित होता है । यह्‌ 
प्रत्यक्‌ है अर्थात्‌ सर्वान्तवंत्ती है, वह विषयाकार होता है । यह श्रान्त! है 
अर्थात्‌ निविकार है, परन्त्‌, वह सविकार होता है । इस प्रकार का ज्ञान ही सत्य 
स्वरूप ह । फिर कंसा है यह ?-एेदवर्थादि षडगुणो से युक्त होने से इसे “भगवान्‌ | 
द से पुकारा जाता है । इसी ज्ञान को तत्वज्ञजन वासुदेव" कहते हँ । उस अघ्य . | 
तत्व ज्ञान स्वरूप वासुदेव कौ प्राप्ति महंत्पुरषो कौ सेवा के' विना नहीं होती । _ | 
` हे रहूगण । यह्‌ ज्ञान तपस्या द्वारो ` मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता । इज्यया | 
अर्थात्‌ वेदिक कर्मो के द्वारा, “निव॑पणातु'' अर्थात अन्नदान से, शृहाद्रा--अर्थात्‌ 
गृहस्थ धर्मः या परोपकारादि द्वारा, छन्दसा" वेद अभ्यास द्वारा, जल-अग्नि 
एव सूयं आदिकी उपास्षना द्वारां यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता । यहां ब्रह्मत्व" 
विशेषण द्वारा जीव स्वरूप का जो सूक्ष्मत्वादि विशिष्ट ज्ञान है निरस्त हो गया ` 
ट--देसा जानना चाहिए । --एेसा श्रीजडभरतजी ते राजा रहुगण को उपदेश ५ 
दिया था । १ 
सारांश यह है कि विशृद्ध परिपणे अद्रय ज्ञान तत्व स्वरूप श्रीवासुदेव 
भगवान्‌, तपस्या, वै दिकधमनुष्ठान, दान, वेदाम्यास तथा अन्यान्य देवी-देवताओं 
की उपासनादि `या ओर किसी साधन से प्राप्त नहीं होते । वे केवल महत्‌-पुरुषों 
को चरणरज सेवन से, या उनकी कृपा से ही प्राप्त हते है ॥ १८५॥ 
`  १८६-तदेवं सतुसद्धः एव ततुसाम्मुख्यदार मित्युक्तम्‌ । ते च सन्तस्तत्सम्मुखा - 
एवात्र गृह्यन्ते, न तुः वेदिकाचारमात्रपराः, अन्‌ पयोगित्वात्‌ । तज यादशः सत्‌- | 
` सद्धस्तादशमेव स।म्बख्यं भवतीति वक्तुः तेषु सतस ये महान्तस्तेषां दं विध्यमाह क | 
षाद्धन्‌ (भा० ४-५-२व ३) -- . ~ ` 1 
महान्तस्ते समचित्ताः ` प्रशास्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये । 
येवा समीजे . कृतसौहृदार्था जनेषु देहम्भरवात्तिकेषु । 
गृहेषु जायात्मजरातिमत्‌सु स प्रीतियुक्ता यावदथंश्चि . लोके ॥५३८॥ 
ये समचित्ता निविशचेषनरह्यनिष्ठास्ते महान्तस्तेषां शीलमाह- भरशान्ता 
इत्यादि महद्विेषमाह--ये वेति । वा-शब्द पक्षान्तरे ! उत्तरपक्षत्वादस्यंव 


त्र का कन क क क 0 = {न ७ 






| शीभक्तिसन्दभे--१८६ 


















श्र ष्ठयप्‌ । सयि कृतं सिदध यत्‌ सौहदं प्रेम तदेवार्थः परमपुरषाथो षा £ 
-श्रूतायेते महान्त इति पूर्वेणान्वयः ।. यतेः मयि सौहादार्थास्तत एव 2 
. . वात्तकेषु विषयवार्तानिष्डेषु जनेबु तथा येहेष ल | 
प्रीतियुक्ताः, किन्तु यावदर्थाः यावतः भ्रौभगव ूदतजनानुरूपं प्रयोजनं तावै, || 
वार्थो धतं येषां तथाभूता इत्यथः । उभयो्ंहृत्वञ्च , सहलानित्वाद्‌ महाम, | 
“ ` बतत्वाच्च, न तु दयोः . सास्याभिप्रयेण (भा० ६।१४।४)- मुदतानत्नपि सिदत ` 
नारायणपरायणः" इत्या क्तेः । अच ज्ञानमार्गे ब्रह्मायुभविनो सहार्तः, भक्तः 
; म॒एनं लब्धभसवतत्रेमाणो महान्त इति लक्षणसासाग्यमिति सेय्‌ ॥ श्रीक्रषभदः ` 
` स्वपुत्रान्‌ ॥ . 


धाः 
ते एव देहम, 


, ` इस भ्रक्रार सत्सद्ध को ही भगवत्‌-साम्मूख्य का द्वार स्वरूप कहा गयाहै। | 

। -यहा सन्त. या सत्पुरुष वै ही अभिप्रेत हैः जो श्रीभगवान्‌ की सन्सृखतां ` यक्त ६ | 

“ वै धुरुष नहीं जो केवल वैदिक आचारम लगे हृए ह । क्योकि वैदिक.आच्स | 

 भगवत्‌-्राप्ति मे अनुपयोगी है । जिसको जसा सतुसङ्ग प्राप्त होता दै उक | 

“ उसी प्रकार का ही साम्मुख्य प्राप्त होता है-यह वतलाने के लिए उनम | 
पुरुषों मे जो महान्‌ है, उनके दो प्रकार के भेद श्रीभागवत (५-५-२ ब्‌ ३) मे क ' 

प्रकार कहे गए है- = ५ 2 


~ 


महत्‌-पुरुष वे है जो सम-चित्त, प्रशान्त, क्रोधहीन, सवके सुहृद एवं पव ` | 
चार्‌ युक्त ह । अथवा वे महतु-पुरुष हँ जौ मुञ्च परमात्मा ही के ्रनको परम" । 

षां मानते हैँ । जो केवल विषियों की चर्चा करने वाले है, उन लोगो मे त्था ` || 
^ ओौर धनादि युक्त घरों मे जिनकी अरुचि है तथा जीवन रक्षा के उष | 
पदाथ भी जो अधिकं कामना नहीं रखते, वे महत्‌ पुरुष है ॥५३९॥ त | 
, जो समचित्तः वे निधिरेष त्रह्मनिष्ठ भहत्‌-पुरुष दै, प्रशान्तादि 


द्वारा उनके स्वभाव का यहां वरणेन करते है “थे वा" इत्यादि रोक 
„ विशेष महत्‌ पुरुषों के ` सम्बन्ध मे कहते है । वाशब्द यह ' पक्षान्तर का ५ ॥ 
दै1 उत्तरपक्ष मे इनका उल्लेख होने से इनकी श्रेष्ठता निरूपण क! | जतत 
-मृज्ञमे कृत अर्थात्‌ सिद्ध है सौहद अर्थात्‌ प्रेम, अर्थं अर्थात्‌ परम पुरुषा 
“ वे महत्‌ पुरुष है । यहां "तत्‌" -शब्द कै साथ ूरवक्ति महत्‌-शव्द का अगव 
होगा । क्योकि वे मेरे विषय मे सिद्ध प्रमं को परम पुरुषां मानते 
विषय वार्ता निष्ठ व्यक्तियों के प्रति एवं स्त्री, पुत्र-बन्धु , वान्धव््त 
उनकी प्रीति नहीं । किन्तु जितना घनादि श्रीभगवानू के. भर्जन के स 
नीय है उतना ही वे रखते है । द्रोनों का ही - महत्व स्वीकृत टै, एकं 
ज्ञ -निविशेष ब्रह्म निष्ठ होने से ओर दूसरो का महाभगवव्‌-भं 1 
नदीं है । क्योकि श्रीभागवत 

















क्रां सेवापरायणं प्रशान्तचित्त भक्त सुदुलंभ है अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । ( श्लोक ३७४ 
द्रष्टव्य ) । अतः ज्ञानमाग स ब्रह्यानुभव करने वाले पुरुष भी महान्त हैँ -तथा ` ` 
क्तिमागं से भगवत्‌ प्रेम प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी महान्त अर्थातु महत्‌ पुरुष 
है-यह महत्‌ परुषो का सामान्य लक्षण ही जानना चाहिये । -एेसा श्री्षभ- ` 
देव ते अपने पुत्रो के प्रति कहा है । । | 


गोपाल-तोबणी टीका सारांश यह है कि महेतु पुरुषों का सङ्खं ही. 
भगवत्‌ साम्मृख्य का कारण है । किन्तु महत्‌ पुरुष भी निष्ठां भेद से दो प्रकार के 
हँ । १. निविशेष ब्रह्म निष्ठ महत्‌ पुरुष तथा २. भगवत्‌-निष्ठ महत्‌ पुरुष । इनं . 
दोनों मे जिस प्रकार के सहत्‌ पुरुष का सङ्क या कृपा प्राप्त होगी, उसीः प्रकार ` 
का साम्मुख्य प्राप्त होगा ब्रह्म निष्ठ महतपुरुषों के सत्सङ्क से निविदोषं ब्रहम 
साम्मूख्य प्राप्त होगा ओौर भगवतुनिष्ठ महत्‌ पुरुषो के सङ्घ से श्रीभगवान्‌ का .. 
मुख्य प्राप्त होगा । वेद विधानानूसार आत्रणशील मी महत्‌ पुरुष होते हैं 
किन्तु उनका सङ्खं पर-तत्व वस्तु के साम्मुख्य मे उपयोगी नहीं है । उससे परतत्व 
` कौप्राप्तिन होकर स्वर्गादि भोग-सुखों कौ. कामना प्रेवल. हौ जाती है अैर वही 
्राप्त होते हँ जो नश्वर हैँ । न 
ब्रह्मनिष्ठ तथा भगववुनिषठ महत्‌ पुरुषो मेँ भगवतुनिष्ठ महत पुरुषं 
` ही ष्रेष्ठ है, एेसा श्रीचऋषभदेव जी के वचनो से निरूपण किया गया है 1 अगले 
अनुच्छेद मे इस विषय की विस्तृत आलोचना करते है ॥१८६॥ । 
१८७- अत्र चंवं ` विवेचनौयम्‌, तत्तन्मा्गे सिद्धा महान्तो दिविधा 
दशिताः । अच च, ज्ञानिसिद्धाः (भा० ११।१२।३६) देहञ्च तर्वरमवस्थितमुत्थितं 
वा, सिद्धो न प्यति यतोऽध्यगमत्‌ स्वरूप इत्यादौ वणिताः । अथ भक्तसिद्धा- 
स्त्िविधा ~ प्राप्तभगवतुपार्षददेहाः, निषु तकषायाः, मुच्छितकषायाश्च । यथा 3 
भोनारदादय श्रीड्युकदेवादयः, प्रागजन्मगतनारवादयश्च । ( भा० १।६।२९ )-- 


रथुज्यमाने मयि तां शुद्धा भागवतीं तनूम्‌ । 
भ्रारब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत्‌ पाञ्चभौतिकः ॥५२९॥ 


श्यादो, (भा० १२। १२६८)-“स्वसुलनिभृतचितास्तद्व्ुदस्तान्यभावोऽप्यजितर- 
चरलोलाकृष्टसारः"' इत्यादौ ( भा० १।६।९२ )-- 


१: न्तास्मिन जन्मनि भवान्‌ ` मा मां ्रष्टूमिहाहंति । 
सवपतवरतवलि ददशोऽहं कुयोगिनाम्‌ ।॥५४०॥ । 
इत्यादो च प्रसिद्ध, श्रीनारदस्य पर्वजन्मनि स्थितकषायस्य श्र वणितं स्वयमेय- . 


| (भा० १।६।१८) = भ = | 
५ भन्तपुलकाङ्धोऽतिनिद्र त ॥ न | 
व लौनो नाप्यम्‌ भयं मुने ॥५४९॥इति। - 4 


५ $ न ^ 








र 


ह, 


 . लम्बन: सात््विककषायो निगूढ आसीत्‌, प्रेमा च रित इति । तदेवं समाम 


# ॐ ८ = ~ ~ - प्रत | 
स्वभावस्तं स्वभावं ब्रूत ; यथा च स आचरति अनुतिष्ठति तदनुष्ठानं ९ ( | 


, वतु-श्रियो याद उत्तम-मध्यमतादिभेद-विविक्तो भवति, तानि लिङ्खानि 
. विषय में विवेचना करते है उपयुक्त अनुच्छेद में दो प्रकारके सिदध महद्‌ 


` उल्येख है-जंसे मदिरा पीकर मदान्ध पुरुष यह्‌ नहीं देवता कि भर ९ 


` नही. डालता ।* क 
` देहं च नदवरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न परयति यतोऽध्यगमव्‌.4 
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शरीभरत एवात्रौदाहरणीयः 1 तस्य च श्रुतपिपालयिषारूषः पार | । 























त्रिविध पर्वपर्वाधिक्च जञेयशर । वंवचित्‌ स्थितेऽपि प्राकृतदेहादित्वे यदि ण | 
परिमाणतः स्वरूपतो वाधिक्य द्यते, तदा प्रेमाधिकयं नैवाधिक्य' ञेयम्‌। तच । 
भजनीयस्य भगवतोऽ शांशित्वभेदेन भजतश्च दास्यसस्यादिभेदेन्‌ ' स्वरूपाधि्य | 
प्रेमाकुरप्रेमादिभेदेन परिमाणाधिक्य' च प्रीतिसन्दभे वित्य दहोयिष्यामः। | 
साक्षात्कार - मात्रस्यापि यद्यपि पर - प्रयोजनत्वम्‌, तथापि तलिन || 
सक्षातकारे यावान्‌ .यावान्‌ श्रीभगवतः प्रियत्वधमनुभवस्तार्वास्तावानुतकष। 
निर्पाधिप्रीत्यास्पदतास्वभावस्य प्रियत्वधर्मानुभवं विना तु साक्षात्कारोऽप || 
क्षातुकार एव । माधुर्यं विना दुष्टजिह्वया खण्डस्येव । अतएवौक्त' श्रक्रषःः | 
देवेन ( भा० ५।५।६ )--“श्रीतिनं यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन ताव" | 
इति । ततः प्रेमतारतभ्येनैव भक्त-महत्तारतम्थं मुख्यम्‌ ! अतएव “मयीशे क | 
सौहृदार्था” इत्येव तल्लक्षणत्वेनोक्त र्‌ । यत्र तु प्रेमाधिक्य साक्षातुकारः कषा | 
यादि-राहित्यादिकमप्यस्ति, स परमो मुख्यः । तत्रेकंका द्धवैकल्ये न्युनन्यन. इत | 
जेयम्‌ । तदेवम्‌ ( भा० ५-५-२३ )-“ये वा सयीश्ञे” इत्यादिना, थे उक्तप्ते ¶ | 
प्राप्तपाषददेहा न भवन्ति, तथा विषयवेरग्येऽपि गूढ़ संस्कारवस्तोऽपि सम्भवति। | 
ततस्तद्विवेचनाय प्रकरणान्तरमुत्थाप्यते । यथा--राजोवाच, (भा० ११-२.४४/- | 
अथ भागवतं ब्रत. यद्धर्मो यादशो णाप 1 ए | 
= ्ेलिङ्धः भगवत्‌श्रियः ॥५४२ ग थ 
111 


ध्वं 

यदत्र ते तदवचनञ्च ब्रूत ; इतिः मानस-कायिक-वाचिकलिङ्धप्रच्छ । ( ५ । 

(भा० ११-२-३९)--श्यृण्वन्‌ सुभद्राणि र्थाङ्खपाणेः इत्यादिना ग्रन्थेन न 

श्रीक विनेवोक्त 2 सत्य ९्‌, तथापि. पुनस्तदनुवादेन तेषु लिङ्धेषु यलि ङ्ख `वि | 
| 

ब्र तेत्यथः ॥ . 

“ अव ब्रह्मनिष्ठ या ज्ञानसिद्ध महत्‌ पुरुष तथा भगवन्निष्ठ महु 


का वणेन किया गया था । । 


_ ज्ञानी-सिद्ध महव. पुरुषो के विषय भे श्रीभागवत ( ११।१२।१. 


५ ह दर 
हुआ वस्त्र शरीर पर दहै या भिर गया है, वैसे ही ज्ञानी-सिद्ध पुरूषः ) द 
उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया दै, वह प्रारब्धवज्च. | { ^ 
देववश कहीं आया या गया है, उस नवर शरीर सम्बन्धी सव वाति , 





देवाद्पेतमूत दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदि ~ मद" 4 


५ 


| भक्त-सिद्ध तीन प्रकांर के है १. भगवतु पाषेद - देह प्राप्त, २. निधू 
कषाय एवं ३. सुच्छित-कषाय । श्रीनारद, श्रीञ्युकदेवांदि तथा पुव॑जन्मगत नारदादि. 
~ ये तीनों क्रमशः तीन प्रकार के भक्तसिद्ध महत्‌ पुरूषो के हष्टान्त स्वरूप हैँ । 
श्रीभागवत्‌ (१।६।२९) मे श्रीनारद जौ ने कहा है कि-- 
मञ्ञे शुद्ध सत्वमय भगवतु-पाषद देह प्राप्त होने का समय अने पर 
मेरे प्रारब्ध कर्मं समाप्त हो जाने के कारणभमेरा पाञ्चभौतिकं शरीर नष्ट हो 
गया ॥५२३२॥ । : 
इस दलोक्‌ मे (१) भगवहु-पारष॑द देह प्राप्त भक्तसिद्ध श्रीनारद जी के . 
विषय मे कहा गया हैः। | 
` श्रीभागवत (१२।१२।६८) मे निधुं त-कषाय श्रीद्युकदेव जी के सम्बन्ध में 
इस प्रकार कहा गया है-श्रीञुकदेव जी आत्म-आनन्द मे ही निमग्न थे, इसलिए 
उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निधृत्त हो चकी थी । फिर भी श्रीङृष्ण कौ ` मनोहारिणी 
लीलाओं ने उनकी दृत्तियों को अपनी ` ओर आकषित कर लिया ओर उन्होने 
जगत्‌ के प्राणियों पर कृपा करके भगवत्‌ तत्त्व को प्रकाशित करने वाले इस महा- 
युराण श्रीभागवत को प्रकटित किया, वैँ उन्हीं सवं पापहारी व्यासनन्दतर श्रीखुक<व्‌ 
जी को नमस्कारं करता हं । 
| श्रीभागवत ( १।६।२२ ) मं वणित स्ित-कषाय श्रीनारद जी का 
` षष्टान्त उल्लेखं करते है- ` ^ 


~--~ ~= ~” ~~~ ~^ ` ~ - 4 भ वो = ० + ~ र ~ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा -हे वत्स ! खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दशन `. 
नहीं कर सकोगे । जिनकी वासनां पूरी तरह शान्त नहीं हो गई है; उन कुयोगियों . 
को मेरा दशन्‌ दुर्लभ है ।५४०॥ 
इस प्रकार तीन प्रकार के भक्तसिंदध परुषो का प्रसङ्ग प्रसिद्ध ही है। 
। पूर्वजन्म सें विषय-वासना की स्थिति में श्रीनारद ज ने अपने प्रेम का स्वयं ही 
श्रीभागवत ( १।६।१८ ) मे वरणेन किया है । ५ 
जी ] उस समय प्रेम-भाव के अतिशय उ्रेकसेमेरा रोमरोम - 


न्त ओर शीतल हो गया । उस अनन्द की | 
ना ओर अपतै ध्येय वस्तु का भी.भान न 






{श व्यास 

पुलकित हो उठा । हृदय अघ्यन्त शान 
बाढम में एेसा इव गया कि मुञ्च अप 
। हा॥५८१॥ ` - 3 


४ तान्यभावोऽप्यजितरुचिर- _ 
४ म्‌ स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदः लीलाकृष्टसारस्तदीयम्‌ । 


ण तमखिलद़जिनघ्न छ ` 
व्यतनुत कृपया यस्ततत्वदीपं पुर : व्यासू -नतोऽस्मि॥ ` 
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इस विय॒य म श्राभरत का उदाहरण भी युक्ति-यक्त है । उनका परा | 

को. पालन करने को इच्छा रूप सात्विक कपाय ( राग ); जो उनकी परार त्र | 

आलम्ब था, उन मे चपि हुंमा था । इस अवस्था मेँ उनमें प्रम भी. विद्यमान धाः । 

यह्‌ भी कहा गया है । म 9 

 , इस श्रकार्‌ उपयुक्त तीनों मे समान या समजातीय प्रेम होते हए भ | 

एक का दूसरे से ओर दूसरे का तीसरे से अधिक्र प्रेम जानना चाहिए । प्रक्र | 

शरीर होने के कारण किसी में यदिप्रेम परिमाणंमें या स्वरूपे अधिकं दस्ता | 

ह, तो प्रेम कौ. अधिकता से उस व्यक्ति का श्रेष्ठत्व नही समज्ञना चाहिय (र | 

नीय भगवान्‌ के अंश-अंी भेद से तथा भजनकारी के दास्य, सख्य आदि भेद प || 

, उस व्प्क्ति का स्वरूप वैशिष्ट्य होता है तथा परमाकुर--रति एवं स्नेहादिकै प | 

से प्रेम का परिमाण अधिक होता है ।-- “इस विषय को मँ श्रीति-सतद् 

विस्तारःू्वक प्रदित करू गा” (ठेसा ग्रन्थकार श्रीपाद जी वगोस्वामी कह ह| || 

, यद्यपि भगवतु साक्षात्कार की ही मनुष्य कै लिए प्रयोजनीता £ | 

तथापि उस साक्षात्कार भे श्रीभगवान्‌ की प्रीति-धमं का जितना अधिक. क्छ १ || 

` अनुभव होता है, उतना ही वहां उत्कषं होता है । पित्त रोग से दपि ` 

जिह्वा दारा मिश्री क माधुयं की अनुभूति न होने से जसे उसका लाना न खा १ 

` तुल्य होता है, उसी प्रकार निरुपाधिक पेम के स्वभावतः आस्पद श्रीभगवत ¶ 

्रियत्व धर्म के अनुभव विना साक्षात्कार भी असाक्षात्कार के तुल्य है । इतिप 
भरीषभदेव ने ( श्री भा० ५।५।६ ) भे कहा है-- क. 


| 
॥ | 


अविद्या कै कारण .भगवतुं दासत्व स्वरूप के ठक जाने से भा 
 „ कामनाभों के रहने से मन मनुष्य को कर्मो म प्रवृत करता है प म || 
। ^ बु स रीति नहीं होती, तव तक देहःवनमन नहीं ट सकता ॥ इहि 
` कै तारतम्यानुसार भक्तों की महत्ता के तारतम्य की प्रमुखता है। € 
“मयीशे छतसौहदार्ाः”- (मुञ्च से प्रेम स्थापन. कर जोः उस तरेम, ८ रम गी. 
जाते ह) इयोदि रोक (५३८) से उस कै लक्षण के गद है । जि अ 
अधिकता है, साक्षात्कारं है तथा कषायादि नहीं है-वहे परम मुख्य ह। त 
. किसी एक-एक अङ्क की कमी रहने से साक्षात्कार आदि की न्यूनता 6. 
~ न्यूनता से भक्तं की महत्ता मे भौ न्यूनता जाननी चाहिए । 0 ) = 
ए इस प्रकार ( भा० ५।५।३) भे “ये वा मयीरो"' ( श्लोक 2 धैः 
 , :-कोकहांगयारहैवे भगवत्‌ पाषेद देह प्राप्त भक्त नहीं है । ओर (1 र | 
.होते हए भी गढ भाव से-च्पि रूप से विषय संस्कार उन मँ वत्त॑मान , (२४५) | 
विषय की विवेचना के लिए दूसरा प्रकरण. उरते है, जैसे श्रीभागवत (१९९. 
र 
१-- एवं मनः कमेवशं ्रयुढ क्तं अविचयाऽऽत्मन्युपधीयमाने । 
` . श्रीतिनं यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥ 


१ 
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श्नीकविराज कृष्णदास शोस्वामि विरचित 
ध (~ (~ 
शौ (श्रचतन्यचर्तामुत-पारय 
श्र 

हः रिटायडं कैप्टन श्रीनाधूराम जी मिश्र के हम अति आभारी है, जिन्होने 
्रीचैतन्यचरितामृत के नवाह तथा सास पारायण के विश्राम स्थलों को यहां 
अदधत करने की शुभ प्रेरणा प्रदान कौ । 

श्रीचैतन्यचरितामृत, अन्त्यलीलां प्रथम संस्करण ( ससु १९६५ ) के पृष्ठ 
४६० प्र इस विषय को प्रकाशित किया जा चुका है । परन्तु इस बीचमे आदिलीला 
मध्यलीला तथा अन्त्यलीला के प्रथम संस्करण समाप्त होकर द्वितीय एवं तृतीय 
संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैँ । यह स्वाभाविक हैकि द्वितीय संस्करणों में 
पृष्ठं क संख्या में व्यतिक्रम आ गया है । यहाँ तीनों खण्डो के दवितीय संस्करणों 
के अनुसार पृष्ठ संख्या दी जा रहीं है । विश्राम एवं पर्च्िद संख्या ज्यो कौ व्यो 
है । आदिलीला द्वितीय संस्करण उपलब्ध नहीं है \ तीसरा संस्करण शीघ्र उप्‌- 
लम्ब होने जा रहा है । अतः उसके परिच्छेद एवं पयारों के आधार पर पाठक 
पृष्ठ संख्या देख सकगे । 


7 श्रीमन्महाप्रभु श्रीकृष्णचं 
्रीचैतन्यचरितामृत का पारायण-नियम भपने आपमें एक महतु 


तैतन्य के पञ्चशती आविर्भाव-उपलक्ष्य मे श्री 
आयोजन है । ` 


ॐ @ ~ ~< न ~ ~< ~< 


नवाह-पारायण 
विधराम लीला-परिच्येद पृष्ठसंख्या  पयारःइलोक संख्या योग 
आदि परि० € २१२ पयार ५० तक १२८१ 
मध्य० परि० १ ५. पयार २७३ तक १३१० 
मध्य० परि० ठ २३६ रलोक २५ १२७१ , 
मध्य० परि० १३ ३८० १ 
मध्य० परि० १८ १३८ 
मध्य० परि० २३ छण 
अन्त्य परि० ३ + १० 
अन्त्य परि० १०. २५९ 
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44 । सावधान !1 


साधक : सावधान! 
© 

साधक को साधना से पहु अपने स्वहूप का निय करना चाहिये ? 
निजस्वरूप के जान लेने पर कर्तव्य या साधन का आरम्भ होता है। 
साधन से साधक व्या प्राप्त करना चाहता है ? उस साध्य या प्राप्य-वस्तु 
का शास्त्रोय-निणंय आवरयक है । 
साध्य को क्यों प्राप्त करना चाहता है, उस प्रयोजन को भी निधरिण करना 
होगा । 
साधक, साधन ( उपासना ) तथा साध्य ( उपास्य तत्त्व ) के निर्णय करने 
मे एक मात्र वेद - पुराण - श्रुति - स्यति तथा पञ्चम वेद श्रीमद्भागवत का 
आश्रय लेना अनिवायं है । 


- साधक या जीव के स्वरूप का वास्तविक परिचय शास्त्र ही प्रदान करते है । 


समस्त शास्त्रों ने, समस्त वैष्णवाचार्यो ने, मक्त-सन्तो न, साधक या जोव को 
स्वरूपतः श्रीभगवान्‌ का दास या सेवक निणंय किया है । 
श्रीकृष्ण, श्री राम-श्रीनारायणादि समस्त भगवत्‌ स्वरूप साध्य या उपास्य हं । 
सर्वावतारी स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सर्वोत्तम उपास्य हं । 

श्रीडृन्दावनीय समस्त लीलाणं नित्य एवं ध्येय है । 
्रजन्द्रनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण नराकृति ब्रह्म ही परम उपास्य ततव ह । 
भमद्धागवत-शरुति-स्मृति पुराणादि अनुमोदित उपासना ही सफल एवं वास्तव 


उपासना है । 8 
जो साधना या उपासना शास्त्र की कसौटी पर खरी नरह उतरती, वह एक 


मात्र वच्वना है । ८ 
जो उपासना श्रीवष्णवाचार्यो द्वारा अनुमोदित नहीं है, वहं सदा © 


वह आत्यस्तिक श्रेयस्कर नहीं है । 

कोई भी पारमाधिक वाणी, वच्चन यदि गुता 

आधारित नहीं है, तो वह अमान्य दै, वहं किसी भगवदवतार के हो क्य 
गे } 


गहों। 













न र स | 
अलुमव वानी साची | 


(1 ध्री वन जी णक ॥ | 
साधु अनुभव बानी सांची। 
बिना साच के सोचे रे मनुवा, सोई सति-अति कीची ॥ 
मन मारे चित्त मारे कोई, काम क्रोध रह्यो जाँची । 
मूल बिना सब शल है साधु. पल-पल सति है नाचौ ॥ 
पद-मड में सब गाथा गाई, अपनी बति ना नँची। 
निरख-परख रस "जीवन' चाख्थो, सोई र्यो सङ्धः रांची ॥ 


१. 
® तेरा दीवाना हो जाए ® 


[] श्रीमती कलावती भटनागर 
दिलरुबा दिल जो मेरा, तेरा दिवाना हो जाए । 
तेरे तक आने का बस, इक बहाना हो जाए ॥ 
मुस्कुरा कर जो सुने, देख लो मेरी तरफ। 
बस तुम्हीं जपने बनो, ओर सब विगाना हो जाय ॥ 
"तुम मुञ्े प्रेम भरी, एक नजर से देबं लो। 
मेरे जीने का भो, कुछ रोज ठिकाना हो जाए ॥ 
दो घड़ी भी के लिये आ जाओ जो तुम मेरे, पाष । 
मेरा भौ तेरे यहां फिर आना, जाना हो जाए ॥ 
जो तेरे प्रेम के कुं फिकरे जां से निकले । 
कला“ गने के लिये, प्रेमका गाना हो जाए॥ 




















प 





| 
श्रीनरोत्तम ठाकुर महाशय की 
अनुपम रचना 
` श्रीपरेमभक्ति-चन्दरिका ` 
छोटी सी, किन्तु बड़े काम की, प्रेम पथ की ५ पोथी 
क्तिसे परिपणे, सिद्धो की सार वाणी ष 
हो चुको है। आज ही मगा कर 
न्यौ २) रुपये 


च~ ~ 






प्रट 1 ) त थो < 
श्रीद भगवदगीता ८ चतुर्थोऽध्याय ) 
श्र याद्द्रव्ययसप्ाद्यज्लाञज्ञानयन्नः परतप । 
~ स्‌ (किक = 
सवं कनखलं पाथं जने परि्षमाप्यते ॥३३॥ 
सःराथंविणी टीका तेष्वपि मध्ये ब्रहयापणं ब्रहमहविरिति लक्षणा- 
दपि दरव्यमयादुयज्ञाद्‌ ब्रह्माग्नादित्यनेनोक्तौ ज्ञानयज्ञः श्रेया ; कृतः ? ज्ञाने सति 
सव्वं कर्म्माखिलमव्यर्थं सद्‌ परिसमाप्यते समाप्तीभवति- ज्ञानानन्तरं कम्मं न 
तिष्ठतीत्यथः ॥३३॥ ॥ ` 
_ अनुवाद - हे परंतप | द्रव्यमय यज्ञ कौ अपेक्षा ज्ञान-यज्ञ भ्रष्ठ है, | 
कयकि सम्पूणं कर्मो का पयैवसान ज्ञान मेँ होता है ॥३३॥ ॥ 
४ तात्पथं--उक्त सभी यज्ञे बरहमापंण ब्रह्महविः ( ४।२४ ) लक्षण वाले 
यमथ, यज्ञो से ब्रह्माग्नौ" ( ४।२५ ) वाला ज्ञान यज्ञ हौ श्रेष्ठ है; क्योकि सभी 
कप ज्ञान होने पर ही साथेक होकर परिसमाप्त ( पणं ) हो जाते है अर्थात ज्ञान 
# वाद कमं नहीं रहता ॥३३॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदशिनः ॥३४।। 


सारार्थवर्षिणी टीका- तजज्ञानप्राप्तये प्रकारमाह -तदिति । प्रणिपातेन 
शानोपदेष्टरि गुरौ दण्डवच्चमस्कारेण, “भगवानु । कुतोध्यं मे संसारः, कथं # 
निवत्तिष्यते""इति परिश्रदनेन च, सेवया तप्यरिचय्यैया च, ^तदवज्ञानार्थं स गुरू ( 
पवाभिगच्यत्‌ समित्पाणिः श्रोतियं ब्रह्यनिष्ठम्‌"' इति श्रुतैः ॥३४॥ । 

अनुवाद-- इसलिए तत्त्वज्ञान पुरषो को भली श्रकार इण्वत्‌ प्रणाम छदिः 
9२, उनकी सेवा कर एवं उनसे निष्कपट भाव से प्रद्न करके उस ज्ञान को जानः 


- च ------ 


९ 


। १ दुम्हे उस ज्ञान का उपदेश करेगे ॥३४॥. > 
तात्पथ- तत्व ज्ञान प्राप्ति का उपाय कहते है-हे अजुन ! ज्ञान के 

पदरात गुरू को दण्डवत्‌ नमस्कार कर ॥ “हि भगवन्‌ । मृक्ञे यह संसार ~ बन्धनं 
परहित है ओर मे इसते कंसे मुक्त होऊगा ?- इत्यादि प्रश्न उनसे कर तथा 
ऽनकी परिचर्या कर । श्र॑ति भी कहती है--“भगवत तत्व विज्ञान के लिये |) 

। मिधा हाथ म लेकर वेद तत्त्व के ज्ञाता श्रोत्रिय गु कै पास जाना चाहिए । | 


| ^१० १।२।१२॥ 


यज्लात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 


थो सयि ॥३५।। 





| येन भूतान्यशेषेण दर्षयस्यात्मः 

| 2. ; फलमाह-यजज्ात्वेति साद्ध स्विभिः। 
॥ का- = 

। सारार्थवविणी दी एवं मोहमन्तःकरणधम्म न प्राप्स्यसि 


भानं देहादतिरि क्ति एवात्मेति लक्षणं ज्ञात्वा 


शीम्गवदुगीता-४ २३-२३५ ` 






[ ७. 





येन च भोहु-विगमेन स्वाभाविकनिष्यसिद्धात्मन्ञानलाभादशेषाणि भूतानि मनुपयी. 
य्यैगादीन्यात्मनि जीवात्मन्युपाधित्वेन स्थितानि प्रथक्‌ द्रक्ष्यसि । अथो मयि पद 
कारणे च कार्यत्वेन स्थितानि द्रक्ष्यसि ।॥३५॥ । 


अनुवाद-टे पाण्डव ! उस तत्व ज्ञान को जानकर तु फिर इस प्राः 
मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा सम्पूणं प्राणियों के एक जी वात्मतत्त्व मे अवस्थ 
एवं परमकारण रूप भगवत्‌-स्वरूप मुक्लमें अवस्थित देखेगा ।३५॥ 


तात्पर्य--उस तत्त्व ज्ञान का फल अगले साढ़े तोन इलोको में कहूतै है 
आत्मा देह से सर्वथा भिच्च है--उस तततव ज्ञान से तू एेसा जान सकेगा। 
, अन्तःकरण के धर्मं मोह को तु प्राप्त नहीं होगा । मोह के दूर होने पर तुहा 
भाविक नित्य सिद्ध आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा । फिर तु सम्पूणं मनुष्य-तिफ 
आदि प्राणियों को जीवात्मा मे उपाधि रूप से स्थित पृथक्‌ देखेगा भौर पसः 
कारणभूत मुञ्षमें उन्द काये रूप से अवस्थित देखेगा ।३५॥ 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सवं ज्ञानप्लवेनैव दृलिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 


सारार्थवविणौ टीका - ज्ञानस्य माहात््यमाह--अपि चेदिति। पापिथः 
पापङृ्धयोऽपि सकाशात्‌ ययप्यतिश्येन पापकारी त्वमसि, तथापि अतरतक्ताः 
स्तवे कथमन्तःकरणशुद्धिः ? तदभावे च कथं ज्ञानोत्पत्तिः ? नाप्युलत्ज्ान ६ । 
दुराचारत्वं सम्भवेदतोऽत्र व्याख्या श्रीमधूसूदनसरस्वतीपः दानाम्‌--“अपि + 
सम्भाविता्युपशमधदशनाथौ निपातौः। यदयप्ययमर्थो न सम्भवत्येव, तथापि ध 
फलकथनायाम्युपेव्योच्यते""इत्येषा ॥३६॥। ` 


अनुवाद--यदि तू समस्त पापियों से भी अयिक पाप करने 
तो भी ज्ञानं रूप नौका द्वारा सम्पुणे पापों को अनायास पार कर जायगा 


वाला £ 
गा ॥३६॥ 


तात्पयं - श्रीभगवान्‌ ने कहा--पापियो मे यदि तू सर्वाधिक पाप | | 
वाला भी है, तो भी तत्त्वाज्ञन से उन समस्त पापों से तू मुक्त हो न 1 
एक शङ्का उठती है- पापों के रहते हृए अन्तःकरण की शुध कभी नही 46 
ओर अन्तःकरण के शुद्ध हुए विना तत्वज्ञान का उत्पन्न होना ही त ध 
अतः दुराचारी एवं पापी सें उस ज्ञान की सम्भावना कंसे ? ओर जान | 
पर फिर पाप कंसे ? 9 | ् 

श्रीपाद मधुसुदन सरस्वती ने इसका समाधान करते ६ए १ 14 
असम्भावित अभ्युपगम प्रदशंन रीति अपनाई गई है। यह वात "वी 
निस्तार के उपाय रूपमे नहीं कही गई है । तत्त्वज्ञान के रहते £ ध्य ¶ 
रहना असम्भव ही है, तो मी ज्ञान फल को बताने के लिएु असम्भव 
सम्भव रूप मे उल्नेख किया गया है । `` "41 













५१९. 


1) 


यथैधांसि समिद्धोऽग्निभेस्मसा्करुरुतेऽजु न । 
ज्ञानाग्निः स्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ २७॥ 


न॒हि जनेन सदशं पवित्रमिह विदयते। 
तत्वथं योगसंसिद्धः कालेनास्मनि विन्दति ॥३८॥। 
सारार्थव{बिणी टीका-गुद्धान्तःकरणस्योत्पन्न तु ज्ञानं प्रारव्धभिन्च' कम्म- 
मात्रं विनाशयतीति सटहष्टान्तमाह ~ यथेति । समिद्धः ज्वलितः ॥३७॥ इह तपो- 
योगादियुक्त षु मध्ये ज्ञानेन सटां पवद्रं किमपि नास्ति । तजृन्नानं न सर्व्वसुलमं 
किन्तु योगेन निप्कामकम्मयोगेन सम्यक्‌ सिद्ध एव, न त्वपरिपक्वः, सोऽपि कानै- 
नैव, नतु सद्यः । आत्मनि स्वस्मिन्‌ स्वयं प्राप्तं विन्दति, न तु संन्यासग्रहण- 
मात्रेणैवेति भावः ॥३॥ | 
अनुवाद-हे अजु न । जेषे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ समुटको भस्म भूत कर 
देता है वेसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूणं कर्मोको भस्मीभूत कर देता है । इसलिये 
इस संसार में ज्ञान के समान कु भी पवित्र नहीं है । निष्काम कमं योग॒ से 
समय पाकर भली प्रकार सिद्ध व्यक्ति अपने आप ही उसकी प्राप्त कर लेतादहै। 
तात्पयं - शुद्ध अन्तःकरण बलि व्यक्ति मं उत्वन्न होकर कर्मो का नादय 
कर देता टै, किन्तु प्रारब्य क्म कौ छोडकर । प्रारव्य कमं ज्ञान से नष्ट नहीं होते । 
यहाँ तपस्या, योग आदिकं में ज्ञान के समान कुलं पवित नहीं है । किन्तु वह 
ञान सवसुलभ नही है । निष्काम कर्मयोग के सम्यक्‌ सिदध होने पर तथा परि 
पवता आ जाने पर, तत्काल नही, वह भी आत्मा मे अपने आ प्राप्त हता है, 
केवल संन्यास ग्रहण मात्र से प्राप्त नहीं हता । 
श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्दियः । 
शास्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३्॥ 
। सारायेविणी दीका = ताह कौदशः सनु कदा, भान्ती १ 
दधः ५ व जञानं स्यादिति शास्वार्थं आस्ति्यधु 
शरद्धा" निष्कामकम्मणेवान्तःकरणदुदच व ज्ञानं स्या रः स्यात्तदा परां शान्ति 
सतद्वानेव; तत्परस्तदुष्टाननिष्ठः, ताह्ोऽपि यदय < 


सपस्ार-नाशम्‌ ॥३६॥ ज्ञ 
4 १ _ जितेन्द्रिय एवं ततर होकर श्रढावान्‌ ९ ४ ११ 
करता है तथा ज्ञानको श्राप्तकर शीध् ही परम शान्तिक प्राप्तक ४ ४ है? 
` तात्पथं- किस प्रकार ओर किस समय वृह ९ त जने पर 
~ भद्धावान्‌ होने पर अर्थात्‌ निष्काम । ग द्धि वाला होन पर। 
शान प्रप्त होता है ; वह भी शास्र वचनो मे. 4 | 
प्रः अर्थात्‌ ज्ञान के अनुष्ठान मे ज ५ ॥ प्त करता है अर्थातु 

ज्ञान प्राप्त होता है ओर फिर वहं परा शान्ति का त्रा 


पव उसका संसार-बन्धन निवत्त होता.दै ५ 


` ज्ञानं लब्ध्वा परां 










4 ^ 0 


अज्ञश्चाध्रहधानस्च संशथाट्सा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 


साराथेव्षिगी टीका--ज्ञानाधिकारिणमूक्त्वा तद्धिपरीताधिकारिणमाः 
अज्ञः परवादिवन्मूढः ; अध्रहधाना शास्वरज्ञानवत्वेऽपि नानावादिनां परस्परविप्रति 
पत्तिं हृष्ट्वा न क्वापि विश्वस्तः ; श्रद्धावत्तवेऽपि संशयात्मा--ममेतव्‌ सिध्येत 
सन्देहाक्रान्तमतिः ; तेष्वपि मध्ये संशयात्मान विदोषतो निन्दति-नायमिति॥४५॥ 

अचुवाद--अन्ञ, ध्रद्धा-रहित ओर संशययुक्त पुरुष परमा्थ-पथ से भरष्ट 
हो जाता है । उस मे संशययुक्त पुरुष के लिए न इस लोक्‌ मे सुख है न परलोक 
मे ।(४०॥ । 

तात्पयं-ज्ञान अधिकारी के वाद उसके अनधिकारी का परिचय दते 
है--अन्न अर्थात्‌ पशु आदि के समान मूढ एव अश्रहधान अर्धात्‌ शास्त्र ज्ञानुवापु 
होने पर भौ अनेक वादों के बीच परस्पर विरोध देखकर किसी मे विद्वासं त 
करने वाला ओरं श्रद्धा होने पर भी संशयात्मा अर्थाव्‌ मूज्ञे इसमें सिद्धि मिलेगी 
या नहीं मिनेगी--इस प्रकार सन्देहयुक्त पुरुष ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सक्ता। 


उन सब में सन्देहवान्‌ पुरुष अति निन्दनीय है, उसे कभी शान्ति प्राप्त नह। € 
सकती 1 


योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसं छिचसं शयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ।।४१॥ 
साराथवर्षिणी रीका- नैष्कर्म्यं त्वेताहशस्य स्यादित्यादि-योगाचरिष्काम 


कस्म योगानन्तरमेव संन्यस्तकम्माणिं संन्यासेन त्यक्तक्म्माणम्‌,. ततश्च ध 
भ्यासानन्तरं छिन्नसंशयम्‌, आत्मवन्तं प्राप्तं प्रत्यगात्मान कर्म्माणि न निव््न न्त 


संग्ार्ष 
अनुवाद -हे धनंजय ! निष्कामकर्मं योग के द्वारा जिसने कम स॑ 
कर दिया ह मौर जिसके ज्ञान द्वारा संशय नष्ट हो गए है, -ेसे आत्मा ५ 
स्थित पुरूष को कमं नहीं बाधते ॥४१॥ 


तात्पर्य--इस प्रकार कै व्यक्तिको ही निष्कमैता होती ९ 
कमयोग के वाद जो संन्यास द्वारा कर्मो का त्याग कर देता है । फिर ज्ञान अ 
के बाद जिसके संशय मिट जाते है भौर प्रत्यक्‌ आतमा को जिसने प्राप्त क 
हो, उस व्यक्ति को कम नहीं बाधते । 












तस्मादन्ञानसम्भरुतं हस्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । - 
छ्त्विनं स शथं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४९। 


साराथवषिणी टीका--उपसंहरति- तस्मादिति । हृत्स्व्‌ द ४९॥ 
छ्वा योगं निष्कामकम्मयोगमातिष्ठाश्रय, उत्तिष्ठ युद्ध कत्तु मिति 
४९. 
= व श्रीमद्धूगवदुगीता- ५ 


१९ 
शरी श्रीवास परिहत 
ह श्रीवासकी एक भतीजी थी, केवल ४ वर्षं कौ उसक्तौ माधु । प्रमु 
ष अ 0, 1 
वह वालिका छष्ण-ङप्ण कहकर प्रेमाविष्ट हो उठी ओर नाचने लगी । नैव जल 
उसनं सव अगन हा ता तर्‌ कर दिया श्रीवास के दास-दासी आदि जितत भीं 
। व्यक्तिवरमे 4 श्रगराङ्ग कं उस्‌ प्रकाश नृसिंह रूपके दन कर कृतार्थं हो 
गए । श्रावास नभय हो गए एवं नित्य उच्च स ङ्कीत्तंन का आयोजन करे लगे । 
व्यास पूजा का अद्भूत महोत्सव श्रीवास पण्डित जी के घर में ही श्री 
गौराङ् ने मनाया, जिसमे श्रीनित्यानन्द प्रभु ने शरौव्यासदेव के गले म डालने 
वाली माला श्रीमन्महाप्रभर के गले में डाल दी ओर श्रीमहाप्रभं ने सव को वहीँ ` 
पड़भुज रूप कै दर्द कराये। ५ 
॥ श्रीमन्नित्यानन्द प्रभु, शरअ्रैताचा्ं तथा ओर भी अनेक भक्तं नवद्रीप 
आ चुके थे । श्रीनित्यानन्द प्रभू के प्रति श्रीवास पण्डित की अचल भक्ति थी। 
्रीनित्यानन्द जी उस समय इनके घर मँ निवास करते अर वाल्य-भाव में श्री- 
वा पण्डित जी को वात्सल्य रस का आस्वादन कराते ! यहाँ तक कि प्रभु श्री 
निताई अपने हाथ से भोजन भी न करते । श्रीवास पण्डित की धर्मपत्नी श्रीमती 
मालिनी देवी अपने हाथ से उन्हं पुत्र कौ मांति भोजन कराती थीं । 
श्रीगौ राद्ध श्रीवास की प्रभु नित्यानन्द कै प्रति भक्तिकौ परीक्षा करने 
के लिए एक दिन वोच श्रीवास ! इस अवधूत नित्यानन्द को तूने अपने घर मे 
वयो ठहरा रखा है ? इसको जाति, कुल का भी तो पता नहीं है । तुम वड भाले 
पन्त हो । अपने जाति-कुल की यदि रक्षा चाहते हो तो अवधूत कोघरसे टरकता 
दा ।'" प्रभु के वचन सुनकर श्रीवास हस पड़े ओर बोले 
दिरैको ये तोमा भजे, सेह ' मोर प्राण । 
नित्यानन्द तोर देह, आसाते प्रमाण ॥ 
प्रभो | मेरी परीक्षा करने चले हौ । सुनिए ! एक, वार भी, एक्‌ दिन 
भी जोव्यक्ति आपका भजन-स्मरण करता है, वहं मृ्े प्राणा के समान 6८ है। 
नित्यानन्द तो आपका शरीर है--आप एक प्राण दो देही ही -- व प अच्छी तसह | 
भानता हू, मेरे पास प्रमाण है । उक लिए आपका यह कर्हना ' 
श्रीवास के वचन सुनते ही श्रीमहाप्रमु हङ्कार करते इए ० स 5 
ते- श्रीवास ! नित्यानन्द कै प्रति तुम्हारी यह तिष्ठा ओर (८ 



































| मेरे परम गोप्य निताई चान्द को पहचान लिया । 

। भ तुमसे । सुन मेरे वरदान को-- _ 

‡ ५ यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे. ग । | 
तथापि दारिद्र तोर नहिवक ॥ स ॥ ५५ 
विडाल - कूकर - आदि, तोमार बाडीर। 
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श्रीवास । साक्षात्‌ लक्ष्मी भी दरिद्र होकर नगर-नगर में भिक्षा मागितौ 
डोले-यह्‌ हो सकता है । किन्तु तुम्हारे घर कभी दारिदपांव न रख सकेगा 
तुम्हारे घर के वित्ली-कूत्ता आदिमं भी मेरी भक्ति सदा स्थिर रहेगी, पुत्रप्ि 
जनों की तो बात हौ क्या ? देख, श्रीवास ! मैने अपने नितारईचांद को तेरे समप 
किया, इसकी ठीक तरह से देखभाल करते रह ।'” इतना कट्‌ प्रभु अपने नेवा 
स्थानं पर चले आए । 
श्रीवास पण्डित के घर ही रात्रि मे एकान्त स द्धीत्तंन आयोजन क तिए 
प्रभु ने प्रस्तावित कर रखा था , कभी-कभी श्रीचन्द्रशेखरादि भक्तों के रभ 
ङ्ीत्तंन हौता था । असंख्य भक्त-पाषेद एकत्रित होते श्रीवास आंगन भे । प्रक 
हुङ्कार, उच्च कृष्णनाम ध्वनि से ब्रह्माण्ड गुज उटता। घरके कपाट बन्द कर 
दिए जाते, वहिमुं ख तथा पाखण्डी व्यक्ति कोई भी उस सं ङ्कीत्तनमेन जास्कता 
था । पाखण्डी लोग चेत गए । अनेक कवचन कहकर प्रभ कौ एवं विशेषतः श्रीवाप 
की निन्दा करते । अनैक उपाय श्रीवास को कलद्धिति करने के सोचते, पर्त 
निरेक । 
श्रीवास के घर ही सात दिन तक श्रीमन्महाप्रभ की महाप्रकाश - तीता 
का सवने दशन किया था । इस प्रकार श्रीवास श्रीगौरचन्द्र के अनेक प्रकाश दशत 
कर कृताथ होते है । श्रीनिष्यानन्द प्रभु को देश्व्यमयी लीलां का भौ ये नि 
आस्वादन करते थे । श्रीमालिनी.का स्तन-पान करते ओर वह्‌ इन्द अति ६८ 
शिशु रूप मे देखतीं 1 
एकदिन एक कौमा आंगन मे धरी धीं-वत्ती की कटोरी लेकर उड़ पथ 
ओरं बरक पर जा बैठा, ओर मालिनी के आगे आने पर वह्‌ उड गया, जाते 
चला गया । थोड़ी देर मे कहीं, कटोरी फ़क कर खाली मुह आ बैठा आगन्‌ ॥ 
भीवास नित्य उसमे घी-वत्ती रखते ओर ठाकुर सेवा मं लेते । म।लित ^ ^ 
भयभीत हो रही थी बयोकि श्रीवास ठाकर सेवा मे विध्न आने पर अति # ८ 
हौ उत्ते थे । यह तो छृष्ण-तेवा का पात्र था । मालिनी सेने लगी । इतने » 
निताईचान्द आ पहुचे । रोने का कारण पुछा । प्रभु ने आश्वस्त किया । कोए 
तरफ़ देखकर बोले - अरे । ज्ञट लादे वह्‌ धी-वत्तो की कटोरी ।” सुनते टी 0 
उड़ गया । मालिनी देवी ओर भी चिन्तित हो उटीं । थोडी देर मं दी.फिरु 1 
ले आया कौमा ओर आंगन में डाल दी । मालिती के विस्नय ओर हषं # 
म्‌ रही ॥ > | र ॥ मलक 
प्रतिदिन रात्रि को इनके घरं प्रभू पधारते ण्वं समस्त वैष्णव (ल 
सद्धीत्तन आनन्द मे विभोर होते । कपाट वन्दं कर दिए जाति, कोर, 4 र 
व्यक्ति अन्दर प्रवेश न करे । एकदिन श्रीवास पण्डित की सास दिनि, 
आई ओर एक कोने भें एक नारियल की टोकनी में छिपकर बंढ गई 
का स द्कीत्तंन आनन्द देखना चाहती थी । परन्तु यह्‌ किसी करो पता न 
वह्‌ विशाल टोकनी के अन्दर घुसी बैठी हे । 
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शात्रिमें स द्कात्तन जारम्भ हुआ, श्रीगोराङ्ख बार-बार कर--श्रीवास । 
भाज मृन्ञे आनन्द नहीं भा रहा ओर न ही उल्लास । वारवार्‌ नृत्य करने लगते 
ह-भौर फिर कहते है--आज सख नहीं मिल रहा- न जाते ग १८ 
मँ कोन वहिरङ्ध व्यक्ति चिप वेठा है । स्वान्र्यामी हैँ न, परन्त्‌ स्पष्ट त 
कहते । घर यें सवने देखा, श्रोवास भी स्वयं घर मे देल आए ओर कटहा- प्रभो । 
यहां कोई भी दूसरा व्धक्ति नहीं है । प्रभु फिर नुद आरम्भ करते, परन्त॒ फिर . 
कहते दै--आज आनन्द नहीं आ रहा, लगता है माज दृष्ण-छृषा से वचित हो 
रहा हू । 





सवके मनमें भारी चिन्ता | न जाने हुम से कोई अपराध बन गया है? 
, एक वार श्रीवास फिर घर में गए कोने में देखते हैँ कि सास एक पिटारी कै नीचे 
चपी वटी है! क्रोधे लाल हौ उठे श्रीवास, पक्रडा उसे वालों से घसीट कर 
बाहर निकाल दिया घर से । श्रीगौराङ्ख में आनन्द-उल्लास॒ बढ उठा । श्रीवास 
आकर हंसते-हसते सङ्कीत्तन में वै । सव आनन्द में विभोर हौ उ । कसी 
अद्भत श्रीचेतन्य-लीला एवं उनके चरित्र । 
श्रीगौराङ्क कभी-कभी श्रीवास के आंगनमे बैठकर जल-कैलि करते ओर 
सव भक्तजन प्रम्‌ को स्नान कराते । श्रीवास पण्डितं के घर एक दासी थी--वहं 
प्रभु केलिए भाग-भागकर गद्खाजल के धड़ भर लाती ओर कतार सी लगा देती . 
गङ्गानल के भरे घडो कौ । प्रम्‌ के दर्शन करती रहत, परम मे रोती भी रहती 
मोर षडा ताली होने पर भाग कर फिर उसे भर लाती । एक दिन उत सथ 
षोकी कतार लगी देखकर प्रभनेपूषछछा-शीवाच ! इतने चड़ गङ्गासि कन (0) 
घा रखता है ? श्रीवासने कहा--इन्हें दृखी भर लाती है। छ ते क) 
पू्ा-द्ली ? "हाँ प्रभ ! उसः दासी का नाम दुल हं । परभु हत, थ 1 ह। 
भरो इस प्रकार सेवा करने वाली "दुःखी ? उसका काम तौ सुखी" उ 
भाग से सव इसे सुखी" ही बुलाया करो ! तभौ से वहु क ८ 
पक सुल हो गद । ेसी कृपा भक्ती के दास-दासियो पर ‹ ध्रा अधिक 
श्रीवास पण्डित का एक लङ्का वीमार ध भीर 1 (7 
॥ ४ । ४. सङ्कीत्तन मँ विभौर है। 
९ ओर प्रमु का नृत्य सद्धीत्तन आरम्भ शा । च रके भीतर स्वयो ने 
सखा उसी समय पुनर का परलोक ५ करी आवाज .षड़ी । षट 
र कोलाहल करना ही था । श्रीवास के 1, गस्भीर धे श्रीवास । सबकी 
फर भीतर आए, देखा, पुत्र सर चुका है ॥ ¶म । अन्त समय जिनका नाम्‌ 
शष्विना देते हृए बोले--कंसा भाग्यवान्‌ यह ह, वे साक्षाद्‌ श्रीक्रष्ण स्वयं 
¦ ममान पापी भी ध हा है- न्च ही यह्‌ 
गाने नृत्य॒ कर रहे हैः ओर इसः लोग रोना-धोना वष्द करे । इ का शोक 
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करना वृथा ह 1“ इस अति दखद समथ मे भला मां, परिवारिक जन का रो 
वन्द्र हो सकता है क्या ? श्रीवास ने फिर कहा, रो लेना आप वाद मे जवं प्रभ 
नुत्यगान सङ्कीत्तंन शेष हो जाये । परन्तु अव किसी की आवाज नहीं अतौ 
चाहिए । सुन लो मेरी वात, यदि प्रभुके कानमे आपके रोने कौ आवाज पौ 
ओौर उनका आनन्द भङ्ग हज तो भै उसौ समय ही गद्धा मे ह्द कर प्राण घ्या 
द्‌गा। सब चूपहो गए श्रीवास के वचन सुनकर । श्रीवास फिर सङ्धीत्तन प 
आकर बैठे । खूब आनन्द मे स द्गीत्तेन करने लगे । किन्तु धीरे-धीरे सव भक्तो $ 
कानमे पुत्रके मरने की वात पडो आर सव अन्दर ही अन्दर अत्ति शोकं ये व 
गप्र, परन्तु कहीं प्रमु का आनन्द भङ्खन हौ, कोई मी उस दुःख को जाहिर क 
कर रहा था। ` = 
सवज श्रीगोराज् वोले-न जाने मेरे चित्तये आजवक्याहो रहा है) 
ध्रीवासके घरमे कोईदु.खञओआपडादै क्या? श्रीवास ने हंसकर कहा--प्रभो। 
आप सूप्रसन्न-मूख के घर में रहते हृए मेरे घर में कंसा दुःख ? अन्त मँ दर 
लोगों ने सव वृत्तान्त कह सुनाया । प्रभु व्याकल हो उठे श्रीवासं के धैथं एवं 
अपने में स्नेह को जानकर । “न्य हो श्रीवास तुम धन्य हो +" प्रभु मृतक पुत्र पै 
पास आए ओर संवेदना-पवेक उस मृतक पृत्र से पूछा--अरे शि ! तुम इस धः 
को छोडकर क्यों जा रहे हो ? शिशु बोल उटा--प्रभो ! यह तो आपका ही वता 
नियम है । जितने दिन मेरे भाग्य मे थां उतने दिन श्रीपण्डित के घर आपके 
दशेन-स द्धीत्तन का लाभ लिया अव मृज्ञे आप विदा दीजिए ।“ इतना कट्‌ क| 
शिशु चुप हो गया । प्रभु भक्तों के साथ छृष्ण-प्रेम गोष्टी कर रहे हैँ ओर श्रीवा 
चरणो मे पडकर कहने लगे-- - 

जन्म - जन्म तुमि पिता माता पुत्र प्रभु। 

तोमार चरण येनः ना पासरि कथुं। 

येखाने सेखाते प्रभु ! केने जन्म नहे । 
तोमार चरणे येन प्रेमभक्ति रहे॥ नमी. । 
हे गौराङ्ग ! आपही मेरे पिता-माता-पत्र ओर प्रमु हो । की भौ प 4 
कोई भौ जन्म वयो न हो, आपके चरणों मे मेरी प्रेम-भक्ति वनी रहे, थ 

चरणो की विस्ृति न हो । सव भक्त व्याकुल हो उठे । समयानुसारं सव 

सम्पन्न कर सव अपने-अपने घरों को चले गए । है। 
इस प्रकार श्रीवास पण्डित जी कै अनन्त लोकातीत चि भर 
अद्भुत महिमा है इनकी । श्रीवास जी के वस्त्र सीने वाले यवत दर्जा ल | 
्रीगौराङ्ख्‌ ने अपना स्वरूप दक्षन कराकर परेमोत्मत्त कर दिया ओर 4६ ध । 
भागवत हो गया, शरी श्रीवास ` पण्डित श्चीमन्महाप्रभु के कितने छपा-११ 
इसका कौन अनुभव कर सकता दै? गोरा 
श्रीवास पण्डित के ध्यान, मन्त्र एवं गायत्री का श्रीध्यानचन ना ४ 
पद्धति मे उल्नैख है । “आश्रयामि श्रीश्चीवासमू” इत्यादि अष्टक अआ 
है। | < क 
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8 [ राग देश सोरठ ] 
निरति छबि न अधात नैन, 
ग्यो हिय योगी क्लोभा ठेन, 
गह्या नं जगत सों लेन दैन। 
जातुर अङ्ग अनद्घुः रद्ध, 
आनंद के ज्‌ उक्त तरङ्धः। 
क्यो चहत निज मुख सों देन। 
वचन न सक्त उचार लली, 
जघ्मे कोड फाग को फएिरत चली। 
बतरात यह ललित लड्ंती सेन॥६९॥ 
श्रोजी वचन सखी प्रति [ राग जोगिया आसावरी वा जं° जि° | 
बुक्घत निज सजनी सु प्यारी । 
कोसल वयो तव गात सखीरी यह्‌ अचरज मेरे जिय भारो ॥ 
नेन विशाल अमल सों धमत सुन्दर भेष तपोधन धारी । 
धरे अनमनी मुख नाहि बोलत जाने कहा इन सने विचारो ॥ 
कौ कोड आयौ फागको स्वांगी फिरत चलन हितनगर सक्चारी । 
क कोऊ राजकुमर घर तजे तप करिव हित बन्यो भिखारी 
धनि लघु बैस महु इन साध्यो कठिन जोग त्रत पूना भरी । 
ललित लडेती. रतन प्रगट भयो बड़भागिन धाकी महतारी ॥१०॥ 
पती वचन श्रीजी तति [ राग जोगिया आसावरी | 


। आसन धिर दीसत था प्यारी। 
मन थिर तप को तेज अधिक इन 
मृश छाला ओह शुभ लक्षण ललि 
है चेला काहु गुर पुरे तज सुल भे 

भजो वचन योगी भ्रति 

कहो राव हाँ ते आवत । | 

तो स गहि मुख मौन अधर 1 
किते व॑ भये करत तपस्या वयौ जननी तुम बिन घुल व 6 । 
ललित लेती कटी, छवावो बसो नगर प्यारी समञ्च ॥ 
चन श्रीजी घरति ` [ राग योगिया आसावरं ] 


हम योगी बहु काल के प्यारी । 
कठिन योग कत बहु साधन तन सम्पत्ति घर राजदुलारो ॥ 


पदमत विलास | ध, ई [ २१. | 


4 
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< 
= 


र 


3 
1 ८९, 


~" | [4 
& 4 


रूपवंत गुणवत हं भारौ ॥ 
त लडती मे जु विचारो । 
भवन भयो बनचा री ॥११॥ 


[ राग जोगिया आसावरी | 









योगौ व 


५। 
& 


गिरि काननं सुल पाव लं सग ल॑ छवि न्थारी। 





किगी नाद न नगर ठकं चट धारौ॥ 
=. श्रा १ ~~ ् 
पं को ¦ नतत (दावं भारौ। 


ललित लड़ंती विरमे कोड दिन जो कंाष्व होय मौज हरसारी ॥१३॥ 





रीजी वचन योगी प्रति | जद्धला० जि° वा राग योगिया आसावरी | 
अमी धार्त दचन तिहरे \ ` 14 
सूनत सुनत नाहि श्रवण तृप्त हव खव लखि इग त अदात हमारे ॥ 
विरमो फागुन सास अधिक बुद्धं बुनो श्रवण उपक घु धकारे। 
ललितलडती बसौ नगर चलि देखौ पिचकारिन के फुहुरे ॥१॥ 

योगी वचन श्रीजी प्रति राग दादरा वा जद्धला० जि०| 


श्रीजी वचन सखी प्रति० 


तुम निज भवन जाउ सुकुरी 

जगसौं निपट उदास छिरो बन नै योगी तु राजहुलारी ॥ 

भलों नह यों विपन ओलिलो रोष लशवे सललिलि ब्रननारी । 

ललित डती देर करौ जिन तकत होये सब वाट तिहारी ॥१५॥ 
[ लाबनी की राह्‌ देश को भि०| 

सख जग सों निपट उदख् फिर यहु मन कौ लुटेरो। 

कहा करू कित जाॐ चलत रनहि कंछं उस सेरौ ॥ 

सली रूप वैस गुण मिलत हय यहु प्रीतम चरो । 

वेसे हा के भाव नैक तुम ह याहि. हैर 

सली वेजु लालच सूप लेत यह अभल घनेरौ। 

उनके गौ धन अधिक योयं धन याहि बहूतेरो ॥ 

ससी उन प्रेम श्रीबन कुज इन्हे शिरि विपन वक्षे । 

वे यमन्षत॒ रस रोति हये इन जलन उनसे 

सखी यह सति कं उठि जःय वैठि {सलि चहदिि धेरै । 

विन देखे ललित लडती नैक मन साने न सेरो ॥१९॥ 


सखी वचन | राग छ्य स््यौरी का जि 


स | ( 


योग जगति भले पिया प्यारे । प. 

राधा राधा नाम रटत मुख सखी परस्पर देत इश्षारे ॥ 

निरखि निरखि यह हंसि मुलिक्यादत कद प्यारी यहं प्रीतम तिहरि॥. 0 

ललित, लङ़ती हो होरी कटि भानि चले पुनि नन्द दुवि " 
। [ दोहा | 

गाई यह लील नई युगल केलि रस रीति । 

ललित लड़ती नित युत बढ युगल सों श्री 
इति श्रीयोगी-लीला । 

॥ इति श्रीदम्पती-विलास्च तृतीय भाग सम्पूभम्‌ ॥ 







ति ॥१८॥। 








17न प्रहि लि त्च 8 १ 
४ ॥ € {© ~ | 1 ष तनी ऊ] चतुध॑ ताल 
-गान्य-- 
<, ठ -लालि) 
4 


श्रीजी वचनं । | स्ूलना परज | 
युदर सें .बिछाईं सखियनं तकिया जरौ लाया है । | 
सञ्ज र्धः का नया दालः पयन ओर फंलाधाहै॥ 
पलन्ता पं चदथा अतल दश्कन सहित सुहाया हे । 
ललित लडती रन बहुत गर प्रीतम अजह न जाया है ॥ १॥ 
[ लना खम्माच वा ब० पी० जि° | 


अज संखिन नं रतन भवन मँ पदका कनक विछाया है। 
चादर बहुत अरीक विद सिगार सभी दरसाया है॥ 


7 तकिया सौद्च पर्गोत लगाया है, 
देखि री पिया अजह नहि आया है ५२॥ 
{ वात्तिक | | 
जव श्री प्रिया जी यों सोच कर रही तीं तब ललिता सली तहां जय 
गई अर जाप ते द्वे ली ॥ ३ ॥ 
सलिता वचन श्रीजी प्र° 
कहा सोच मन करत हो एरी छवि की रास । 


ललित लडती आज दुम दौसत कड उसि ॥ ४॥ 
[ राग सोरठि वा ब पी° जि° | 
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[ दोहा | 


भजौ वचन सखी प्र० 
आज पिथ बिन चैन न आं 
करू" कटा न कद्र बस मेरौ बिन च्व | 
दई दई कर तोहि निहौरू जाय खौन वा जह सो त ४ 
ललित लङती गुण मातू गी लाय बेग मम सिजा सुला ॥५॥। | 
[ वातिकः | , 


जब श्रीः प्रिया जी सखी तें यो बतराय रदी हृतीं तब प्रीतम हं अय 


प्ये-सखौ तो न्यारी भई- आप बोलीं ।। ६॥ 

शनी वच श्रोलालजी परति १. 
पोदौ सुख सेज आज बर ** 
सोवत 1 फिरत पर्वा जु स्यार ॥ 
अक्रुलावत खगन नीद सिंयल बोल-तिहार । 

` श्राण पति ललित लड़ तौ तनन के 


। 
बिन देखे जियरा घबराव ॥ 


[ राग सोरठि गिरिनारी ) 





क 


[ राग सोरछि वा व पी० जि | 
जयन भवन चलिये गिरिधारी । 

मणिन खचित विद्रुमं के पाये पलक विदं रौ भवन मन्चारी ॥ 

पाटी कनक उनो रेशम सों बेलि छिकी कोरन पे व्यासी। 

दरिथाई कौ तोशक अद्भुत यदद मखमल शोभा भारी॥ 

मुक्ता सणिन विशाल की क्ालरि विद्धी सेज चादर जरतारी । 
ललित लडंतौ आज सखिन नें सेज रङ्खीली भली संवारी।॥८॥ 

[ वात्तिक | 

तब श्रीलाल जी बोले--अबी सिदोस है रास विलास करके सोयेगे- 
यों कहि दम्पति क्रीड़ा कृरिवे लगे--जब घनी देर भई--षिर श्रीजी बोलीं ॥६॥ 
श्रोजी वचन लालजी प्रति [ राग स्लज्लौटी का जिण | 


, प्रीतम गई बहुत रेन शयन की विचारौ। 
अक्ुलावत नींद सेन भ्रम तनक निवार ॥ 
खाड़ी सब सनात अलो सुभ सथुन विहारौ । 
पोट अब लतति लडती कज को पधारो ॥१०॥ 
[ राग सोरठि जि० | 
चलौ वेग पिया निद्धुज सुख सो दोऊ सोवे। 
रास रस विलास करत्‌ आज राति वहुत गई, 
पायो श्रमं अधिक याहि नीद ह मे खोवें। 
शयन भवन को सजाय.पलका सु दर बिद्ाय, 
ठाड़ी सखी हार कब. सो हमरी बाट जोवें । 
ललित लङ्ती देर करौ जिन पधारोौ अन, 
पोढु सुख सेज हिये हार नेह परोद ॥११॥ 


[ वात्तिक | 
तब श्री जो कौ आज्ञा अतुसार प्रीतम शयन भवन को पधारे ॥१२॥ 
सखी वचन परस्पर [ राग सोरछि वा ब० पीलू° भ° 


भाज इन दोउनपे बलिहारी! 
पोढ़ सुल सों शयन भवनं नं संद नंदन व्रषभानु दलारी ॥ 
विविध मांतिके सुमन सुगंधित अतर सुवास उठत तन न्यारी । 
ललित लड़ ती देखि नई छबि एेसो को न मोहे नरनारी ॥१३॥ 
| ; [राग सोरठ वा बरिवे पी च 
सुख सों पौढि रहे दोऽ चन्द । ५ | 
एक ओर ब्रषभानु नंदनी. एक ओर नेद नन्द ॥ | 
रेन उजेरी चलत पवन वर सीतल मंद सुगंध । 
ललित लङ ती बोलो मतिना जाग परं छवि कंद ।॥१५। 


श्रीदम्पतिवि ~ 
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# श्रीश्रोकृष्णचेतभ्यनित्यानन्दौ जयतः # 
(स 





छुघष्ण्‌ हरे कष्ण क्षण्‌ कुष्ण हे हरे 


3 प्र 
< = 


रास हरे रामर रास रम हरे हरे॥ 
वातोऽप्यत्तो हरेर्नाम उश्राणामपि दुःसहः। 

सर्वेषां पापराज्लीनां यथैव तमसां रविः॥ 

सर्वार्थं शक्तियुक्तस्य देव - देवस्य चक्किणः। 
थच्चाभिरचितं नाम ततु स्वयिंषु योजयेत ॥% 
न ता ता 












स्त १२ जौ चाद्ाव्च्छ ४६६, अगरूत्त १९२ { अनच्क 5 
& सकल छ संकल 4 
@&, प्रीतम दोऊ स्ूलल है संकेत । 





ललिता ज्ञो देत। 


@& उर्ताहि कुंवर इत कुवरि राधिका, 
लापत राग सलार) 


दोऊ मिलि मुदित परस्पर गावत, अ 
&& चिस - खिसि परत नील पीताम्बर नाहिन अद्ध सम्हार ॥ 
#&, बरषत मेह सकल वन रनित, अवलोकत छवि देत। 


बलां लेत ॥ ~ 
जय त हरिवंश परश्पर, शूलत सखी 1१ 
९ ॥ ( गोऽ श्रीहित हरिवंशचन्् जा 9 
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घरकारको अनायास तत्काल नाश कर देता 


ॐ सूयं जिस प्रकार अः ५ 
ओं सहित षौरतम दुसह-पाप को 


सौ प्रकार श्रीभगवस्ाम रूप वायु वासना 
| -शनेजाताहै। श्रीभगवानू चक्रपाणि का 
९ की शक्तियुक्त दै, अतः जो भौ ताम ध्यास 


१. 


=+ 





वकी 


प्रत्येक नाम सर्वाभीष्टों को प्रदान 4 । 
लगे उसे सर्व-कामनाओं की पूति ` 





भीसदृरूपगोस्वासि-विरचितय्‌ 


म 


करोशत्यातंस्वरेरास्ये न्यस्यांगुष्ठमसौ जनः। 
कुरतं कुरुतं नाथौ करुणाकणिकामपि ॥२२॥ 
हे है बृन्दावनाधीद्वर-युगल ! मै दीन-जन मुख में अंगुष्ठ दवाकर वह 
आत्ते-ध्वनि से प्रार्थना करता हूं कि मुञ्च पर एक कणिका मात्र करुणा कीजिए ही 
कीजिए ॥२२॥ 
वाचेह दीनथा याचे साक्रन्दमतिमन्दधीः। 
, किरतं करणस्वान्तौ करणोिच्छटामपि ॥२३॥ 
भं अति मन्द-बुदधि रो-रोकर अतिशय दिनीत वाणी से यही याचा 
करता ह कि है दयाल्‌-हृदय ! अपनी करुणा-तर्ग की एक ललक ही मेरी भोः 
फक दीजिए ॥२३॥ + 
८ [ इस भ्रकार श्रीयुगल सरकार से सम्बन्ध जोड़कर अगले तीन श्तोर 
म प्रममयी-सेवा कौ याचना करते है ]-- 
मधुराः सन्ति यावन्तो भावाः सर्वत्र चेतसः। 
तेभ्योऽपि मधुरं प्रेमं ॒प्रसादीकुरुतं निजम्‌ ।॥२४॥ 
हे (९ 1 आपके धाम में दिव्य रस, गन्ध आदिमय अनेकान 
मधुर भोग है एवं अनेक मधुर पदाथ भी विद्यमान हैँ; किन्तु उन सवते 4 
भुर आप अपना प्रेम हौ मृज प्रसन्न होकर प्रदान कीजिए ॥२४॥ ^ 
| यदि आप कहो, कि हम तुम पर प्रसन्न होकर तुमह इस लोक 1 
प्रकार की समृद्धि प्रदान करते है, फिर हमारे प्रम को क्यों मांगते हौ: 
करुणामय ! सुनो [-- र. 
सेवामेवाद्य वां देवावीहै किचन नापरम्‌ । 
सादाभिमुखौ हन्त॒ भवन्तौ भवतां मयि ॥२५॥ 9 
हे श्रीधीराधा-माधव 1 मै आपके त्रम को एकमात्र आपकी वै 
५ ही भ गता ह, ओर किसी कैः लिए नहीं । अहो ! आष अपना सेवा ॥ 
लिए ही मृजे अपना प्रेम दान कीजिए ॥ २५॥ 





ह. . ~ ~ 
9 , श्रीहूरिनाम, ^ 


क्वि क - ~ 


नाधथितं परमेवेदमनाथजन - वत्सलो । 
स्व सान्लाहास्य मेवास्मिन्‌ प्रसादीक्रतं जने । ।२६॥ 
है अनाथजन-वत्सल ! ( यद्यपि आप सव-समृद्धि प्रदान करने के लिए 
। ज्ञ पर्‌ प्रसन्न हा, तथापि भँ केवल आपका साक्षाद्‌ दास्य--आपकी चरणः सेवा 
| की याचना करता ह । हे उदार-शिरोमणि । आप मून्े उस परमानन्दमयी प्रेम 
| सेवाको ही प्रदान कीजिए ॥२६॥ 


[ साक्षाद्‌ दास्य से जो विशेष फल प्राप्त होता ह, उसे स्पष्ट करते 
हए कहते ह |-- 
अञ्जलि मूध्नि विन्यस्य दीनोऽथं भिक्षते जनः। 
जस्य सिद्धिरभीष्टस्य सकृदप्युपपाचताम्‌ ॥२७॥ 
हे वृन्दावनाधिपति ! मै दीन-जन दोनों हाथ जोड़कर एवं सिर परं 
| रखकर जो भिश्षा चाहता हँ, उस ममोवाञ्छित की एकवार आप सिद्धि सम्पादन 
| कर दीजिए-उसे पूणं कर दीजिए ॥२७॥ 
[ श्रौगौस्वामिपाद अपने अभीष्ट को अगले पन्द्रह इलोकों मे वणन 
करते है ] ई र 
अमलो वां परिमलः कदा परिमिलन्वने। 
| अनर्घेण प्रमोदेन घ्राणं मे धूर्णयिष्यति ॥२८॥ 
` हे युगलकिशोर ! श्रीवृन्दावन मे आप दोनों के आनन्दमय-मिलन मेँ 
| स्थित श्रीअद्ध-सौरभ से कव मेरी नासिका आनन्द से घूमने लगेगी ?-आनन्द 
| | विभोर हो उडेगी ?॥२८॥ ४ 
| रञ्जयिष्यति कणौ मे हंसगुज्जितगञ्जनम्‌ । 
मञ्जुलं क्रि नु युवयोमञ्जीर कलसिञ्जितम््‌ ॥२६९॥ 3 
हं स-ध्वनि के गवे को भी मदेन करने वाली आपके चरणकमलों को 
भर्‌ नूपुर-ध्वनि कव मेरे कानों को अह्वादित करेगी २।२६॥ 4, 
सौभाग्याङ्करथाङ्खादिलक्षितानि पदानि वाम्‌ । (2; ५.६५ 
कदा वृन्दावने पश्यन्नुन्मदिष्यत्ययं जनः॥२३०॥ 
सौभाग्य रूप चक्र-यवांकुशादि चिह्लों से विभरुषित आपके चरणों का 
शोदृन्दावन मे दरोन कर कब मँ आनन्द प्राप्त करू गा ? ॥३०॥ । 
 सवंसोन्द्थमर्यादानीराज्यपदनीरजौ 
किमयपुर्वाणि पर्वाणि हा ममाक्ष्णो विधास्यथ ॥२१॥ 
हे प्रिया-प्रीतम ! समस्त सौन्दर्य की सीमां द्वारा आपके चरणः 
भत है- आरती उतारे गए है, हाय ! अपूव उत्सवो को क्या 


७ 





















सुचि राशाफलाभोगपदास्भोज - विलोकन । 
दुवा साक्षाज्जने स्यास्य भवेताभिह्‌ क्रि भते \\३२॥ 
हे बृन्दावनेरेव र-युगल ! मञ्च दीन-जन को इस जन्म सँ 


( व ६ क्या अक 
साल्लात्‌ दशरन ब्रप्तं हा सकगे ˆ- आपकं चरण 


कमल - देन कौ चिर्-कालीत 
कडा व्न्याटवीङुञ्जकन्दरे युन्दरोदथो। 
खेलन्त वां विलोक्रश्ये सुरतौ नातिदरतः ।॥३३॥ 
भ्नीवृन्दावन कौ कुल्ज-कन्दरा मे आपके पास रह कर, हे करणामय्‌ | 
क्या म आप दोनों को विहार करते हुए कभी देख सङ्गा ? ॥ ३३॥ 
गर्वायत्ततथा क्वापि दुर्लभान्योनयवीक्षणौ । 
मिथः संदेशश्ीधुस्यां नन्दयिष्यामि दां कडा ॥३४॥ 


निज-जन्मोत्सव आदि क कारण ( श्रीदयामसुन्दर के वन मेँ नं जाति परं 
राधाकुण्ड परः ) जव आप एक-दूसरे को नहीं देख पाते या नहीं मिल पते, तौ 
षया शं कभी जाप दोनों को एक दूसरे का संवाद रूपी अमृत लाकर पान करा कै 
आनन्दित कर सगा ? ॥३४॥ 


( क्रमशः / 


१ 
म 
® देव परसन भष्‌, पुत्र भयो ® 

गोकुल प्रगट भए हरि अइ । | 

अमर-उधारन, असुर-संहारन, अन्तरजासी ल्रिभुवन-राइ । 
माथे धरि वसुदेव जु त्याए, लन्द-महर-घर गए ॒पर्हवाई । 
जागी महरि, पुत्न-मुल देख्यो, पुलकि अद्ध उर मेँ न समाई ॥ 
गदगद कंठ, बोलि नाहि आएवै, हरषवंत हभ नंद बुल । 
जावहु कत, देव॒परसन भए, पुत्रं भयो, मुख देलौ धाइ ॥ 
दोरि नंद गए, सुत-मुख देव्यौ, सो सुख मोषै बरनि न जाई । 
ुरदास' पहिले ही मांग्यौ, दूध ॒पियावन जयुमति माई । त 
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1 
[1 


। ~ध | 
|  श्रीहुरिनाम, अगर 


श कतिसं 5 
श्रीम्ति्न्दुर्भः 
^. हे योगेश्वर | आप कृपया अब भगवद्भक्त करा लक्षण वणंन कीजिए । 
| सका व्या धर्म है ? ६ होता है ? वह कंसा आरण करता है ? क्या 
बोलता है ? एवं किन लक्षणं 1 स्‌ वह्‌ भगवत्‌ प्रिय होता है?॥१०२॥ = =“ 
“अथशब्द का जय ठ तत्परचातर । राजानिमि ने पचा मक्त के विषय ~. 
म पहचानके लश्चषण कटिये । वह लोगोम जेसे र्म एवं जैसे स्वभावयुक्तं होता हे, ` 
| उस धमं एवं स्वभाव का वर्णन कौजिपे। वह्‌ कंसाः आचरण ' अर्थातु अनुष्ठान 
। करता ठैः उस अनष्ठान को कहिए । जसे वह्‌ वचन बोलता है, उन वचनो -को 
॥ स प्रकार राजा ने भक्तों के मानसिक, कायिक तथा वाचिकः लक्षणौ को , 






















|| ` प्रशन उठता है--इससे पहले ८ भा० ११।२।३९ ) श्रीकवि योगेश्वर ` 
ः भक्तों के लक्षणों को जव इस प्रकार कह आए हैँ कि शास्त्र एवं लोकं परम्परा- . 
प्रसिद्ध श्रीभगवान्‌ के जन्म एवं लीला आदि का श्रवेण-कीत्तन - करते, हए भक्त 
 निषमृह्‌ तथा निर्लज्ज. होकर विचरण करता है ( श्लोक € द्रष्टव्य ) । “ तव 
एतः राजा ने भक्तों के लक्षणों को क्यों पुछा ?--इसके उत्तर में कहते हँ कि यह 
कहै कि भक्त के लक्षण पहने कहे जा चुके थे, परन्तु उन पूवोक्त लक्षणों भं . ~. 
निन लक्षणों द्वारा वह भक्त श्रीभगवान्‌ का प्रिय होता है; अथवा जिनके, दारा 
| भ की उत्तमता, सध्यमता आदि क भेद कीं विवेचना होती है, उन लक्षणों को ` 
| हं विस्तारु-पुवेक कहने का प्रन राजा निमि ने किया है, जो युक्त हीह /” ` _ 
| 8 गोपाल-तोषगी टीका-मनुष्य या साधक "को किस -महतु .षूरुष का 
रगं करना चाहिए- उसके लिए यह्‌ जानना आवश्यक हौ जाता . दै कि महत्‌ 
| मो मे कोन सर्वश्रेष्ठ है--इस वात की उपयु क्त अनुच्छेद मेः विवेचना.की गई 


४) 


यह तो सप्रमाण कहा जा चुका है कि ज्ञानी-सिदढ सहव्‌ पृषो" से भक्तः + 
पड महत्‌-ुरष शष्ठ है । भक्त-सिद्ध सहतु पुरुष भी तीन प्रकार कै गिताएह।' ` 
| भगवत पार्षद-देह प्राप्त भक्तसिद्ध, २. निधू तकषाय अर्थात्‌ जिनके अन्दर राश ` 
< सवथा किसी प्रकार की भी कामना तहीं है, तथा र-मूच्छत्‌-कषाय अर्थाव्‌ 
लि मे विषयो के संस्कार गुप्त रूप से वत्तमान रहते है । इन तीनो भकार के ` 
प पुरुषों मे भगवत्‌ प्रेम रहता दहै । यदि भगवत्‌ : प्रेम क सहेतीव्‌ <. 
महष पुरुष या सत्पुरुष कहलाने योग्य ही नदीं रहते । परन्तु.न भे १ 4. 
कोने मध्यम ? इस वात का विवेचन इस आधार प्रर किया जातय है कि. किसी 
भे का भजनीय स्वरूप कौन है ? उसका अपने इष्ट मे किस भाव का प्रम है? 
वहे प्रम अभी अंकुर रूप मे उदित हुआ है या गाढतर्‌ या गातम 
भप्त कर चूका है । यदि भक्त सर्वाशी स्वथं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
उसको मधुर-रागात्मिका-मक्ति है तथा वह श्रम की गाढ़तम! 
कर नुक है- तो वह भक्त-सिदध महत्‌ पुरुष सर्बाछष्ट है। 


नदे श्रीगो्वामिपोद ते विस्तरः विवेचन किया है । 


=. र क 


८ ~~~ 
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० 


अतः भक्तसिद्ध महत्‌ प्‌ रुषो मे जिसको भगवत्‌ सौक्षात्कार हो चका ` 
एवं जन्य कामनाओं का जितना अधिक अमाव है, उने श्रीपगवान्‌ के साका 
मे उनका उतना अधिक माधुयं आस्वादन प्राप्त होता दै । साक्नात्कारं कौ, गै 
: कता भी माधूर्ये-आस्वादन मे है । यदि माधुयं जास्वादन नहीं हुजा जैस शरु, ` 
 : कंस, चाणूर मृष्टकांदि को, तो उनके भगवत्‌ साक्षातुकार का भी कोई मूल्या 
नहीं हे । माधुय का ˆअस्वादन भी प्रेम के तारतम्यानुसार होता है । भि 
जितना अधिक प्रे होता हैः वह उतने अधिक भगवत्‌-माधुर्यं के आस्वादन # 
सक्षम हुआ करता है । इत लिये जिस भक्तसिद्ध सये प्रेम की अधिकता है, वे प्रेष्ठः 
महद्‌ पुरष" दै ।  - र 
उन भगवत्‌ प्रेमी भक्तो के विषय में राजा निमि.तथा नवयोगेष्वंसे के 
बीच विवेचन हा है; भगवत्‌ व्रेमी के वया. लक्षण हँ ओर कंसा उसका धर्म- ` 
स्वभाव .होता है ?--उसकी मानसिक, शारीरिक, तथा. वाचिक क्या अव्थाएं ' 
होती है-जित से उसकी सर्वश्रेष्ठा सम्पादन होती है, उसका निरूपण , अगे 
अनुच्छेद मेँ करते हैँ ।॥१८७।। । | व 
शट तत्रोत्तरम्‌- श्री हरिरवाच ( भा० ११-२-४५ )-- 
सर्वभूतेषु यः  पशयेद्धमवद्धावभात्सनः । 
५ ` ` श्रुतानि भगवत्यत्मन्येष भागवतोत्तमः ।\५४७।॥ न 
तत्र तत्तदुभवद्वारावगम्येन मानसलिङ्धन महाभागवतं लक्षयति , 
, स्वंभतेष्विति ( भा० ११।२।४० }--""वं नतः स्वग्रियनामकी्स्या जातातरुरागे 
 दुतचित्त उच्चैः" इति श्रीकविदादयोक्त सीत्य यस््दि्तदव-हःख-रोदनादनुभावः 
` कान्‌ सागवशत्वातु ( भा० १-२-४१ )--खं वयुमभ्निम्‌” इत्यादि तदुक्तपका 
रेणैव चेतनाचेतनेषु सर्वभूतेषु आत्मनो भगवड्ावम्‌ अत्साभीष्टो यौ गवदाविः 
. ` -रभावस्तमेवेत्य्थः, पश्येदन्‌ भवति, अतस्तानि च मृतानि अत्मनि स्वचित्त त 
, स्फुरति यो भगवान्‌ तस्मिन्भेव, तदाधितत्वेनेवान्‌ भवति, एष॒ भागवतोततम | 
भवति. ॥ इत्थमेव श्रीवरजदेवीभिरुक्तम्‌ ( भा० -१०-३५-९ ) --“वनलतास्तस 4 


५.५ 


आत्मनि विष्णु व्यञ्जयन्त इव पुष्वफछलाठचाः; इत्यादि । यद्रा, जमन धा 

भगवति भावः प्रमा तमेव देतनाचेतनेषु भरतेष्‌॒पदयति \ शेषं पूर्ववत्‌ । ० ६ 
भक्तल्प-तदधिष्ठानबुद्धिजातभक्तचा तानि नसस्करोतीति “खं वायुषु इय 
 पवेमुद्तमिति भावः । तथेव चोक्तं ताभिरेव ( भा० १०-२१-१५ ) “वस ४८ 
` . तद्पनाय्यं सूकुन्दगीतमाव्तलक्षितमनोभवभग्नवेगाः” इत्यादि । यद्वा, ५ 
 सहिषीभिरपि (मा०. १०-६०-१५) - “कुररि. विलपसि त्वम्‌". इत्यादि । 7 
`  ब्हजञान्यमिधीयते, भागवतैः तजलानस्य ततुफलस्य च- हेयत्वेन जीवभगवि | 
„ भावेन च भागवतरवविरोधातु, (भा० २-३९-१२) -“अहैवुक्चव्यवहिता 
9 कत्यन्तिकभवितलक्षणानुसारेण सुतराम्‌ ्मतवविरो धाच्च । नच निराका हाल" ` 


: जान्‌ (भा ११-२-५५ .) -प्रयरश्ननया ` धृताडः धिपः" इत्य < 


५ 
णपरमकाष्ठ 


लक्षणपरमकाष्ठाविरोधादेवेति विवेचनीयम्‌ ॥। 











६.1 


५ 
1. 


। उपयुक्त जिज्ञासा के उत्तर में योगेन श्रीहरि ने महाभागवत के 
पातसिक भावों का वणन करते हृएु कहा - | | 





। क ही देन करता है ओर अपने उपास्यदे म समस्त चेतन-अचेतन भूतं 
| क रेवता दै, वह भक्तों मे उत्तम है ॥५४७॥ 3 





















इस इलःक सें अनुभवगस्य मानस-लक्षणों द्वारा महाभागवत कै लक्षण 
| ~ ए = ~ श्री भ = ष ~ 
| दिवाए गवे हं। श्रीभागवत (११।२।४० ) ने कहा गया है--दस प्रकार अनुरागी 
|. भक्त अपने प्रीतम श्रीहरि के नाम का कौत्तंन करते-करते द्रवित-चित्त हो जाता 


न 


= 


| ओर चिट्लाने लगता है । कभी वे गानं करने लगता ओर वाहर कौं सुध-बुध 
` विसार कर नाचने लगता है, ( इलोक ७८२ द्रष्टव्य )- योगेन कविं करै इनं 


। भत आदि पदार्थो को श्रीहरि का शरीरःजानकरं उनको अनन्यभाव -से प्रणोम 


| “हा चेतन-अचेतन सव भूतो ने आत्मामीष्ट भगवदाविर्भाव का जो अनुभव करता | 
। ६। उन चेतन-अचेतन भूतो को भी अपने ` चित्त मँ स्पत - प्राप्त श्रीमगवानर 
| गे देता है अर्थात्‌ उन सव को उन श्रीभगवान्‌ के आशित अनुभव करता है। 
| वहप्रमी भक्त है, वही भागवतो मे उत्तम है । यही बात श्रीत्रन देविय ने ( भा? 

| ११।३५।९ ) मे कही है-- ` वी 


“वन कौ लतां ओर वृक्ष शूल-फलों से लद जाती ह उनके भार से 


ष्ठत है, उनका रोम-रोम खिल-जाता है ओर सव कौ सव मधुधारा को 
| ष्ण कौ अनुभूति होने लगती है । गवा श्रीभगवात मँ अपना जो भाव्म ` 
1 । चेतन-अचेतन भूतो म वह देख 
4. ष्टि ही हे। इसलिए भक्त की भगवद्‌ अधि 
¦ च ध गते भक्ति के कारण वह्‌ सव भूतो को प्रणाम करतां ह 
~ ' ^ भा० ११।२।४२) श्लोक मँ पहंवे कहा जा चुकता ९ । 
^ वायुमहनं ससित महीं च ज्योतींषि वयुन सत्त तो नाव दिशो द्रुमादीन्‌ । 
परि्समुदराइ्च हरे ` शरीरं, यतु किच ` भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
~ ~ “ 


ष्ठान मे जो बुद्धि होती है/ उसी 





# भ भारविटपा मधुधाराः प्रेमहणष्टतनव, | ससृजुः (न 





पक्तसनदः- ८ । 


र न्क) ४ 


हे राजन्‌ जो समस्त भूतो-चेतन-अचेतन भे अपने उपास्यदेव ्रीभगवांच्‌ ` 


| है कभी तो वहे उन्मत्तं व्यक्ति की भांति उच्चस्वर में हंसने लगता है, कभी रोने 


/ वचो के अनुसार जिस का चित्त द्रवीभूत हौ जाता है, हास्य, रोना भादि से, 
| उत्त क्ररने वाले प्रेम के वजीभरत हौ जाता है, वह्‌ फ़िर आका, वायु, अग्नि, ` 


` करता है -एेसा श्रीभागवत (११।२।४२) में कहा गया है ।* अतः उक्त रीति से 


पालाएं क कर पृथ्वी को दूने लगती हँ सौनों प्रणाम कर रही हों। ते क्षः 
पताए अपने मे भगवान्‌ विष्ण्‌ कौ अभिव्धक्ति सूचित करती हृई,.ग्रेम से इल ` 


|| गे लगती है 1“ अथि श्रीव्रनगोपियों को वन कै समस्त वृक्षलता मे 


जसे कि खं वायु . 


ती ह इ्लोक.कै रेषाशं का अथ" : 


पनलतास्तरव आत्मनि विष्णु व्यज्जयन्त्य इव पा ॥ 





. . -श्रीमायवत ( १०।२१।१५ ) भे श्वीव्रज-गोपियो ते कहा है कि (सि ५ 
चेतनो की बात'तो रहने दो, इन अचेतन नदियों मेँ भी मनोहर वेणु -ष्वनि प्र 
सुनकर श्रीकृष्ण की मिलन आकांक्षा जाग उटी है । इससे उनकी प्रवाह मतिर 
` रही है। वे अपनी तरद्खोरूप हाथों से उनके चरण पकड़ कर्‌ कमल-पूलों करा 
उपहार चढ़ा रही. हँ ओर उनका आलिद्धन कररहीदहै।१ अथात्‌ परममर 
~ गोपियों को सवत्र अपने प्रीतमकी ही अनुभूति होती है। इसी प्रकार द्रीरका , 
की महिषीगण मे भी, ( भा०.१०।६०।१५ ) श्रीकृष्ण की सर्वत्र अनुभूति .दीलती ` 
है । उन्होने कहा है--“अरी कुररी ! बड़ी रात.हौं गई है ओौर सव जगतु सो रहा ` 
हे । इस समय भगवान्‌ भी अपने अखण्ड बोध को चिपाकर सो रहै है। तु 
नीद नदीं आती ? त्‌ जागकर विलाप क्यों कर रही है ? कहीं कमलनयन भगवानु 
` कै मधुर हास्य जौर लीला भरी उदार चितवनसे तेरा हृदय भी हमारी त्‌ 
- बिध. तो नहीं गयां है ?* अर्थात्‌ इन को कुररी मे भी अपनासा प्रेमं विरहं 
` दीखता है । 


, > ` ` ` सर्वभूतेषु यः परयेत्‌'--सव भतो मे जो अपने इष्ट भगवान्‌ को दैवता , 
-है--इस श्लोकं मे ब्रह्य ज्ञानियों को लक्ष्य नहीं किया यया है, परन्तु सर्वभूतो भर. 
ईसं प्रकार को अनुभूति केवल परम भागवतगण को ही होती है.। वयो ब्रह्मः. , 

६ ज्ञानी के ज्ञान तथा उस ज्ञानं के फल- मुक्ति को तुच्छं साना गया हे तथा जीवर 
ओर भगवान्‌ में जो सेवकःेव्य का भेद दै, ब्रह्मज्ञान. उसका अभावः होने षे | 
वह्‌ भगवद्‌ भक्तिका विरोधी.है। = ` 9 

. . श्रीभागवत (३२९१२) मे कहा गया है-मगवाव्‌ पुरुषोत्तम-श्रीष्ण 
` मे अहैतुकी एवं कर्म-ज्ञानादि व्यवधानरहित भक्ति ही विङोद्ध सर्वोत्तम भक्ति 

लक्षणं है, ( श्लोक ६७६ दष्टव्य ) । ये एकान्तिक-भक्ति के लक्षण है ब्रात 

“ + भे जो अभेद-माव.है उसमे इस भक्ति का विरोध है । यहां निराकार ‹ भगवत 9 । 

` ज्ञान भी नहीं कटा गया ल ॥ श्रीभागवत ( ११।२।५५ ) मे यहु-कहा ४ ह । | 
 श्रीभगनान्‌ प्रमरज्जु मे वद्धचरण होकर जिनके हृदय मे अवस्थान कसे ¶ & 

तरष्ठ भागवत है”, (रलोक ५५ द्रष्टव्य ) । --य॒ह्‌ जो उपसंहारगत भक्ति क 
कौ पराकाष्ठा है, उसमे ओौरं क्रम के अभेद भाव मे विरो है । अतः उक्त इलौ¶ 
| (९ ( ५४३) के विषय ब्रह्मज्ञानी नहीं है, हो भी नहीं सकते । केवल सहाभागक्त € 

स के विषय हैँ। ह त | 


















श 


^ श चस्तदा तदुपधार्थ भुकरन्दगीतमावर्ं ` लितं मनोभव ५. 2 
भालिङ्गनस्थितमूमि भुजमु रारे ट्णन्ति पादयुगलं कमलोपहाय. , 
ररि विलपसि त्वं वीतनिद्रा न देवे, 












८४ । 8 ५ (व 
र 3 स्वपिति जगति राव्यामीरवरो गुप्त न 

4 3 कच्छ एठनिसिलचेता "थिते ॥ 

न नलिननयनहासीदारलीले धिते, 
भ 1 9 स व द: 





गोपाल-तोषणौ ठौका--श्रौकवि योगेर्वर ने उन भक्तों के लक्षण (भा० . 
११।२।२५ ) वणन किए जो साधन-भक्ति का जाचरण करते है-श्रीभगवान्‌ कै ~ 
नामनगुण लीलादि का श्रवण कीत्तंन करते-रहूत है । इध प्रकार श्रवण-कीतंनादि 
साधन-भक्ति का अनुष्ठान करते-करते जव मन अन्यान्य कयमनाओं से रहित 





| होजाता-दै, तव कृष्णरति का उदय होता है । जब रतिमें गाढता आती है तव 


|| भव-भक्ति उदित होती है ओर भक्त सदा अपने प्रियतम भगवच्नामों का कत्त 
करे हृए उन्मत्त हो उता है । कभी हँसना-रोना, कभी नृत्य-गानादि भाव उभर 
अति है, जिससे वह लोक एवं शरीर की सुध-बुध खो वर्ता हैः जसा कि ( भा 
| ११२४० । मे कहा गया है-एेसे जातानुराग भक्तों म जव भाव-भक्ति ओर्‌ 

अधिके गाद्ता को प्राप्त करती है तव उनकी जो अवस्था होती है--उसका वर्णन 
उपयु क्त अनुच्छेद में किया गया है । उस अवस्था को जौ भगवतु-मक्त प्राप्त है, 
| व ही भागवतोत्तम है मौर वे ही सवे श्रेष्ठ महतुपुरूष हैँ । 


_ एसे भागवतोत्तम पुरुषों के मानसिक लक्षणों का व्णंन करते हृए कहा 
शयाहैकिवे समस्त प्राणियों मे, जड़-जद्खम मे अपने इष्टदेव श्रीभगवानू कां 4 \ 
दशन करते है मौर समस्त चेतन-अचेतन को अपने इष्टदेव करे आधित या अव- 4 
। स्थित देखते है । तात्पर्य यह है जो सर्वश्रेष्ठ भागवत ह, उनमें जव अपने अभीष्ट ` 
| भूराग की गाढता प्रकारित होती दै, तव उनको स्थावर-जङ्धम की मूत्त या . 
| अकार भी नदीं दलता । साक्षातु अपे अभीष्ट श्रीभगवान्‌ को ही सर्वत्र देवते | 

। ओर्‌ जव अनुराग में कुछ तरलता या ठीलापन आता है तव वे स्थावर 
वे्नेमादि कौ सूत्ति या आकृति भने देखते है, किन्तु हर वस्तु के भीतर अपने 
पवान्‌ को सत्ता उपलब्ध करते हँ । एक पुरणंत्तम अवस्था वह भी है किं 1. 
'तन-अचेतन को वे अपने चित्त मं स्फुरित शरीभगवान के आश्रित स्पमेही 
| अयुभव करते है सव को ही वे भगवत भक्त या श्रीभगवान्‌ से सम्बन्धित देवते ` 
उस दशा को प्राप्त है व्रजगोपीगण, जो समस्त वस्तुओं पे अपने भ्रीतम भीष्य ५, ठ 
` अनुभूति उपलब्ध करती है । चेतत-अचेतन सव में शरीषृष्ण के प्रति ¦ ज~ 
| ` 7 मतर भाव ही ्ललकता दीखताहै। = व 1 
|," ब्रह्जञानिोंका भी मन्तव्य है कि जो कुच दीलता है वह र्व्रह्मह "क 
| | परेन आत्महष्टि का मनन करते ह किन्तु उक्त श्लोक क विषय एसे ब्रह्मज्ञानी । 
8 बयोकि उन ज्ञानियों का साध्य है नौव ओर बरह्म का अभेद क्न तथा . 
| 93 किन्तु ये दोनों चस्तुएं मक्त के विए तच्छ हैँ ओर भक्तिके पराणरूप से 8 क. 
| +? भाव के तो नितान्त विरोधी है । इस प्रसङ्ग के अन्त मे उपसंहार करते ` 
उन भगवतो की ही श्रेष्ठता या उत्तमता निरूपण कौ गई है: | । 
रस्सी भें बद्ध होकर श्रीमगवान उनके हृदय मे निरन्तर अवस्थान 

& ट यकार ब्रह्मोपसकं के विषयमे 

(| क # 

















पे 


॥ 
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१ 
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शृत&--अथ मानसलिद्धविकेषेणेव मध्यमभागवतं लक्षयति ( भा, | 
१९१२।४६ )-- | 
ईहवरे तदधीनेषु बालिशेषु द्िषतुसु च। 
तरेम - सत्री - कृपोपेक्ना यः करोति स मध्यमः ॥५४म 
परमेश्वरे प्रेम करोति, तस्मन्‌ भव्तियुवतो भवलीत्यथः, तथा तदधौ- 
नेषु भवेषु च मेत्रीं बन्धुभावः, बालिशेषु त डूकरितिमिजःनतुसु उदासोनेषु दृपप 
यथोक्तं श्रीप्रह्लादेन. ( भा० ७।९।४३ )---“लोचे ततो विमुखचेतस इन्धिया्- 
मायासुखाय भरम्‌ दहतो विमूढान्‌” इति आत्मनो द्विषतूसु उपेक्षा तदीय 
चित्ताक्लोभेणोदासीम्यमित्यथः, तेष्वपि बालिशत्वेन कृपांशसम्भावात्‌-यथेव श्री. 
प्रह्वादो हिरण्यकरिपौ । भगवतो भागवतस्य वा ॒द्िषतसु तु सत्यपि चित्तक्ोभ 
, तत्रानभिनिवेक्ञमित्यर्थः । अस्य बालिशेषु कृपाया एव स्परणमर, द्विषत्पेक्षाया 
एव ; न त्‌ प्राग्वत्‌ सर्वत्र तस्य तत्‌परेम्ण वा स्फुरणम्‌ ; ततो मध्यमत्वम्‌ । 
अथोत्तमस्यापि तदधीनदक्शेनेन तत्स्फुरर्णानन्दादयो विशेषत एव । तत्‌" 
इच स्मिन्नधिकेव मंत्रो यद्धुूवति, तन्नो निषिध्यते, किन्तु सर्वत्र तद्धावाव्छयकत। 
विधीयते । परमोत्तमोत्तमेऽपि तथा ष्टम्‌ ( भ\० ४।२४।५७) -- । 
क्षणाद्धेनापि तुलये न स्वं नापुनभंवम्‌ । | 
भगवतसद्धिसद्धस्य मततर्यानां किमुताशिषः ।\५४५।इति। 
( मा० ४।२५८३० )--“अथ भागवता यूय श्रियाः स्थ भगवान्‌ यथा" इति च 
श्रीरद्रगीत्‌ ( मा० १।७११ )-- 
हरेगुं णा्षिप्तमतिभेगवान्‌ बादरायणिः । 
अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णृजनग्रियः ॥५४६॥ ¦ , . 
इति श्री सुतवाक्याच्च \ एवं ( भा० १०।१ 1३५)- भोजानां भ 
इत्यादो तत्र वादरायणि-प्रभतीनां दवेषोऽपि खश्यते ; किन्तु मध्यमानां तत्रानमि॥ 
वेश्च एव स्पुरति । तेषान्तु तत्रापि तद्धिधश्ञास्तृस्वेन ज्नजाभीष्टदेवपरिस 1 
व्याहन्यत एवेति विह्ञेषः 1 तर्ष्टचे व च श्रीमदुद्धवादीनामपि दुध्योधिनाद 
स्कारः ! ( भा० ४।३।२३ )- “सत्वं विलुद्ध' वसुदेव व्दितं यदीयते तत्र ८ 
पाब्रतः” इत्यादि श्रशिववाक्यवत्‌ । उक्तञ्च लक्षणाहरणे ( मा० १५ 1 
।  “सोऽभिवन्य्ाभ्बिकापुत्रम्‌” इत्यादौ दुर्योधनं चेति । यत्र पक्षे च स्वक 
 । सर्वत्र परिसफूत्त श्रीभगवदादिद्िषत्‌स्वपि सा पर्यवस्यति, तत्र न ॥ (खया 
# यतस्ते निजप्राणकोटिनिर्मञ्छनीय-तच्चरणपद्ूजपरागलेशास्तेषां दम कः छ्‌ । 
६ क्षुभ्यन्ति । स्वीय-भावानुसारेण त्वेवं मन्यन्ते-अहो ईदृङ्दचेतनो वा कद 
ए ` यः पुनरस्मिन्‌ सर्वानन्दकदम्बे निरपाधिपरमग्रेमास्पदे सकललोकघ्रसा ति ६ 
ˆ मणिभ्रुषिते सरवहितपथ्यंवसायिच्यामृते शरीपुरषोत्तमे तत्भ्रियजने बाद 
दर्वा ॥ तदरेषकारणन्तु सुतरामेवास्मददुद्धिपद्धतिमतीतम्‌ । तस्मात्‌  श्ीयक 
वरपय्यन्ता अदुष्टा दुष्टाङ्च तस्मिन्‌ वाढ रज्यन्त एवेति तदुक्त 
( भा०.१९।२१-२ )- ` ` | 




















»* 9 


^ 1 





गोबिन्दशुजयुप्तयां ह्रकायां कुर्ह । 
अवातूसीन्नारदोऽभीक्ष्गं छृष्णोपासनलालसः ॥१४७।॥ 





को नु राजन्निन्दरियवान्‌ मुक्‌ः्दचरणःम्बुनम्‌ । । 
न॒ भजेत्‌ सवेतोमत्युर्पास्यममरोत्तमेः ॥५४८।इति । 


=. 


~ अव मानस-लक्षणो के द्वारा “मध्यम भागवतगण" के लक्षण कहते हँ । 

























2 
= 


श्रीभागवत ( ११।२।४९ ) में कहा गया है-- 

जो श्रीभगवान्‌ से प्रेम, भक्तों से मंत्री, अज्ञानी पुरुषों पर कृपा तथा 
भगवान्‌ सेद्रष करने वाले लोगों कौ. उपेक्षा करता है, वह्‌ “मध्यम-मागवत"” 
रै ॥५४४॥ 


जो परमेश्वर से प्रेम करता है अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ कौ भक्तियुक्तं होता है, 
भगवदाधीन पुरुषों अर्थात्‌ भक्तजनों से मत्री अर्थात उनमे बन्धु-भःव रखता है" 
'वालिशेषु" अर्थात्‌ अज्ञानी जो भक्ति को नहीं जानते, उन पर कृपा करता है, . 
जैसे श्रीप्रह्वाद ने (भा० ७।९।४३ मँ) कहा है-कि जो मखं व्यक्ति आप (भगवान्‌) 
का लीला-यश गान रूप महा अमृत से व चत होकर इन्द्रियों कै विषयो जनित 
मायासुख के लिए स्तरी-पत्रादि का पोषण भार वहन कर रहै हउ देखकर 
ृक्े विशेष दुःख हो रहा है ।" ठेस व्यक्तियों पर जो कृपा करता है, तथा भगवान्‌ 
कै दष करने वाने कै प्रति उसका चित्त कषुब्य होता है, इसलिए उनके अति ` वह 
। उदासीन रहता है । अज्ञ होने के कारण मूढ पुरुषों के प्रति छपा-अशा की सम्भा- 
| ` बना रहती है, जैसे हिरण्यकदयपु के प्रति श्रीप्रह्ाद का कृपांश विद्यमान था ॥ 
भगवानु एवं भक्तो क प्रति जिनका द्वेष रहता है, उतके परति वितक्षोभ हौने क 
कारणं उलकरे प्रति जो अभिनिवे् का न होना है, वही यहां (उपेक्षा ज 
तापय है । अज्ञपुरुषों के प्रति मध्यम-मक्त की छपा तथा. द्‌ - स ५ ७ 
उपेक्षा स्फुरित होती है, किन्तु उतम श्रेणी "के भागवतौ कौ भांति इनमें भ व 
भेम जनित सर्वत्र भगवान्‌ कौ स्पत नहीं होती । इसलिए ही इनक मध्य 
भागवत या महत्‌-पुरुष कहा गया है । । 
# उत्तम भागवतो को भी भगवदाधीन भक्तों के दर्शन करने पर भगवत्‌- 


रि गं 
` सत्त जनित आनन्द विरोष भाव से पराप्त हआ करता है । इसलिए उत्तम्‌ भ 


न त: उनमें 
भ भगवदाधीन परुषो मे सैत्री. भाव अधिक रूप से देखने मे अता है ॥ अतः उन ~ 
\ भगवदाधीन पुरुषो मे मत्री .भाव भगवद्‌ माव कौ आनस्य ही विहित ` 


। भन्नीभाव का निषेध नदीं है । किन्तु स्वेत व्‌ पार्षद देह प्राप्त उत्तम-भाग- ` 
रतो है । परमोत्तमोत्तम भागवतो मे अर्थात्‌ भगव 1 ह्‌ कहा यया ~ 
५ ं मे = > है मीभागवत (४।२४।.०/ ` 
| केतो मे भ उक्त मैत्रीभाव दोखता दै । श्रीभागवत (४।२०५ & 
\> गवोद्धिजे पर दुरत्ययवैतरण्यास्त्वदरी्यगायन - महामुत (1 त ६. 
` शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्िया्माया सुलाय भरणुदहतो बमृद्ष  = | 
ष ॥ । 1 ५ = + 


श्रीभगवान्‌ के भक्तों काजोसङ्ख ठै, उसके आधे क्षण के सुख के प 
भी रै स्वगे-ुख तथा सुक्ति-सुल की तुलना नही कर सकता, फिर क्षणभेगृर 
राज्यादि पदार्थो की क्या बात ? ॥५४५॥ < 

श्रीभागवत (४।२४।३०) में परमोत्तसोत्तम भागवत श्रीरिवजी नै 
है- हे राजपुत्रो ! आप परम भागवत है इसलिए श्रीभगवान्‌ जैसे मृ प्रिय ` 
वैसे अप भी मृज्को प्रिय हो। (रलोक २१९ द्रष्टव्य) । श्रौभागवत ( १७१२) 
श्रीसूतजी ने कहा है - । | 


स्वेदा भक्तों के प्रिय श्रीशुकदेव जी श्रोहरि के गुणों मे आ़ृष्ट-चित्त 
होकर श्रीव्यासदेव के पास आए. ओर महापुराण श्रीभागवत का अध्ययन 


किया ॥५४६॥ 


श्रीभागवत (१०।१३५) में श्रोश्‌कदेव जी ने कहा- "कंस भोज॑वंश का 
कलक स्वरूप थ।”--इन वाक्यो से श्रीडुकदेव आदि भागवतं मे कंस के परति 
देष दीखता है । किन्तु मध्यभ भागवतो का भगवान्‌ एवं भक्तों के द्वेषियों के प्रति 
अनभिनिवेश ही स्फुरित होता ह । उत्तम भागवतो ते भगवान्‌ एवं भक्तो कै दरषी- 
जनों के रति शासनकर्ता रूप मेँ अपने इष्टदेव की स्पूत्ति में कोई व्याघात नहीं 
होता अर्थाव्‌ उनके द्वेष मे मी अपने इष्ट्देव की लीला-कथा ही स्फुरित हआ 
करती हे “इन देषीजनों का शासन मेरे भगवान्‌ के विना ओर कोई नहीं कर 
सकता एसी वात उनके मन मे आती है- यही विरोषता है उत्तम मागवतौं कौ । 


इसीरष्टि से ही श्रीउद्धवादि हरि-विरोधी दुर्योधन आदि को भी नमस्कार करते 
देखे जाते है । , । ; 


. श्रीशिव जी ने ( भा० ४।३।२३ ) मे कहा है--हे पावती ! विशस 
स्वरूप जो श्रीवायुदेव है, जो सव प्राणियों मे अन्तर्यामी रूप भ विराजमान | 
भ उनको प्रणाम किया करता है देह-रष्टि या अभ्यागत जानकर किसी 
णाम नहीं करता" ( रलोक ३९ द्रष्टव्य ) । दुर्योधन कीः कल्या लक्षणा क हर , 
ठृत्तान्त मे जव श्रीवलराम जी ने श्रीउद्धव को भेजकर कौरवो को अपने ८ । 
कौ सूचना दी तो श्रीद्धव जी ने ( भा १०।६८। १७ ) अम्बिका धृव शा । 
देवादि तथां दुर्योधन को भो विधिवत्‌ प्रणाम करके सन्देश दिया । इस से भव+ 
द्वेषीजनों के प्रति भी उत्तम भागवतो मे अपने इष्ट की स्परति होने से | 
नमस्कारादि करने का प्रमाण मिलता है । ओर जैसे उत्तम भागवत को ५ | 
अभीष्ट भावे के कारण चेतन-अचेतन सवत्र अपने इष्ट की स्ति हती हतं ६.4 
८ त रस पशष भे भगवद्‌ द्वेषी जनों मे भी उन्हे अपने दष्टदेव की स्फुति 08 

२ भ कोई अनुचित नहीं है । वयोकि उत्तम भागवतो का हृदय 1 0 | 
कोटिः भाणो को वलिहार कर देने योग्य शरीभगवान के चरण-कमलों की दक 
लेश ते निरन्तर परिभावितः रहता है । अतः द्वेषीजनो के दुव्यवहार कौ 


| ६8 
कुञ्च हो उचत ह । अपने मावानुसार तो वे इस प्रकार मानते ै-अही ` | 


--{८६ 
9 ५.५ श्रीभक्तिसन्दभ (: 


~ ॥ & # 4-> 
¦ ८; ' 1.2 भ # 
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सनातन-घमं ही एक. मात्र सनातन ओर अन।दि धमं है । इतना व्यापकं 
भौर उदार क्षेत्र है इसका कि जिस भाव से भी मानव ने उस पर-ततव वस्तु की 
साधना या उपासना की, वह्‌ उसी रूप में मूत्तिवान्‌ होकर साधक के सामने आ 
उपस्थित हुआ । उस पर-तत््व ने साधकं कौ इच्छानुरूप अपने को एक होकर भी 
अनेक रूपों मे प्रकटित किया} अतः अनेक भगवत्‌-स्वरूप एवं देवी-देवताओं कौ ` 
म्यताएं है । उनके अनुयाय उनके जन्म-पवं, उनकी स्पृतियां मनाते दै ~ मनाने 
भौ चारि । लोकोक्ति है कि महीने के दिन तो है तीस परन्तु हिन्दु के पं 
है पतीस । प 
अधिकतर मुख्य पवं मनाये जति हैँ भगवदवतारो कौ अवतार-तिथियो 
१२, उन में भी वैष्णव-धर्माविलम्बी व्यक्ति शिव चतुदेशी, वामन-दादशी, नृसिंह 
चरतुदंशी, रासनवमी एवं कृष्ण-जन्माष्टयी के पर्व को विशेष उत्साह एवं शरदा 
मनाते टै एवं इन तिथियों पर विशेष आराधना, अनुष्ठान करते है । उक्त 
मस्त तिथियों मे भी फिर जन्माष्टमी का पव जितने व्यापक्‌ रूप से एत्‌ 
पनाया जाता है, उतने स्तर पर ओर कोई भगवत्‌ जयन्ती नहीं मनायी जाती । 
भारतवषं मे ही नहीं, संसार भर मे इस पव का महान्‌ आदर, विशेष भरदा | 
भ्माह्‌ है एवं इसकी निष्ठा-पूवंक मान्यता है? 


इस जन्माष्टमी-पवं कै सर्वाधिक महत्व की एक मौलिकृ भित्ति 


य आधार है । यह आविर्भाव-तिथि दै. अदटयजञान-तत्व 1 
भत्ति परानुपर्‌ परं ब्रह्य स्वयं भगवान्‌ नन्द-यशोदानन्दन श्रीकृष्ण क्थ 


^ न ओं {1 
कष्ण समस्त भगवदवतारों कै, निखिल देवी-देवताओ के भूल कारण 4 
रों के परमेश्वर है, सच्चिदानन्द मूत्त दै । जो कचं ६, हो सक्ता © 
भादि, स्वयं अनादिरहै-- | ( 
ईहवरः परमः ङृष्णेः सच्चिदानन्दविग्रहः । 


< ~ कारणम्‌ ॥ 
सतगविरावगोवि -त्रह्मसंहिता-५।१॥ ` 


| 


|. ` अतःपर सष उपास्य, तत्व रूप ये स्वतः सिद्ध विराजमान ॥ 
| पौ उपासना, ही समस्त उपांसनाओों से श्रेष्ठतम है । इसलिए इतकी आविभाव्‌- 


1. 





| शर्नाम, भगरत-वर्‌ ` 





तिथि जन्माष्टमी का मौ एक असमोध्वं महत्व है । गोपा 
कहा गया है- 
एकोवशी स्वंगः कृष्ण ईडय एकोपि सन्‌ बहुधा यो विभाति, 
तं पीठं येऽनुभजन्ति धौरास्तेवं श्चिद्धिः जञाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ 


ल तापनी-उपनिषद्‌ प 


एकमात्र परम-स्वतन्तर सवेत्र-व्यापक श्रीकृष्ण ही आराध्य ह । अद्र 
तत्त्व ह्‌।कर भी वे अनेक ल्पो में प्रकाशित होते है । इनकी सपरिकर जौ पेवा- 
उपासना करते हवे ही धीर अर्थात्‌ सम्यक्‌ व्यवस्थित बुद्धि या तत्त्ववेत्ता है 
उनको ही स्थायी सिद्धि अर्थात्‌ परमपद की प्राप्ति होती है, ओौर किसी को नहीं| 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सर्वावतारी है, अन्यान्य समस्त भगवद्‌ अवतार 
इनके अंशा हैः, या कला अर्थात्‌ अदा का अंह) पुराण-शिरोमणि श्रीमद्भागवत 
का स्पष्ट कथन द - 


एते चांशकलाः पुसः कृष्णस्तु मगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 

सर्वावतारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सन्रन्तरावतार, युगावतारादि धारण 
कर साधुओ, भक्तो कौ रक्षा करते दै; अमरो का संहार करते हँ ओर सनात 
धमं को रक्षाकरते है । श्रीरामरूप मेये लौकिक मर्यादाओं का आदं स्थापन 
कर मयदि-पुरुषोत्तम' कहलाते दँ ओर निज प्रम-भक्ति सम्पति कलि जीवों को 
प्रदान करने के लिए श्रीकृष्णचैतन्य रूप से अवतीर्णं होकर ये ्रर्म-ुरुषोततम 
कहलाते हँ । इसी प्रकार श्र नृसिंह श्रौवामन आदि अनेक मगवदवतारों मेँ आल 
शरकट कर अनन्त लीलां करते है ओर अपने भक्तो को मानन्द प्रदान करते ६। 
भक्तों कोही नदीं, वे स्वयं भौ विधित भक्तों के विभिन्न भावों का रसास्वादः 
कर अधने “रसो वे सः" स्वरूप को या रसिक-शेखरत्व को चरितार्थं करते ६। 


ब्रह्मसंहिता ( ५।३९ ) मे भगवान श्रीकृष्ण के सर्वावतारी हीमे % 
स्पष्ट प्रमाण सिलता दै, ब्रह्माजी ने कहा है-- 


रामादिभूसिषु कलानियनेन तिष्ठन्‌ 
नानावतारमकरोड्‌ भुवनेषु किन्तु । 


कृष्णः स्वयं समभवत्‌ परमः पुमान्‌ यो 
गोविन्दमादि पुरुषं तसह भजामि ॥ । न 
जो परम पुरुष श्रीकृष्ण कला-नियम से अंश रूप से ` अर्थात्‌ १, 
को भकाशित न कर केवल लीलोचित शक्ति को प्रकटित कर श्रीराम, ब्‌ 


वामनादि रूपों म अवतरित होते हँ ओर स्वयं भी अवतीणं हीति दै, उत ५1 


रुष श्रीगोविन्द का ओ मजन करता हं । 
ˆ भरीमद्वल्लभाचायंपाद ने कहा है-- ` 
जानीत परमं त्वं यश्ोरोत्सङ्घलालितम्‌ । त 
तदन्यदिति. ये प्राहुरासुरास्तानाहो ` बुधाः ॥ 1 


" 
च्रृष्ण-जन्माष्टमी' एक महानत (8 र 





श्रीयशोदा इारा लालित-पालितं श्रीकृष्ण कौ ही मे प्रस तत्व जानता 
ह। जो इनका छोड़कर अ।र्‌ कोई परतत्त्व मानते है, तत्तववेता लोग उन असुर 
= (@ का मृख्य उप र ६ २. 
कहते 2 । इस लए ष्टिमागं गि मुख्य उपास्य तत्व एवं उन से अभिन्न अष्टाक्चर. 
मन्व शशकर्ण शरण मम॒ हा भजनीय-तत्त्व मेँ निर्धारित किया गया 8 । - 

। इसी रकार प्रायः समस्त वेष्णवाचार्योने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही परम- 
उपास्य स्पम स्वाकार किया दै, फिर इनकी सवेमाधूरय -एेदव्य-मण्डित जत्म- 
तिथिकापरम महत्वक्योनहो? 

वड़े मजे की वात यह्‌ है कि जिस प्रकार स्वयं श्रीकृष्णं ने अपने पर- 
त्व स्वरूप का दावा किया है ओर अपने विभिन्न रूपों कौ उपासनाओं से अपनी 
उपासना कौ ही सवंतोमाव से श्रेष्ठतम खुले मैदान मेँ छाती ठक कर कहा दै, 
सप प्रकार आौर किसी भगवत्‌-स्वरूप ने करमे-कहुने का साहस नहीं किया, करे 
भो कंसे ? कितने स्पष्ट शब्दों मेँ कहा है-- 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 
मतः परतरं ना-यत्किख्िदस्ति धनंजय ॥ 
मयी सवंभिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 
बीजं मा सवभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ ॥ । 
है अजुन! सैं ही सम्पूणं जगत्‌ की उपयत्ति तथा प्रलय का मुल-कारण 
ह । मेरे सिवाय किचित्‌ मात्र भी दुसरी कोई वस्तु स्वतन्त्र सत्ताधारी नहीं है । 
पहं समस्त विर्व सूत्र मे मणियों की भांति मेरे में पिरोया हुमा है-मेरे ही 
भश्रित है । तू सम्पूर्णं भूत-प्राणियों का सनातन-कारण मूञ्ञे ही जान। 
„ : भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी प्राप्ति या उपासना को भी सुवेश्ेष्ठतम सध 
१ वर्णन किया है । पहले तो ( श्रीगीता €।२ ) भँ ब्रह्मज्ञान को राजविद्या 1 
ष्य कहकर वर्णन क्रिया । फिर (“ईश्वरः सवभूतानां हृदं ओऽ न तिष्ठति । 
। गी° १=-६१, ६२ ) आदि का वणन कर अपने अन्तर्यामी. स्वरूप कौ उपासना 
रौ १२ 3 = 2) 
॥। अ।र उसे (इति ते ज्ञानमाल्यातं गुह्यादुगह्यतरं मथा । इन वच व 
शः स गुह्यतर कहा, अर्थात अपने निविशेष ब्रह्म - स्वरूप की उपासना च. 
"त्तर्यामी-परमात्मा-स्वरूप की उपासना को श्रेष्ठं बताया । 
्ि किन्तु यह्‌ सव साधारण लोगों के लिए वात थी । अपने भ्रियजन। कं 
९ इसे श्रोभगवान्‌ ने अभीष्ट नहीं समन्चा । इसलिए आगे बोल 
सर्वगह्यतमं शय ण्‌ म 
इष्टोऽसि मे चमति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
मन्मना भव मदुभक्तो मद्याजी मा 1 
, मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽ 1 
) ॥ द ५ 2 क 
| है अजुन } अब तु मेरे सवे गुह्यतम सार वचन को सुन 4 1 क 
अतिशय प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे परति हितकारी वचन करता ह ।तूमृ 
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मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, यृञ्ल प्रणाम कर। यह्‌ सब इसत 
कह रहा हूं कितु मेरा प्रिय है, मै शपथ खाकर कहता ह, तू मृज्चे पराप्त करेगा ४ 

इस प्रकार जीवों को स्वयं अपने उत्कृष्ट उपास्य-स्वरूप तथा अपनी परप 
शष्ठ उपासना या अपनी प्राप्ति के उपाय वताने वाले ध्रीयशोदा- नुन 
भगवान्‌ श्नकृष्ण कौ आविभवि-त्तिथि का क्यों न परम महत्व वेद, पुराण, शास्र 
तथा वष्णवाचा्यगण मूक्तकण्ठ से निरूपण करं ? विशेषतः जव ये एकमात्र 
अपने भक्तों को सुख देने के लिए प्रकट-लीला को अभिव्यक्त करते 


# 


1 
1 ® टेरत गोपी-गोप बधाई ® 

श्रीनारायण कर्मा 
( रण॒ ब्रह्म रूप . शिशु आथो, गोङ्ल नस्द-भवन रौ माई। 
ह॑ जखमति-नन्द मदित भये आजं गल सोतियन हार दियो धाई ॥ 
र नन्दं सहरि के पुत्र भयो री, गोप ग्वालिनी सुनि हरषीई । 
‰ तोरण द्वार चहुंदिशी बांधे जडो के बन्धनवार बधाई ॥ 
( विथिन - विधिन, द्वारे - द्वारे, कदली खम्भन की लोनाई। 
£ जमुना जल भरि कलश धराये, ता पै श्रीफल सोहे माई ॥ 
र॑ नीरद, सजल वरण है जाको, मानो श्याम घटा सी छाई। 
4 कोटिन चन्द्र छटा फीकी भ , नीलमणि हं मथी लजाई ॥ 
द नभ मण्डल में लड़ देवगण, मन आनन्द सुमन बरसाई । 
६ बाजत टोल, मृदङ्ग, श्लाज्ञ, डफ, ठेरत गोपी-गोप, बधाई ॥ 
नन्द भवन पुरण सजि आयो, दीप मालिका सी छवि छ । 
‰&॑ नम्द भवन को खुल्यो खजानों, नारायण दोऊ हाथ लंटाई। 
मनस 

४ षत 


) 


१ 1 न | ॥ 4 ॥ | 
। @रष्ण-जन्माष्टमी' एक मह | 
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-- भीसेवक्त शरणजी संयोजक 
श्रीवृन्दावन धानं एक वन है नगर नहीं । 
श्रीवृन्दावन धाम एक प्राचीनतम उपासना-स्थलो है, उपासना मन्दिर 
है। भारतीय आध्यात्म एवं संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसके मूल- 
स्वरूप तथा परिवेश की समुचित रक्षा आवश्यक है । 
आधुनिक विकास एवं सभ्यता की अन्धी दौड, इसकी गरिमा एवं प्रभाव, 
को तीत्रता ते क्षीण एवं नष्ट कर रही है । अतएव, आधुनिक प्रगति की दृष्टि 
। क विवेक-पूरवैक रचनात्मक उपयोग होना चाहिये । 4 
सम्पूणं विश्व॒ तथा. मानव जाति के गौरव इस भगवदीय-उपासना 
मष्दिर को इसके स्वप के अनुरूपः ही उपयोग मे लाया जाएु तथा तदनुरूप ही 
सको सजा-संवार कर रखा जाए । । 
मानव की उच्चतम अवस्था के प्रतीक इस श्रीवृन्दावन धाम को सुर 
षित तथा सुव्यवस्थित करना एवं रखना सम्पुणं मानव जाति के हित मे है। 
| ५ आज कै प्रबुद्ध, परज्ञावान समाज का कत्तव्य है कि इस दिशा में गम्भीरता 
। शके अग्रसर हों । | | 
मानव की व्रिकोणात्मक अर्थात्‌ शारीरिक, बौ दिक व मानसिक सुख- 
॥ पदिक लिये ही राजनेता, विदरज्जन, वैज्ञानिक तथा धर्मविद्‌ सदा से ही. सचेष्टं . 
ष६। यह वरिकोणात्मक समृद्धि एक्‌ मात्र श्रीदृन्दावन-उपासना कौ हौ देन ै। 
॑ रवृन्दादन की सहन-संतुलित उपासना-शेली ही संतुलित मानव-जीवन 
सष्ठ है । अतएव मानव को बचाते के लिये श्ोटर्दावन के मुल स्वरूप को 
भो आवश्यक है । 4. 
( . . श्रीदृन्दावन धाम को विङ्व के आद -उपासना 
टित किया जाना चाहे । 


-सन्दिरके रूप मे पुनः 





कछ सुज्ञाठ, सुतर ख्पमें 
१- श्रीयमूना द्वारा आवृत्त पुराने श्रीवृन्दावन को, सुनरख, वेलवन तथा मात. 
सरोवर सहित “सुरक्षित वन-प्रदेश घोषितं किया जाय । 
२ लताःवृक्षो के कटाव को रोका जाय । 
इ वन्य जन्तुभों ओर पक्षियों की रक्षा ओर विकास किया जाय । 
४--नवीन वृक्षारोपण तथा उद्यानीकरण भारी सात्रामें हो) 
५--पत्रके भवनों का निर्माण अत्यन्त मर्यादित हो ओर प्रत्येक नये एवं पुराने 
पक्के मकान में कुच हरियाली की भी व्यवस्था अवश्य हो । 
६ कोलाहल पर भारी रोक हो । 
७-- विद्यत प्रकाश सौमित हो । 
ठ--वायु एवं जल प्रदूषण कौ कंडी रोक-थाम हो । 
€ मांस, नशीली वस्तु, चाय, धूम्रपान पर पूणं प्रतिबन्ध हो । 
 १०-- अस्पताल, कारखाने, आधुनिक रिक्षा संस्थान आदि श्रीवृन्दावन वन-देष 
से बाहर सीमा से पर्याप्त दूरी पर हों । निकट मे केवल आकस्मिक सेवा 
की सुविधा हो।. 8 
११ स्वच्छता एवं पवित्रता कौ सुन्दरतम व्यवस्था हो । 
शर नाली मोरी को समस्त गन्दगी की बिल्कुल अलग व्यवस्था की जान । 
१३ जल कौ समुचित व्यवस्था कै लिये उचित स्थान पर यमुना बाँध वतक^ 
„ , श्रीयमुनाधारा का उपयोग किया जाय । न 
१८ श्रोयमूना के प्राचीन घाटों का जीर्णोद्धार करके मख्य यमूना-पराह 
घाटों पर से ही निक्राला जाय । ओौर सुनरख, वेलवन तथा मातर 
तक को समस्त खादर की भूमि को कृषि तथा उद्यानों के लिए विक 
किया जाय । । | 
१५--श्नीब्रन्दावन नगर इस वनपरदेश के चारों ओर व्यवस्थित रूप से | 
भं बसाया जाय जिसमे सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाएं उपल _ पै 
यह्‌ चक्राकार नगर व्यवस्था, छटीकरा, मथुरा ओर मांट तीन 
स्वतः मुख्य मार्गो से भी जुड जायेगी । रकी 
१६ मूलतः इसी प्रकार कौ व्यवस्था सम्पूणं ब्रज-रदेडा के लिये भी (1 
जाय जिसमे श्राचीन स्थल तथा वन-प्रदेश सुरक्षित रखकर नाग 
बाह्य परिधि परहो। ` 7 
हारा _ 1 


सम्पके सुत्र-श्रीवृन्दावन स्वहूपोत्थान परिभावना, 
सेवक सदन, अठखम्भा, श्नीवृन्दावन-२८११२१ 
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अदेशस्थो हि रिपुणा स्वत्यकेनापि हन्यते । 
ग्राहीउत्पौथानदि जले गजेचमपि कर्षति ॥ 
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एेसी पुस्तक कभी सत पटो जि्रसं विषश्च का लालच 

बढ़े ओर पाप में मन जाय, चष्हे उसका नाम शास्त्र 

हीक्योन हो । बिषयोंसे नको हटाने ओर पापः 

से बचाने की शिक्षा देने वाली पुस्तक षहो, एेसौ ही 
बातें सुनो ओर रसे ही स्थानें रहो । 


कल्याण-क्‌'ज (शिव) भाग-१, पृष्ठ ४४ 





| ¦ डालसिया सेमट(भारत) लिभि 
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 (राकफोटे' सेट के निर्माता 








~> 
= 


भ्रीपद्वगवद्गीता 
रवाद--श्रीभग 7 > 
र द = भगवान्‌ ने कहा-हे भारत ! इसलिए अपने हृदय के 
््ान-जनित संशय कौ ज्ञान-रूपो तलवार से छेदन कर ओर निष्काम कर्मयोग 
। क्ाआश्रय लेकर युद्ध के लिए खडा हो जा ।।४२॥ 
इत भीमहाभारते शतसाहसरचा संहितायां . वैयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीभगवद्‌ गीतासूुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्रे श्रीकृप्णाजु न संवादे ज्ञान- 
योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
उक्तषु मुक््युपायेषु ज्ञानमव्र॒ प्रशस्यते । 
ज्ञानोपायन्तु कम्मेवत्यध्यायार्थो निरूपितः ॥ (२) 
इति साराथंवषिण्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । 
गीतास्वयं चतुर्थो हि सद्धतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ 
इति श्रौभगवद्गीतोपनिषद्‌भाष्ये चतुर्थोऽध्यायः । 
इस चौथे अध्याय मेँ कटे गए मृक्ति के उपायों मेज्ञान की प्रशसा की 
१६ है। किन्तु ज्ञान-प्राप्ति का उपाय निष्काम-कमं निरूपित किया गया है ॥२॥ 
इस प्रकार श्रीमद्धगवद्‌ गोता क चतुथं अध्याय कौ साधुजन 
सम्मत भक्तजनानस्द - दायिनी सारार्थवर्षिणौ 
टीका का अनुवाद सम्पूणं हुआ ॥४॥ 
0 









पज्वमोऽध्यायः 

अजु न उवाच-- ` 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसि । 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे नहि सुनिश्चितम्‌ ।॥ १ ॥ 


षराथबषिणी-टीका- प्रोक्त ज्ञानादपि श्रेष्ठं कम्मं तदाढचं सिद्धये । 
| तत्पदार्थस्य च ज्ञानं साम्याद्या अपि पञ्चमे ॥ (१) 


८ ति ~ सन्त्याः (प 8 
व्वाध्यायानते श्रतेन वाक्यदयेन विरोधमाशाङ्खमानः ध्य 6 = 
|, पति । “्योगसंन्पस्तकम्माणं ज्ञानसंचित्नसंशयम्‌ । आत्मवन्तं न कर्म्माणि निव- 

॥ ८ 7 धनञ्जय ।।"' इति वाक्येन त्वं कम्प॑योगेनोल्प्ज्ञानस्य व 
एमादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः च्ि््वैनं संशयं योगमा तष्टो स 

भेको ते ॥” इत्यनेन पुनस्तस्यैव कम्म॑योग ख रषे । न च कम्पसन्यासः त ए 
दन सम्भवतः स्थितिशतिवद्विर्ढस्वरूपत्वात्‌ । १ (८; व ^ 

|} `स वुर्ययात्‌ कम्मयोगं वा कुर्य्यादिति त्वदभिप्रायमनवगतोभ््‌ च । 


े यदेकं श्रेयस्त्वया सुनिरिचतं तमम बरहि ॥१॥ 


| 


॥ 
8९. 


भद्गद्नता, ५-१ ८ [ २१ 


स ~ 


अनुवाद--अजुन ने कहा--हे कृष्ण आपने पहुल -कम-प्याप व 
` बात कही, अव फिर कमं-योग की वात कह रहै हो ; इन दोनों मजो मेरे पष । 
कल्याणकारी हो, उस एक को सुनिदिचत रूप से वताईये ॥१॥ 
तात्पये--चतुथं अध्याय मेँ ज्ञान कौ हृदृता-सिद्धि के लिए कमं को 
" से भी श्रेष्ठ कहा गया है । अव इस पांचवें अध्याय में तत्‌-पदार्थंका ज्ञान साप 
आदि का वणेन किया जाएगा । 
चतुथं अध्याय के अन्त मे श्रीर्गवान्‌ ने ( इलोक सं० ४१) भै कहा 
 किंजो निष्काम-योग हारा कर्म-संन्यास करते है, उनके संशय ज्ञान द्वारा छै 
हो जाते है, वे आत्म-स्वरूप को जान पाते हैँ । इस मे कर्म-संन्यास अर्थात्‌ कमा 
के त्थाग कौ बात कही गई है । फिर ( इलोक सं० ४२) श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अजु न | निष्काम-कमयोग का आप्रय लेकर तु युद्ध के लिए खडा हो।इन दो 
प्रकार के वचनो को सुनकर अजुन को इन वचनो मेँ विरोध की आशङ्का इई; 
 नयोकि स्थिति ओौर गति के न्याय से कर्म-संन्यास अर कम॑योग परस्पर विरोधी 
ह । एक ही समय में एक व्यक्ति के लिए दोनो का आचरण सम्भव नहीं है। इष 
लिये अजु न ने पूखा-ज्ञानी-व्यक्ति कुम-संन्यास करे या_कपं-योग ? भाप इन प 
एक बातको सुनिरिचत करके कहिये, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो । इस जिज्ञाषा 
के उत्तर में श्रीभगवान्‌ कहते है-- । 
भगवानुवाच-- 
संन्थासः क्यंयोगश्व निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कंसन्यासात्कसंयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 


सारा्थ्व्िणी-दीक्ा- कम्मयोगो विरिष्यत इति ज्ञानिनः क्मंकरण ¶ 
कोऽपि दोषः ; प्रत्युत निष्कामकर्मणा चित्तशुद्धिदादूर्वानुन्ञानदाद्चं मेव स्वाद । 
ल्यासिनस्तु कदाचिच्चित्तवगुण्ये सति तदुपशमनार्थं किं कम्मं निषिद्धम्‌ { ० र 
म्यास्रतिबन्धकन्तु चित्तवैगुण्यमेव; विषयग्रहणे तु वान्तासित्वमेव स्यादिध 
भावः ॥।२॥ धः. 
अनुबाद श्रीभगवान्‌ वोले--कमम-संन्योस तथा _कम-योग दीत ॥ 
कल्याणकारी है, किन्तु इन मे कम -त्याग को अपेक्षा निष्कामं -करमयौग € 
` श्रेष्ठदहै।र२॥ ष । 
~ ` तत्पयं--धीभगवान्‌ ने कहा--कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योकि च | 
| कमं करते है तो उन्हँ कोई दोष नहीं होता, वल्क निष्काम-कमं करने ( 
” चित्त की शुद्धि दृढ्‌ होती है, जिससे ज्ञान मे भी हढता आक्ती दहै । किन्तु (ि 
कर रसा है, उनमे यदि कभी चित्त-विकार उत्पन्न हौ आति कुह 4 
उस विकार के उपशम करने के लिए क्म करना पड्ता टै, न 
नहीं है । ज्ञान-मभ्यास भें चित्त का वैगुण्य अति वाधक है । उस ५ 


जन पिरवे कर्म करते है तो वह वमन को भोजन करना हौ जात्‌ 


। 
| 


















गी-्यक्ति 
1 





५ 
4 








व. 


व ~ | ्रीमदधगवदूगीत 





त्यक्त कम का फर अपनाना पड़ता है, अतः कमम-संन्यास से निष्कामकरम-योग 
श्रष्ठही है । 





लेयः स निंत्यलंन्यासी यो न हृष्टि न काडक्चति, 


न्धो हि म > ८ 
नद्धौ हि महाबाहो घुं बन्धात्प्रमुच्यते ।\३॥ 
साराथवघिगौ-टीका--न च सन्या 


ध; 
























५ - सप्राप्यो मोक्षोऽकृतसन्यासेनैव . तैन 
न प्राप्य इति वाच्यभित्याह्‌--जेय इति । स तु शुद्धचित्तः कम्भौ नित्यसन््यासी 
एव जेयः । ह महावाहो" इति सुक्तिनगरी जेतु स एव महावीर इति भावः ॥३॥ 

अनरुनाद--हे महावाहो ! जो पुरुष न कितौ से द्वेष करता है तथा न 
किसी की आकांक्षा, उसे संन्यास न ले पर भी शुदढध-चित्त नित्य संन्यासी ही 
समज्ञो, चयोकि राग-देषादि दन से रहित जुद्ध-वित्त पुरुष अनायास सुख-पूर्वक 
संसार-वन्धन से मुक्त हो जाता है ।।३॥ 

तात्पयं --संन्यास से प्राप्त होने वाला मोक्ष संन्यासे कै, विना न मिलता 
हो-एेसा नहीं कहा जा सकता । वास्तव भँ जो शुद्धचित्त कर्मी है, वही नित्य 
सन्यासी है । महावाहो" सम्बोधन से थह व्यञ्जित होता है कि सूक्ति नगरी जीतने 

कै लिये बही महावीर है ॥३॥ ¦ 

सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सस्यगुभयोविन्दते -फलपर ॥ ४ ॥ 
साराथेविणी-टीका--तस्मादुयच्छे 7 एवेतयोरिति त्वदुक्तमपि वस्तुतो > 

ग घटते, विवेकिभिरुभयोः पार्थ॑वयाभावस्य हष्टत्वादित्याह- सांस्ययोगाविति। 

| साष्य-शब्देन ज्ञाननिष्टावाचिना तदद्घः सन्त्यासो लक्ष्यते । सन्याप्त-कम्पयोगौ 

| थक्‌ स्वतन्वराविति बाला वदन्ति न तु विज्ञा, श्ञेयः स नित्यसन्त्यासी' इति 

| शबक्तिः, अत एकमपीत्यादि ॥४५॥ | 

। अनुवाद--मूखं पुरुष ही सांख्य (कमं संन्यास) तथा कर्म-योग को भिन्न ५ 

भिन्न फल देने वाला कहते ह, पण्डितजन नहीं । उन दोनों मे एक का भेली प्रकार 

भधेय करने पर दोनों का फल जौ मोक्ष है, वह प्रप्त हौ जाता है ॥४॥ 

 ,, _ तत्पय--श्रीमगवान्‌ ने कहा-हे अजुन ! इसलिए तु जो कहता ५ 
रो मे जो कल्याणकारी हो, उसे कहो--यह रहन ही नहीं बनता, कय त 

पेनोजन इन दोनो मे प्रथकता ही नहीं देखते । ज्ञाननिष्ठा अ ध 

ङ्ख संन्यास को लक्ष्य करिया गया है । सन्यासकसंयौग पृथक्‌ किंवा स - 

| प पा मुखं ही कहते है विज्ञ नहीं । इसलिये एक का ही आश्रय कसना उचित 







यत्सांद्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स परयति ।॥ ५॥ 


द्गीता, ५. २५ 


| = 


सारा्थवषिणी-टीका--एतदेव स्पष्टयति -यदिति । सास्यैः सन्या 
योनैनिष्कामकम्मणा, वहुवचनं गौरवेण, अतएव तदुद्रयं पृथग भूतमपि यो विवेके. 
 तैकंमेव परयति स पर्यति- चक्षुष्मान्‌ पण्डित इत्यथैः ।॥५॥। 

अनुवाद--सांख्य के द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है, निष्काम-करमयोग 
से भी वही स्थान मिलता है । इसलिये जौ साख्य तथा कमयोग को एक ही फल- 
दायक रूप से देखता है, वही वास्तविक द्रष्टा है ॥५।॥ 






























॥ 
तात्पथ--इस रलोक में पूवे कथन को ही स्पष्ट किया गयां है । सास्य 
तथा निष्काम कर्मो कहकर यहाँ बहुवचन से गौरव प्रकाशित किया गया है। 
दोनों पृथक्‌ रूप होने पर भी इन्हे जो विवेकृ हारा एकरूप ही देखता है, वही 
देखता है अर्थात्‌ वही नेत्रवान्‌ पण्डित ह । 
संन्थासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिन्नंहय न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 
सारार्थव्िणी-टीका--किन्तु सम्यक्‌चित्तशुद्धिमनिरद्धारयतो ज्ञानिनः 
सन्यासो दुःखदः कम्मयोगस्तु सुखद एवेति पूष्वेव्यज्जितमर्थं स्पष्टमेवाह-सुन्याः 
सस्त्विति । चित्तवगुण्ये सतीति शेषः । अयोगतः कम्मयोगाभावाच्चित्त-वेगुण्य- 
्रश्ामककम्मयोगस्य सन््यासिन्यभावातु तत्रानधिकारादित्यथैः । सन्यासो ईषः 
मेव प्राप्तुः भवति । तदुक्तं ॒वात्तिककृद्धिः -' श्रमादिनो वदहिदवित्ताः पिताः | 
कलहोत्सुकाः 1 सन्न्यासिनोऽपि द्यन्ते दैवसंदूषिताशयाः ।।'' इति, श्रुतिरपि 
“यदि न समूद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा" इति, भगवतापि --"्यस्त्वसंयतपड- 
` वः” ( भा० ११।१८।४० ) इत्यादयु~ म । तस्मादूयोगयुक्त : निष्काम-कस्मवावू 
 मुनिर्ञानी सन ब्रह्म शीघ्र प्राप्नोति ।\५॥ | 
र अनुवाद-हे महावाहो ! निष्काम-कमेयोग के विना सन्यास ‰ 


ख प्राप्त | 


कराने वाला है, किन्तु निष्काम कमयं गी ज्ञानी होकर शीघ्र ब्रह्मको ब्रा "| 
लेता है ।६॥ ` ` "न 
= ^ तात्प्थ--सम्यक्‌ प्रकार से चित्तयुद्धि न होने पर ज्ञानी के लिए स्यार 
 दुःखदाथी होता दै, किन्तु कमयोग ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है अर्थाव्‌ सुलदाी । 
` होता है--इस पूर्वोक्त अर्थं को यहां खोलकर कहा गया है । चित्तवंगुण्य व । 
र संन्यास को दुःखदायी कहा गया है, व॑योकि चित्त-वैगुण्य का प्राम 
सके अभाव मे उस संन्यास मे अधिकार ही नहीं रहता । तभी वह 4 
¶ कारण हो जाता है । बात्तिककारने कहा है- प्रमादी, 
कलह मे उत्युक संन्यासी देव से ही दूषित अन्तःकरण वलि ही 
हृती है- यदि संन्यासी अपने हृदय की कामजा , 0 ) 
प्राप्त करते ह 1 श्रीभगवान्‌ ते ( भा० १९१. त्ति ` 
चद्रयों तथा मन को काबू मे नहीं कियां 






है, जिसे 1 


दण्डी संन्यासी दोनों लोकों से हाथ धो वरता है-8 
थात्‌ निष्काम कर्मयोगी मुनि ज्ञानी होकर ८ 










यन-लीला 
ॐ 


{ राग सोरछडिवा वरि पी जि० | 
पौठ्‌ दम्पति द गलबाहीं । 
घन दाभिन मानो मिल क्रीडति मदन उमद्धन माहीं । 
हो तो चहत तंज न एकचिनि पे मो बस को नाही 
ललित लडती उरत अंतर पलक पलोलिन साहं ।१५॥ 
| दोहा | 
या लीला के सुनें तं उपजे परम असंद। 
युगल चरण मे मन बसं मिटे सकल दुख दन्द ॥१६॥ 


+< 






दितीय शयन-लीला 
शलालजी वचन श्रीजी प्रति [ राग गौड मल्हार | 
भन युख सेज पधारौ गोरी । 
मुदयौ दिवस भई प्रगट जामिनी रस लुटो भरि अङ किशोरी ॥ 
तुम विन पल छिन जिया घबरावं तुम हो प्राण जीवन्‌ धन मोरी । 
ललित लङ़ती वर मांग इक स्वप्नं मान न कौजं भोरी॥१॥ 
[ राग गौरी | 


दिन मद्यौ भई जामिनिया । रस॒लुटो नई जुवनिया । 
नव॒ जोवन रूप उजारो। या नई छबि पं बलिहारी ।. ` 
ब्रज मोद बढावन कारन । हमरो अवतार बिहारिन ।. 
हम एक द्वै तन धारौ । जिमि एल सुगंध न चारौ । 
हा देर करौ न किशोरी । अब मानो वितत मोरी । 
भरि अङ्कु सुस्दरी भटो । दुल ललित लड्‌ ती मेटौ ॥ २॥ 

[ वात्तिक | 
| भ आप बोलीं नक धोरज धरौ सोवेगे ॥ ३.॥ 
। गजी वचन श्रीजी परति 
| कंसे धीरज धारौ चछवबीली कैसे धीरज धारा । . | 
हाय चलत न क बस सेरौ यतन अनक विचारो ॥ 


| रमति-निलास - [ २५ 


| ठमरी वा देश को जि° ] 


५४ 
4 





"9 9 ॥ 1 त १ 


निक्षि सिज्जा पै आप पधार तन सन धन सब बारौं। 
ललित लडती स्षकि अद्ध दलि सनमथ तप निवारों॥४॥ 


| वाक्त ] 
जब दो महाराज युख सौ सेज घ॑ पथारे तब सखी बोली ॥५॥ 
सखी वचन सखी प्रति [ राग सरटि वा व° पीर नि° |] 


ललिता सुदर सेज दिखाई) 

पोट रसिक मदन सदमाते परस कपोल हरष उपजाई । 
आनंद उमगि समात न अद्धन ससक्ि अधर चट क्ट हट जाई । 
ललित लङती रूप माधुरी निरखि निरि छवि दग न अधघाई ॥६॥ 


[ राग सोरटि वा व° पी° नि०| 


पौदृ दम्पति सहलन माहं । 

हस रस सुख विलसत हिये हृलसत घन दानिन दीने गलबाहीं । 
मणिन जटित भूषण तन परिरं जामे परत दोडन परलाई । 
चंचल नेन चैन सों बतियां लपट अङ्क पले न समाई । 
निर रूप अनूप परस्पर मसफि अङ्क रस सुटत जाई । 
ललित लड़ ती ्ञांकत रंध्रन युगल नई खेबि दगन अधाई ॥ ७॥ 


[ दोहा | 
यह लीला गाई नई पिया प्रिया छबि टेन ॥. 
ललित लड़ंती सुनें जो पावे चितसमें चंन॥८॥ 


गर 


ततीय जयन-लील्ा | 
समाजी वचन ४ [ दोहा | 


रेन समय निकसी लली ले सद्धः सखी समाज । 
रह न सकं बुक्षन लगे श्यामा सों व्रजराज । १॥ 


श्रीलालजी वचन श्रीजी प्रतिं | राग धता" 
प्यारी अब सखियन सङ्ध फितक्‌ चली । 
मुदो दिवस भई रेन अधेरी फिरत न कोऊ भ्राम गली ! 


पौढ़ो श्राण जीवनी सुल सों बिदी भवन में सेन भली । 
करो रसीली बतियां हंसि हंसि ललित लड़ ती भागुलली ॥ 


२६ 1 । "ति । 


२। 1 














| शरौ जौ दोलौः--है प्राणनाथ अनौ सिदत है । सोयवे को 
| नाहि ॥३॥ 

| श्रीलालजी वचन श्रीजी प्रति 

0. वेणि निक ज पधारो प्यारी । | 
ललिता ललते सेज बिलाई शोभा बनी जु न्यारी । 
पढ़ो सेज करौ सब बतियां हसि हंसि कंठ लगारी । 
ललित लड्ंतीदेर करौ निन मानों कही हमारी ॥ ४॥ 


[ राग सोरढि वा जंऽ जि० | 


[ वात्तिकि | 
जव श्रिया जी ते फिरि उत्तर कषर न दीनो--ठब सखी श्री लाल जी 
कौओर तं बोलीं॥ ५॥ । 
ससी वचन श्रीजी प्रति [ राग धनाश्री | 
मु दिवस भई रेन छबीली मेरौ कही तु मान री। 
जाय अङ्कु मिल निज प्रीतम सों तन दे रिखकी बान री। 
कहा केह सब युवती गाम यह भली ललौ टषभान री । 
ललित लड्‌ती अनहं न सोवत बैठी ध्रुघट तान री॥६॥ 
[ वात्तिक | 


जब आप सखी कीः विनती करिव पे हृं कष्रून बोलीं फिरि भौ लाल 
जौ वचन ॥ ७॥ 














[ राग सोर वा वखिवे पनु जिः | ¦ ~ 





अब सोवन की वेर प्राणप्रिय क्यौ एती अवसेर करत । । 

सखी सहली करत वीनतौ कार की कहौ चित न धरत ह! । 

कहा सोच छाई तुमरे सन बेर बेर मोहि देखि करुटत हौ । ५ 

ललित लड़ ती तन भन उकलत वयो न हृदय सताप हरत हौ ॥ ८॥ | 
। [ खम्माच वा बरवे पीलु जि० |] - 


१ 












४. (2 धारे ते । 
प्रण प्रिया व्रृषभानु नंदनी बेगि निकुज ९९ ॥ 
कंठ लगाय न भरि हेरौ राखौ प्राण हमरो । । 
पदो सेन करो रस बतिथां ग न ौ ह 
रे राई तज स्वपने रिस नाहि धारा ॥€॥. र 
ललित लड़ ती निषटराद म 
की कही मान शयन भवन को 










तब आप सुसिक्याय गई --अपने प्रीतम 






सखी वचन सखी प्रति | राग मुलतानी वा वऽ पी० जिः ] 
देखो शयन भवन कौ रचना आज कद्र दरसत छवि भारी । 
विद्रुम सेज खचित बहु मणि गण तो जक दरियाई जरतारी । 
ताहू पे गहा मखमल कोकोरन बेलि हु चिक रही न्यारी। 
बिद्धी बरीक बसत चादर सब सिद्धार दरसावन हारी, 
तकया सीस कपोल गेदुवा सबज दुश्ाला इलक्त किनारो। 
ललित लडंती गलबाहीं दं आनन्ड सो पौढं पिणा प्यारी ॥११॥ 
[ दोहा | 
रसिकन ह्ये बहावनी यह लीला सुखसार । 
ललित लडंतौ सुनेतें उतरे भव तें पार ॥१२॥ 


५ 


चत्‌ अयल-त्मील्ला 
र [ वार्तिक | 
एक दिना प्रिया जी ते प्रीतम सो कही--या समय ग्रीष्म ऋतु को है 
आज राति कदम के नोचे सोवेगे--जव श्री लाल जी ने सरञ्लो कौन सौ कदम 
आप बोलीं जो. महलन में फल र्यो है -अच्छो प्यारौ-जब राति भद तव 
शीप्रिया जी बोलीं ॥ १ 
[ राग पीव | 
चलो पिया वाही कदम तरे सोवं 4 
चलत पवन मन मोद रट़ावन श्रम तन सबरोौं ही खोवं ॥ 
सी सहेलो कब सौं ठाड़ं बाट तिहारी जोवं। 
ललित लड़ ती तुम बिन पलघछिन अति व्याकुल हम होक ॥ २ ५ 


| वात्तिक | 
अर्थात्‌ जो सलौ सहली सेवा मे हाजिर हैँ ॥ ३ ॥ ध 
समाजी वचन [दो 
सुदयो दिवस भई रेन जब मान्यो अति आनन्द । 
पौ सुख सों सेज पं कदम तरे दोऊ चन्द ॥ ४॥ 
[ वार्तिक ( 


#ं ग 
इरि की ब्रजवासिन जो युगल लाल के दरशनों को चल। ˆ मार 
| अति विकल हैके कहिवे लगीं ॥ ५॥। 


विर 





¢ | श्रीदस्पति- 


श्रीपाद माधवेनद्रपुरी गोखाभी 
# . 
यस्म दातु चोरयन्‌ क्षीरभाण्डं गोपोनाथः क्षीरचोराभिधोऽभूत । 
श्रीगोपाल: प्रादुरासीद वः सन्‌ यत््रम्ना तं माधवेन नतोऽस्मि ॥ 


३ | श्रीगोपीनाथ ठाकुर ने जिनको देने के लिए क्षीर के भरे पात्र की चौरी 






















की ओर अपना नाम "क्षीर-चोरा गोपीनाथ" धराया, ओर प्रेम के वशीभूत होकर 
ध्रीगोपाल जिनके सामने गोप-वालक रूपें स 


[५ 


न मने कषात्‌ प्रकट हुए, उन श्रीमाधवेन््र- 
| प्री गोस्वामीपाद को मैं प्रणाम करता हँ । 

| = ~ = ^ _^ 3 
| 4 लौकिक लीला मे श्रीमाधवेन््रपुरी जी श्रीकरृष्णचेतन्यदेव के परम गुरु 

| गुरुके गुर है । श्रीमाधवेन््रपुरी जी के शिष्ये श्रीईरवरपुरी जी, तथा उनके 

| रिष्यये श्रामन्महाप्रभु । आपात-हष्टि से एसा लगता है कि “श्रीचैतन्य-मक्तमाल'" 
१ श्रापाद्‌ माधेवेन््रुरी का उल्लेख क्यों ? जव कि वे श्रीचैतन्य कै भक्त नही थे, 
गरु थे वत्कि परमगुरु ये । 

किन्तु यहाँ इस सिद्धान्त को याद रखना आवश्यक है कि-- 


कृष्णप्रेर एइ एक अपूर्वं ॑प्रभाव । 

गुरु, सम, लघुके कराय दास्यभाव ॥ 
कृष्ण-प्रेम का एक एेसा अद्भुत अनुपम प्रभाव है कि जिसमें वह उदय 
| हेता है, वह्‌ व्यक्ति चाहै श्रीकृष्ण का गुरुजन हो, उनके बराबर का ( सखा ) 
| हे भथवा उनसे छोट ( दास ) हो, उस मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति दास्यभाव 
पठता है । वह्‌ अपने को श्रीकृष्ण का दास ही मानता है । श्रीकृष्ण की त्रज-लीला 
| १ श्रीनन्द महाराजः के बराबर श्रीकृष्ण का गुरुजन भौर कोई नहीं हौ सकता । 
| १ गुद वात्सल्य कौ मुत्ति है, कृष्ण के भ्रति उनका ईदवरज्ञान तीनो काल नही 

। ९ ेष्ण-प्रेम उन मे भी दास्यभाव का अनुसरण कराता है-- 

मनसो दंत्तयो नः स्युः काः । 

वाचोऽभिधायिनी्नम्नां कायस्तत्प्रह्वणादिषु ॥ 
--श्रीभागवत ( १०।४७।६६ ) 
| स श्रीनन्द महाराज ने श्रीउद्धव जी को, वे ॥ लौटने त 
| श “है उद्धव | अब हेम यही चाहते हैँकिह व वलि 
ह श्रीकृष्ण के नरी हौ आश्रित रहै । उन्हीकी सेवाकेलिये 
॥ "4 वृत्ति ओर हर सङ्कल्प हो । हमारी वाणी नित्य-निरन्तर उन्हीं कै 
का उच्चारण करती रहे ओर + ~ प्रणाम करने मे, उन्हीं कौ 


तट 





क. 
क्ष, चेत 


` त्तन्य-भक्तमाल 


4.४ 


र 


इसी प्रकार नवद्रीप-लीला मे समस्त गुरुजनों अर्थात्‌ माता-पिता मतो । 


दास्यभाव अनेक स्थानों पर स्पष्ट दौखता ही है, कृष्णप्रेम-दीक्षा प्रदाता 
श्र ईर्वरपुरी गोस्वामी तथा संन्यास-प्रदाता गरु श्रीकेशव भारती जी मेभ 
श्रीकृष्ण-स्वरूप श्रीकृष्णचंतन्य के प्रति दास्यभाव का स्पष्ट उल्नैख मिलता है- 


श्रीमन्महाप्रभ्‌ गया-यात्रा पर गये । चक्रवेड पर, जहां श्रीविष्णु. 
कमलों के दशन है, वहां श्रीचरण-दरंन एवं पूजा करते ही वे प्रमि हौ द्ग । 
शरीर में प्रेम के लक्षण स्वेद-कम्प-रोमाचच आदि हो उ, नेतरो से अजघ अधर 
धारा प्रवाहित होने लगी । देवयोग से वहां श्रीईहवरपुरी गोस्वामी आ पटे । 
श्रौ पुरी के दशेन करते ही श्रौमहाप्रमु ने उन नमस्कार किया ओर अपनी तीष 
यात्रा को सफल माना । अनेक कृतज्ञता जनाई । श्रीमन्महाप्रभ्‌ नवद्वीप मेँ उक 
दशेन कर चुके थे- पुवं परिचित थे । 
श्रीमन्महाप्रभु के वचन सुनकर श्रीपूरीपाद बोले-- 
येन आजि आमि शुभ स्वप्न देखिलाडः। 
साक्षाते ताहार फल एई पाइलाङ॥ 
सत्य कहि, पण्डित ! तोमार दरशने। 
| परानन्द - सुख येन पाइ अनुक्षणे॥ 
सत्य एइ कटि, इथे किष अन्यं . नाइ । 
कृष्ण - दरशन -सुख तोमा देखि पाइ।॥. 
श्रीचै० भागवत १।१२।५८६०॥ 
मैने जो शुभ स्वप्न आज देखा, उसका साक्षात्‌ फल प्राप्त क्या ह। 
पण्डित विश्वम्भर ! आपके दशंन से परमानन्द-सुख का सँ प्रतिक्षण अनुभवं र 
रहा हँ । भै यह सत्य कह रहा ह कु बढा-चढाकर नहीं कहू रहा, अपकरे दः 
मे.कष्ण-दशन का सुख अनु भव कर रहा. हं छ 
| अगले दिन फिर श्रीरईडवरपुरी जी श्री महाप्रभु के स्थान पर ९१ ५ 
। श्रभुने उन्हें भिक्षा ग्रहण करने की प्राना कौ; श्रीपाद ृन्दावनदास श्प | 
लिखते है । ५ 
हेन कृपा प्रभुर ईश्वरी - प्रति। 
र पुरीरो नाहिक कृष्ण - छाडा अन्य - मति ॥ 


` --श्रीचे० भा? ^ 


भौ शरीमन्महाभरम्‌ को श्रीकष्ण से भिन्न नदी जानते धे । ह 
 इस्सेस्पष्टहै कि मदीक्षण रु श्वीरददवरपुरी भी श्रोमनमह “ 


रसते थे, ओौर उन्हे अपना इष्टदेव श्रीकृष्ण मानते थे । त 
क. श्रीकेशव भारतीजीको जिस समय श्रीमहाप्रभु ने संन्या ए 
प्राथनाकी,तो उन्होने कहा ( श्रकृष्णदासं कविराज के वचनों मे ) 4 





भारती कहेन, तुमि ईश्वर अन्तर्यामी । 

येई क राइ, सेड करिव, स्वतन्त्र नहि आमी ॥ 

_ त ९ --श्रीच० चरि० १७।२६४॥ 

रभो । आप तो अन्तर्यामो ईश्वर हो, आप जो कुछ करते कौ आज्ञा 

दै वही करन का तयार हः मै स्वतन्वर नहीं ह आपक। अनुचरं हुं । अतएव 

स्पष्ट ह किश्रीमन्महाप्रम्‌ के दीक्षा-गुत एवं सन्यासगुर भो उन मे दास्यभाव ' 

सवते हँ उनके गुरुजन होते हृए भी उनकी भक्ती मे गणना है । ` 7 
¢ अन देछिये श्रीमाधवेन््रपुरीपाद के विषय में -श्रोमन्महापर भू जीव-जगत्‌ 

को शरमुभक्ति. रूप्‌ निज्‌ सम्पत्ति को प्रदान करने कै लिए अवतीणं हुए, उस 

























सत्प की पूर्ति के लिए-( श्ीचै° चरि० १७८ ) - 
श्री चैतन्य मालाकार पृथिवीते आनि। 
भक्ति - कल्पतरु रोपिला सिचि इच्छा पानी ॥ 
जय श्रौ माधवपुर कृष्णप्रेम - पुर। 
भक्ति - कल्पतसरर तेह प्रथम अकुर॥ 
श्रीचेतन्यदेव स्वयं माली बने ओर नवद्धीप में प्रेम-फल का बागीचा 
लगाना आरम्म किया । उन्होने श्रोगोलोक-धाम से भक्ति-कल्पतर लाकर नवद्रीप 
की पावन-भूमि में रोपण किया । ओर अपनी इच्छा रूप पानी से उसे सींचन करने 
लगे । श्रीमाधवेन््रपुरी का हृदय कृष्णप्रम से परिपूणं थो । वै उस भक्ति-कल्पतर्‌ 
प्रथम अंकुर रूप में प्रकटित हृए ।-्रीमाधवन्धपुरी जी को इस ही काय-सिद्धि 
के लिए धीत्रजेन्द्रनन्दन कृष्ण ने अपने आविर्भाव से पहले ही पृथ्वीतलं पर 
वतीणं कराया--जंसे हर अवतार मे अपने गुरुजनौं को पहने भेजते ह । ये व्रज 
मे दास्य, सस्य, वात्सल्य तथा मधुर रतमयी रागात्सिका-भक्ति के . परिपक्व फल 
कृष्ण-परेम को धारण करते वाने कल्पवृक्ष रूपं से विराजमान थे -जषा कि धी 
गोर-गणोदुदेश-दौपिका भे कहा गया है--( गौ° ग०-२२ )- । 3 
कल्पनक्षस्यावतारो व्रजधामान तिष्ठतः। ` १५ 
प्रीत-प्रयोःवत्सलतोज्ज्वलाख्यफल - धारिणः ॥ | 
श्रीपाद माधवेन्रपुरी को श्रीकृष्णभक्ति-पथ का ब्रथम 0८ 2 
गाता है । इन्होने कृपा कर श्रीपाद ईवरपुरी एवं श्रीपाद रगपुरी स । 
का सश्वार किया । गौड़ एवं उत्कल देशा को फिर उन सव ते ष्ण-भक्ति रसम 
वित किया । र । 
सम्प्रदाय परम्परा मेँ श्रीमाधवेन्द्रपुरी जी को माध्व-सम्ब्रदा शा 
| गाता है । श्रीपाद मध्वाचारयं से चौदहवे स्थान पर है ये । चौदहवे स्थान १ 
| रते हृए भी इन्हे श्रीक्ृष्णभक्ति-पथ को प्रथम अवतारी माना गया है एेसा १६ ठ 
षका कारण एकमात्र यही प्रतीत चर 111 भ ५ 9 
षे शिष्यो; तक कोई भी छ: न= न शरीष्य की उस व्रजप्रेम - रसमयी - भ ५ ४ 





















या रागानुगा-भक्ति मे प्रवृत होने का अधिकारी नथा, जिसको प्रदा 

लिए श्रीव्रजेन््रनन्दन श्रीकृष्णचैतन्य रूप मे आविभूंत हुए थे । | 
इतिहास तथा श्रीमाध्व-भाष्य भौ इसका साक्षी है कि श्रीपाद मध्वाचावं ` 

के इष्ट वेकुण्ठनाथ श्रीनारायण थे । कर्मापणं-पुवंक चार प्रकार की मुक्तिया ही 

उनका साध्य था, श्रीमद्भागवत सार पञ्चाध्यायी श्री रासलीला के नायक-नायिका 

शनी श्रीयुगल-किंशोर अथवा श्रीव्रजगोपियों कौ मधुररसमयी-उपासना उनका 

अभीष्टन था। उन्होने श्रब्रह्माकोही परम श्रेष्ठ भक्त माना है । व्रजगोपियों 

कै विषय में उनकी निकृष्ट भावना थी । 


न करने 


अतः व्रजेन्द्रनन्दने श्रीकृष्ण ने व्रज-स्थित भक्ति कल्पतस-स्वरूप श्रीमाध- 
वेन््रपुरो पाद को अवतरित कराया एवं स्वयं भी उनकी परम्परा मे आविभूत 
होकर जीव-जगत्‌ को अपनी प्रेम-भक्तिका दान दिया । यही कारणहै किश्री 
पुरीपाद को श्रीमन्महाप्रम्‌ रोपित भक्ति-कल्पतरु का प्रथम अकरुर माना गया है! 
अतः गौडीय-गोस्वामिवृन्द अपना सम्बन्ध श्रीपाद माधवेन्रपुरौ की परम्परा मे 
जोडते है, श्रोमाध्व से नीं । वस्तुतः श्रीमाधवेनद्रपुरी के सम्बन्+ से ही रागानुगा 
भक्ति एवं प्रमोत्थ सास्विक-विकारों का परिचय भौतिक जगत्‌ को मिला । इष 
तथ्य का प्रमाण उनके अनेक चरित्र मे हम देखते है । 


श्रीमाघवेनद्रपुरी के श्रीगुरुदेव धे श्र पाद लक्ष्मीपतिपुरी। श्रीलक्ष्मी पतिपुरी 
्मप्रदाता श्रीमन्नितयानन्द प्रभू के मन्वगुरु होते हृए भी उनके अत्यन्त कृपापा 
थे । श्रीमन नित्यानन्दभरभु तीर्थाटन करते हुए जब पण्डरपुर मे पारे, तौ एक 
विज्ञ-त्राह्मण उनकी प्रेममयी स्फू का दशन कर उन्हं अपने घरले आया । वह 
ब्राह्मण श्रीलृक्ष्मीपति का शिष्य था । जव श्रौनित्यानन्द प्रभु उसके घर षर श्ट 
रहे थ, देवयोग से श्रीलक्ष्मीपतिपुर भी अपने अनेक शिष्यो के साथ अपने रिष्य 
उस ब्राह्मण के घर पर आकर ठहरे । श्रीपुर जी वहाँ सदा श्रीकृष्ण-कथा कत 
रहते । इम वार उन्हं एक अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त होने लगा । वे बार-बार 
अपने उस ब्राह्मण शिष्य से कहते - “वै अनेक बार तुम्हारे घर पर आकर ह 
ओर सदा छृष्ण-कथा कहता था, किन्तु अहो ! इस बार तो मुञ्चे कूच अपव 
आनन्द ध्राप्त हो. रहा है । ठेस सुख मुके कभी भी प्राप्त नहीं हुमा । मुन लग 
है, यहां कोई विशिष्ट-कष्णभक्त निवास कर रहा है ? उस ब्राह्मण के न | 
। शुर्दैव ! इसे तो मै आपक्ती वलवती कृषा का फल समञ्लता हूं उस त्राह 
ध्यान श्रीमघ्षित्यानन्द प्रम्‌ की तरफ तो गया ही नहीं । अनेक दिन एते श 
.: गये । = 
६ धः एक दिन रात्रि कै समय श्रीवलराम जी के चरित्र का अकेले गनि ध 
५ रहै थे । प्रेमाविष्ट होकर कहने लगे- हे श्रीवलराम ! मुह्य अधम पर कव £ 
करोगे ९ ह करुणामय ! मक्र कृपा करो । एला कहते-कहते अभीर दौ या। 
श्छ हो गये । वृद ्राह्मण ते जैसे न्द स्थिर किया ओर सुला दा 
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हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ङृष्ण॒ हरे हरे । 
हरे साम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 


स्थाने हषीके तव प्रकीर्या जगत्‌ ्रहष्यत्यनुरज्यते च । 

रक्षांसि श्रतानि दिशो द्रवन्ति सें नमस्यन्ति च सिदसंघाः ॥ 

नारायण ! जगत्ता ! वादेव ! “ जनादन ! 
इतीरयन्ति ये नित्यं ते वै सर्वत्र वन्दिताः ॥% 

स्ते १२ चौ राद्ध ४९६, स्तिजस्व्न र १६८२ { च्छ ९ 
4} न व 7 ~ ----~ ~ 8 


चालने ज्यूठे 
_ कौरति-कु वरि पालने सूले । ) | 
म॒दुमुसकान मनोहर चितवन, निरलिं निरखि भुख रानी ले ५ 
 एेसो कौन दिवस ह्व हिली प्राणनाथ व्रन-जीवन मूले । 


ललितलङती नयनन निरखों करत विहार कालिन्दी कूले ॥ 
_ स्वामी श्रीललितलडं तौ जी 


। गन्तं न तै नर नहीं 
। आपके नाम-कात्तन से केवल भै द्वी आनन्दं अदुभव नहं 
1 रागयुक्त होता है, यह्‌ यथाथं बात 


करता ह णं सं न्तष्ट ओर अनुर 

है, उससे सम्धूणं संसार सन्कप्< = ` तु € ध 
६। राक्षस भी आपके नाम के प्रभाव से शंकित होकर ईर भाग जाते है, योग-तप 
मन्नादि से सिद्धि पराप्त करने चैल महापुरुष भी आनन नाम सुनते दी नमस्कार 
कते है ॥ दे नारायण ! हे जगता । ह वासुदेव ॥ ह जनास [- स्स प्रकारो 


| मोमौच्चारण करते है, वे लोग सर्वैव पूजनीय होते द. 4 
हि श्रीहरिभक्तिविलासं १११९५२०० 





# श्रीवृन्दावनेशौ जयतः 
भरोसदृरूपमोस्वासि विरचितस्‌ 
- ॥) ("9 ख र +; ल ता / ग्म 
क्छार्वघ्यन्पौीलित्छा-स्तोत्रण 
४ 
गतेव्रयत्तावन्योस्यं कडा. वृन्दावनान्तरे । 
संगमय्य युवां लप्स्ये हारिणं पारितोषिकम्‌ ॥३५॥ 
हे वृन्दावनेश्वर-युगल ! श्रीवृन्दावन में आप जव एक दूसरे को खोज रहै 
होगे, तवं कव मेँ आप दोनों को मिला दुगा, ओर मनोहर पदकादि का पुरस्कार 
प्राप्त करू गा ?।।३५॥ ` 
पणीकृतलियोहारलुञ्चननव्यग्रहुस्तयोः ॥ 
कलि दयूते विलोकिथ्ये कदा वां जितकाशिनोः ॥३६॥ 
पणमे लगाये हृए हार को परस्पर खींचते-क्षपटते हए आप दोन कौ 
चौसर वेल मे कव मै कलह करता हुआ देखूगा ? जव कि श्रीस्वामिनी कह सहै । 
होगी- भ जीती हू, ओर आप कह रहे होगि--“मै जीता ह" ॥३९॥ = , 4 
कुञ्जे कुयुमल्ञय्यायां कडा वार्सविताङ्कधोः॥ 
पादसंवाहनं हन्त जनोऽयं रचयिष्यति ॥२७११. , 
श्रीवरन्दावन की कुञ्ज मे कुसुमशय्या पर जव आप दोनों शयन्‌ क्‌ र, 
होगे, तव अहो | कव मै आपके चरण-संवाहन करूगा ? ॥२३७॥ 


 कन्दपंकलहोढटुबरूटितानां लतागृहे ॥ 
कदा गु्फाय हाराणां भवन्तौ सां नियोक्ष्यतः ॥॥३५८॥ 
लता-मवन मे कन्दपे-कलह की चञ्चलता मे अपने टूट गए हारो को पू 
पिरो देने की कव मृञ्ञे आप आज्ञा प्रदान करेगे ?।३०॥ ` 
कैलिकुल्लोल विसरस्तान्हन्त श्रस्दावनेश्वरौ । 
कहि बहिपितत्रै्वां मण्डयिष्यामि कुन्तलान्‌ ॥२९॥. ~व 
` हे बृन्दावनेश्वर-युगल ! क्रीडा-उत्साह मे आप कै विखरे हए कैद 4 . 
` भ मोरपुच्छादि से फिर सुसज्जित करूगा ?॥३६। | 
कण्दपंकेलिषाण्डित्यखण्डिताकल्पयोरहमु ॥ ध 
, . कदा वामलिकटन्ध' करिष्ये तिलकोज्ज्वलम्‌ ॥४०॥ „ गी, 
 कम्दपकेलि-नैपुण्य भे जव आप दोनों की वैश-रचना खण्डित टौ 0. 
तव कव्‌ मजाप दोनों के माये पर्‌ उज्ज्वल तिलक-रचना करू गा 11८०1 
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„, ओ < > ल गौ 
देवरस्ते वनेल्षभ्मिहं शौ ते देवि कज्जलः । 
४. ज्य जनः कडा कुञ्जमण्डपे सण्डयिष्यति ॥४१॥ 
हं दव-क्रुषए ण] वूःञ्जे ~ ये अ = क = 
८ हे देव 1 पके भ पृष्पमालाों से कव सै 
वि्रुपित करू गा. जार हे देवि राधिके. आपके नेतरो मँ कव में कज्जल लगाने 
करा सौभाग्य प्राप्त.करू गा ?॥४१। 
जास्बरूनदाभताम्बुलीपर्णान्यवदलय्य वाम । 
चटनास्बुनयोरेष निधास्यति जनः कदा ॥ ४२॥ 
हे भरिया-प्रीतम ! स्वणेकान्तियक्त ताम्बूल को लगा कर पै कब आप दोनों 
कै मुख-कमल में अपण करू गा ? ।।४२॥ 
[ एेसे-रेसे दुलभ अभीष्टं क प्राना करने कै वाद, श्रीगोस्वामदिपाद का 
जव अपनी अयोग्यता पर ध्यान जाता है, तव कहते हैँ |-- 
देवासौ दष्छरतकर्माहं क्व वासभ्यथेनेद्शी। . 
क्रिवाकतं वान युवयोरूसादयति माधुरी ॥४२॥ । 
हे युगलकिशोर ! नै कैसा दुष्छृती--पापी ! ओर कहां अप पे दिव्य | 
गुणागणालंकृत ! मेरे लिये उक्त अभीष्टों की प्राप्ति अति असम्भव^हे । (किन्तु 
इसमे मेरा दोष क्या है ?) आपकी रूप-माधुरी भवा किस लिए, ओर किस व्यक्ति 
को पागल नहीं वला देती है ? ।४३॥ ५ 
„ 1 [ माधुरी की स्तुति सुनकर श्रीयुगलकिंशोर को म्द मुसकरता देखकर 
कहते है ]-- 






















यया व्रम्दावने जम्तुरनहेष्यिष वास्यते । 
तथेव कृपया नाथो सिद्धि कुरतमीप्सितम्‌ ॥४९॥ , ५ 
आपको जिस कृपा को प्राप्तकर यह्‌ अयोग्य जीव भी इस ्रीृन्दावत मे 
स॒ कर रहा है, हे नाथ ! उसी छृषा दाय ही भेरे समस्त अभीष्ट को परिपू 
कोजिए ॥४४। 5 । 

[ इस स्तोत्र-के पाठ सात से परमसिदि प्रप्त होती है--एेसी फल-श्रुति का 
नकते हं] | | 
| कार्थण्यपषल्जिकमेलां सद व्दाश्वीनै । 

भिरेव जल्पतोऽप्यस्थ जन्तोः सिध्यतु वाञ्छितम्‌ ॥५५॥ 
इस कापेण्य-पञ्जिका. (देन्य को विस्तार करने वाले) स्तोत्र का जो व्यक्ति 
ने वाणी से.पाठ करेगा, उसके सव मनोभीष्ट सिद्ध हो जाएगेः तव्‌ स से 
भदधापुबक इसका पाठ करेगा, उसके विषय मे तो । कहना ही क्या है ?- उसे 
शदावननटयुगल मे परम पृरषार्थ प्रेम कौ प्राप्ति होगी ही ॥४५॥ 


& ४, £ 


| पेषेष्यंकजि-स्तोत्म्‌ = | । 
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॥ 
॥ 
। 
॥ 
। 
| 


8 ( चन्द्रावली चन्द्रकान्ता लरच्चन्द्रनिभानना । 
द 


शीरध्ा-लन्मलद्याङ 


आजु दृषभान के आनन्द । 
वृन्दावन कीः रानी राधा प्रगटी आनन्द-कन्द ॥ 
जयुदादिक आई सब गोपौ प्रसुदित अनन्दचन्द । 
गोधन, गाइ सिगार ले अये ज्रजपंति बाबा नन्द ॥ 
फले ब्रजवासो सब नाचत प्रफुलित गावत छन्दं । 
माखन दूध दही को कादों तन दुमन्ुसं सकरन्द ॥ 
देत परस्पर आभरुषन अरु हाटक सुरभि अमन्द ।. 
प्रगट भये सुख पुञ्ज -व्यास के दूरि भये दुखन्द ॥ 
--श्नी हरिरासजी व्यासं 

@ ८ 
शरीराध्ानाम 


राधा रासेश्वरी रासवासिनी , रसिकेदवरी ॥ 
कृष्ण प्राणाधिका कृष्णप्रिया कृष्णस्वरूपिणी ॥, 
कृष्णवामाद्धः सम्भूता . परमानन्द-रूपिणी । 
कृष्णा वृन्दावनी व्रन्दा बरन्दावनविनोदिनी ॥ 


नामान्येतानि ` साराणि तेषामस्यन्तराणिच ॥ 
श्रीरयामा-दयाम स्तोत्रावली 


छ 
स्टार्ट दण्ट दवन द्द द्द दय्टर दद ९ 
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| र शक्य्न्द्भः 
4 | वमे ठेसा कोन प्राणी है, जो निखिल आनन्दो के मूल-आाश्रय, निरुपाधि, 
| पस प्रेमास्पद सवलोक सुखकारी सद्गुण रलनालं कृत एवं जिनकी लीला सुधा 
| सव का हित करने वालो दै-एेसे श्रीलीला-पुस्षोत्तम श्रीकृष्ण तथा उनके प्रिय 
|| भक्तजनों ये प्रीति किये विना रह्‌ सकता टै ? किन्तु जिनका उन श्रीपुरुषोत्तम 
(वं भक्तों के प्रति देष है. उसके कारण को मेरी बुद्धि विवेचन करने .पर भी नदीं 

| बोन पाती । अतएव ब्रह्मा आदि से लेकर स्थावर पर्यन्त अदृष्ट अथवा दृष्ट सघ 

| ही श्रीभगवान्‌ मेँ गाद्‌ भाव से अनुरक्त । इसी वात कोश्रीगुकदेव जीने 
(भा० १२।२।१-२ ) मे कटा । 
| हे राजन्‌ ! श्रीनारद जी कृष्ण-उपासना को लालसायुक्त होकर स॑दा 
श््ृष्ण-भृजाओं द्वारा रक्षित द्वारका मेँ वास करते भ ॥१४७॥ । 
हे राजन्‌ ! ठेसा कौन मरणशील शरीरधारी पुरुष है जो मक्त, मृश 
| एवं देवगणो के भी उपास्य श्रीमुकुन्द के चरण -कमलों का भजन नहीं 
|| करेगा ?।५४८॥ - 
| गोपाल-तोषणी टीका- सारांश यह दै कि जो मध्यम-भागवततगण ल 
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| 
| 
॥ 
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| 


| उनमें श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रेम रहता दै, भक्तों के प्रति उनका बनधुतव मत्री 

|| ती है मौर अज्ञानी ओर संसार के विषय-भोगों मे दुलभ मानव शसु को 
यं करने वाले मायाताप-तप्त जीवो के प्रति उनके मन में कृपा होती ह, वहं 
उनका उद्धार चाहते हँ, अपने द्वेषी ओर भगवान्‌ के षी व्यक्तियों क प्रति उनकी 

| १ छपा होती है न द्वेष । उनके प्रति वे उदासीन रहते ह उक ओर मन ही 

| हीं देते । । शि 

। उत्तम भागवतो मे भगवत्‌ पाद देह प्राप्त किए हुए भागवत्‌ शष्ठ है ` 
| निनके कषाय धुल चूके है, वे उत्तम भागवतो ने मध्यम ् क १ 

|| तम भागवतो मे कनिष्ठ हँ । भगवतु पाद ह्‌ पराप्ता मे गा 
| ऽत्तम है, उन्हे परमोत्तमोत्तम माना गया है-जैसे श्रीमहादेव जी । मनी १. 

| प्रकार के' भागवतजनों भे रहती है । श्रीमहादेव जी, श्रीशुकदेव जी ोउडबादि 
पमर्त उत्तम भागवतो मे भी भगवान्‌ एवं भक्तो के प्रति मंत्री भाव सा ( । 
द्‌ दरेषीजनों को देखकर उन परं श्रध अवर्य्‌ होते व र 
| परि श्रीभगवान्‌ स वे देष करने वाले होते हैः फिर भी उत्का भात & भ ५५ 
भति अदयुण्ण बना रहता है उनके मन से यह्‌ कभी नहीं आता ह्‌ दए 


भगवान्‌ का कुं विगाड़गा, बल्कि यही समञनते है कि शरीभगवान इसा उद्धार 


| १२ भक्तों के सुख देने वाली किसी लोला का विस्तार करेगे । अतः उस में भी ९ & 
ने इष्ट की सक्ति उपलब्ध करते ह । कंयो कि चेतन-अचेतन सव मे जब र वे ५ 
व इष्ट श्रीभगवान्‌ को देखते है--तव वे द्वेषीजन उन चेतन-अचेतनो से कहीं 








अतः चाह उत्तमोत्तम भागवत हो, चाहे उत्तम, विशेषतः मध्यम व 
ही संसारासक्त जीवों के प्रति करुणा एवं मंत्री किसी न किसी भावम रौ ह 
है ।॥ १८६॥ 


१६०--अथ भगवद्धमचिरणरूपेण कायिके किञ्चिन्मानसेन च लो 
कनिष्ठं लक्षयति ( भा० ११-२-४७ )-- । 


अर्स्यायामेव हरये पुजां यः श्रद्धयेहते । 
न तद्धुक्तषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥\५४६९॥ 


अर्च्चायां प्रतिमायामेव, न तद्ध क्त षु, अन्येषु च सुतरां न, भगवतुप्रमा- 
भावात्‌ भक्तमाहात्स्यज्ञानाभावात्‌ सर्वादरलक्षणभत्छगणानुदयाच्च । स प्रकृतः 
्रकृतिप्रारस्भः । अधुनैव प्रारन्धभक्तिरित्य्थैः 1 इयञ्च श्रद्धा न शास्तराथवधारण- 
जाता, ( भा० १०।८४।१३ )-- “यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्राखु 
भोम इज्यधीः । यत्तीथञुद्धिः सलिले न कहिचिज्जनेष्वभिन्ञेषु" इत्य!दि-शासतरा्ञा 
नात्‌ । तस्माल्लोकपरस्पराप्राप्तेवेति रूर्ववत्‌ } अतश्चाजातेप्रेमा शास्त्रीयश्रदा- 
युक्तः साधकस्तु मुख्यः कनिष्ठो ज्ञेयः ॥ 

अव भगवद्‌ धर्म-आचरण रूप शारीरिक लक्षणों एवं कुछ मानसिक 
लक्षणो द्वारा कनिष्ठ-मागवतों के लक्षण प्रदश्शित करते ह-श्री भागवत (१६ ।२।४५) 
मे कहा गया है -- 


जो श्रद्धाधूवंक अच्चविग्रह मे श्रीभगवान्‌ की पूजा कसते है किष 
। हरिभक्तौ मे ओर अन्यजनों मे श्रोभगवान्‌ की पूजा नहीं करते, वे आतम 
है ।॥५४६॥ ध 

अववा अय्‌ श्रोहरि कौ सूति मेवे श्रीहरि की एना क 
हरिभक्तों मे नहीं ओर न अन्यान्य भूतो मे। इसका कारण यह है ध श त। 
मगवलु-प्म का अभाव रता है, तथा भक्तौ की महिमा को भी वे नहीं जा 
भक्त का गुण है सव का आदर करना यह्‌ गुण उन मे उदित नहीं होता 
उनको श्राकृत' अर्थात्‌ प्रकृति-प्रारम्भ कहा गया है । अर्थात्‌ उनके स्वभा गो जति 
थोडे समय से ही भक्ति का आरम्भ हा है । उन में शास्त्रों के त्पय 1 1 
लने से उत्न्न होने वाली श्रद्धा उदित नहीं होती । जैसे कि श्रीभागवत ( 4 ५ 
१३) म कहा गया है कि जिनकी वात-पित्त-दलेषा इस व्रिधातुमय शरीर ५ 1 
द्धि है--अपने को शरीर-मात्र ही जानते है, सतरःपत्रादि को ही नौ आतम = नित 
जानते है, तथा मृत्तिकादि निमित सूक्ति मे जिनकी पूज्य-बुदधि है, पानी ॥ हव 
की तीथै-डढि है, तथा जिनकी भागवत्‌ तत्व-वेत्ता भक्तो म पूज्य. “कई 
जल ओर गधे के समान दैः" ( श्लोक ७३५ द्रष्टव्य }- एसे लोग प्राप्त की 
वचनो को नहीं जानते था मानते । अतः उनकी श्रद्धा लोक-परम्परा से ५, 
गई होती है । इसलिए वे व्यक्ति जिनमे प्रेम .का तो उदय हृभा ९६१ 
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शास्त्रीय श्रदधायुक्त होकर जो भक्ति का सोधनकररहे है वे साधक | ही स॒ख्य 
कृनिष्ठ-भागवत जानने चाहिये ॥१९०॥ त 


१६१-अथ टीका, “धुनरण्टभिः इलोक्रभ्याहितत्वात्‌ उत्तमस्थेव लक्षणा- 
त्याह--गृहीत्वापि"" इत्येव । तथाहि ( भा० १९२४८ )- 















गृहीत्वापीन््रियेरर्थान्‌ यो न दवेष्टि न काङ्खति। 
विष्मोर्खायामिदं पर्यन्‌ स वै भागवतोत्तमः ।॥।५५०॥ 


ूर्वोक्तम्रकारेण तदाविष्टचित्तो न गृटणाति तावदिन्धियैरर्थान्‌ गहीत्वा- 
पोत्यपि-शब्दष्थैः । इदं विरवश्‌, म्यां बहिर द्धशवितिविलासत्वाद्धे यमि्ययंः । 
अच्रापि कयक-मानसयोः साङ्कर्यम्‌ । | 

श्री श्रीधरस्वामी ने टीका मे चिखा है कि उत्तम-मागवत ही सवै-शेष्ठ 
युज्य ह, इस लिए पृत्‌: जाट रलोकों मे उनके लक्षणों को कृहते ह~ श्री भागवत 
( ११।२।४८ ) मे कहा गया है-- । 

हे सहा राज ! श्रीवासुदेव मे आविष्टचित्त जो व्यक्ति इस विद्व कौ 
श्रोविष्ण्‌ की माया जानकर, इन्दियो द्वारा विषयों को प्रहण करते हुए भी उन मे 
अनासक्तं रहकर किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी को आकांक्षा करता है" वहं 
उत्तम-भागवत हि ॥५५०॥ 

पूर्वोक्त प्रकरणानुसार जिसका चित्तं श्रीभगवान्‌ मे आविष्ट है, इच्छया 
` से विषयों को ग्रहृण करता हुआ भी जो ग्रहण नहीं करता अर्थात उन मे आसक्त 
नहीं होता--यही अपि-शब्द का अथं है । इस विश्व को माया अर्थात्‌ 4 
की वहिरद्धा-शक्ति का विलास जानता दै- वह्‌ उत्तम भागवत है । यहाँ वाणत 
लक्षणों, मे कायिक एवं मानसिक लक्षणों का मिश्रण हे ॥१९१॥ 
१९२-अथ केवलमानसलिङ्ध राह थावतु प्रकरणम्‌ (भा० ११ ॥२।४६)-- 

देहेन्द्ियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्‌भयतवछच । 

सारधर्मे ध रेर्भागवतप्रधानः ॥५५९१॥। 

संसारधममेरविसुह्यमानः स्मृत्या रहं ५१ 

यो हरेः स्मृत्या देहादीनां तंसारघरमेजन्माप्ययादिभिः, अविसुह्यमानं 
न भेवति, स भागवतप्रधानः, उक्तञ्च भरौगौतासु (७-२८)-- 

मषा ध ५ । 

येषां त्वन्तगतं पापं जनाना प पुण्यकस्मणाम्‌ 

ते दन्दमोहनिमु कता भजस्ते मां दढत्रताः ॥ ५१२ स 

अब इस प्रकरण क शेष पयन्त केवल मानस-लक्षणो द्वारा उत्तम भ 
) लक्षण कहते है-- प 
 \ श्रीभागवत ( ११।२।४९ ) 
6 कै कारण शरीर का जन्म-मरण, 


मे जभ हरि की 
कहा गया है - जो श्री भगवान्‌ श्रीह 
प्राणों की क्षुधा, मन के भय, बुद्धि की 


| शोभक्तिसन्दम-१९१-१९२ ` 





तृष्णा तथा इन्द्रियों के धमरूप सांसारिक धर्मो मे विमुग्ध नही होता, वह्‌ ह 
प्रधान भागवत है ॥५५१॥। 
` जिसको श्रीहरि को निरन्तर स्मृति वनी रहती है. इसलिए शरीर क 
जन्म-मरण तथा संसार-धर्मो भँ जो विमोहित, असक्त एवं आविष्ट नहीं होता, वहं 
प्रधान भागवत है । जैसा कि श्रीसगवद्गीता (७।२८ ) मे भी कहा गया है- 


 महृत्तम भागवतो के दशेन रूप पुण्यो के कारण जिनके पाप विनष्ट हो 
गये है, वे रागरेषादि दन्द तथा मोह से मुक्त होकर ट्‌ निष्ठा-पूवेक मेरा भजन 
करते है ॥५५२॥ 


१९द- तथा.( भा० ११।२।५०})-- 
न कासक्संवीजःनां यस्थ चेति सस्भवः। 
वासुडेवेकनिलयः स वं भागवतोत्तमः ॥५५२॥ 
वीजानि वासनाः, वासुदेवेकनिलयो वासुदेवमाताश्चयः । 


श्रीमद्भागवत ( ११।२।५० ) मे कथित ह । जिसके चित्त मेँ काम, कुम 
तथा बीज अर्थात कामना उत्पन्न नहीं होतीं ओर जो एक सात्र भगवान्र श्री- 
कष्ण के आशित है, वहो भागवतो में उत्तम भक्त है ॥५५३। 


"वीजानि" शब्द का अथे है वासनाणएं । वासनाओं से रहित जो केवलं 
मात्र श्रोकृष्णाध्रित है वह॒ भक्तों में उत्तम भक्त है ॥१९३॥ 
१९४ तथा (भा० ११।२।५१)- 


न यस्य जन्म - कमेभ्यां न वर्णाश्रम - जातिभिः । 
 सज्जतेऽस्मिन्नहुभावो देहे वे स हरेः श्रियः ॥॥५५४॥ 


। जन्म सतुङ्लम्‌, कमं तपओआदि ! जातयोऽनुलोमजा स्ढाभिषिक्ता ^ 
एताभिर्यस्यास्मिन्‌ देहेऽहभावो न सज्जते, किन्तु मगवतसेवौ पयिके सध्ये एव | 
सज्जत इत्यथः, स हरः प्रियो भागवतोत्तम इति पूर्वेणान्वयः, मरक रणार्त्वात 
हरेः प्रिय इति भागवतसात्रवाचि भागवतत्वादेव । 


श्रीभागवत (११।२।५१) में कहा है--जिस मे जन्म-कम, वर्णाम्‌ 
तथा जाति क कारण शरीर मे अहङ्कार उत्पन्न नहीं होता, वह श्रीहरि %! 
` है।५५४॥ । । | ^ 
९ 'जन्म'- अर्थात्‌ यँ श्रष्ठ-कुल में पैदा हा हँ कतं अर्थात्‌ ९ न 
` जाति अर्थात्‌ अनुलोमज मूर्धाभिषिक्त- ब्राह्मण से क्षत्रियस्व्री के गभ 
होना, इन वातो का जिसको अपने शरीर मे अह ङ्ार नहीं होता, ( द 
^ सेवा के अनुङ्ल साध्य-देह मे अन्तश्चिन्तित-देह मे भावानृङुल अभिमान । 
अरथा मै दास्य ह, जै श्रिया जी की दासौ ह, इत्यादि । इस प्रकार का = 
€&४ + 


1 भागक 
=) ई व । ५ 


[रक 


व श्री [क = य 

दता है, वह (ह्‌।र काभ्यारा भक्त है यहां भग 

्ीमगवान्‌ का प्रिय होता है- क्ता जानना चाहिषए। 
१९५ तथा ( भा० ११।२।५२ )-- 


वतत्व कै कारण ही वहु 


/ न यस्य स्वः पर इति वित्ते्वात्मनि वा भिदा । 
सवद्रुतचुहच्छान्तः स वं भागवतोत्तमः ॥५५५॥ 


विषु मनत्यद मा्रेषु स्वीयं परकौयमिति, आत्मनि स्वः पर इति! 
अत्र वित्तवदात्मनि च स्वपक्षपातसात्रं निषिध्यते न व्यक्तिभेदः । 














जिसको धन-सम्पत्ति मे अपना ओर पराया ज्ञान नहीं है, अपने तथा 
पराये शरीर मे जिसकी भेद बुद्धि नहीं है, जो सव॑भूतो में सुहृदभाव युक्त दै तथा 
शान्तचित्त है, वह भागवतोत्तम है ।५५५॥ 
धन-सम्पत्ति आदि जितनी भी ममतास्पद वस्तुं है, उन मे अपने-पराये 
का भेद जिस में नहीं है, अपना-पराया के भेदरहित है, वह भागवतोत्तम है । यहां 
धत-सम्पत्ति को तरह अपने मँ स्वपक्नषपात मात्र ही निविद्ध किया गया है, किन्तु 
| वयक्ति-मेद का निषेध नहीं है ॥ १९५॥ 
१६६- किञ्च (भा० ११।२।५३) - 
्रिरुवनविभवहैतवेऽप्य्ठस्मृतिरजितात्समुरादिभिविमूग्यातु । 
न चलति भगवतुपदारविन्दाट्लवनिमिषाद्व मपि स वष्णवाग्राः ॥५५९॥) 
अचलनत्वे हतुः त्रिवनेति । तत्र हतुः अजिते . हरावेव आत्मा * 
षा त्र ह्यभ्भरृतिभिः सुरादिभिरपि विभूग्यादेदुलंभादित्यथः । - 
जिसकी मागवत्‌-स्मृति त्रिभुवन की राज्य प्राप्त कै लिए भी ध 
णिति नहीं होती, अर्थात्‌ जो उकके प्रति प्रलुच्य नहीं हीता, गौर , 
| म््यादि देवताओं के लिए भी दुलभ भगवत्‌ चरणारविन्दं से आध षग 
ए भी नहीं हटता, वह वैष्णव-श्रेष्ठ है ॥५५६॥ क 
ध त 
श्री वन्द की अविचलता के कारण ह 
भगवान्‌ के चरणारविन्द मेँ = वक लिए भी दुतम शीहरि ` 
तभुवन राज्यादि मे परलु्व नहीं होता ब्रह्मादि देवौ च्य की जर स्मृति. 
पै नरणारविन्द की स्मृति के कारण उसकी उस विभूवन २ 
| । ही नहीं ॥१६६॥ 
१९७- अपि च विषयाभिसन्धिना चलन ४. 
तु भगवत्‌सेवानिनब्रे तौ न सम्भवतीत्याह ( भा० ११।२।५४ , 


रि निरस्ततापे \ 
भगवत उरविक्रमाडःन्िशालानलम णिच तिऽतापः १ 
हदि .कथमपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवान 


८ & 
| भीभक्तसन्दमः- १ ६५-१६७ [ 


¦ कामेनातिसन्तापे सति भवेत्‌, 


उरविक्रमौ च तावङः घ्री च तयोः ज्ञाखा अद्ध लथः चरि 


द्रका तेपा, 
रिणी दीप्तिः, तापः कामादिसन्तापः\ ‹ । 


विङेषतः विषयों कौ अभिसन्धि--लकष्य से ही चित्त कौ विचलता होत 
है । कामनाओं के सन्ताप से विषयो को ओर अभिसन्धान होता है। किन्तु जो 
भ्रौभगवत्‌ सेवा-सूख मे निमग्न है, उसकी सन-कामनाषएं नष्ट त होकर वह्‌ शान्त 
होता है, अतः वहाँ चित्त कौ विचलता को सम्भावना ही नहीं रहती । जैसा कि 


~+ 


श्रीभागवत ( ११।२।५४ ) मे कहा गया है-- 


चन्द्र के उदित होने पर जसे सूयं का ताप समाप्त 'हौ जाता है, उसी 


प्रकार भगवत्‌-सेवा परायण व्यक्तियों के हृदय-सन्ताप भी श्रीभगवान्‌ कौ ज्योति- 
मय पदागुली-नल मणियों की चांदनीसे दुरहोजाते दहे, वे संतापफिरकभी भी 


उत्पच्च नहीं होते ॥५५७॥ 


| श्रीभगवान्‌ कौ चरण अंगुलियों के नख मणियों की जो कान्ति है, वह्‌ 
ताप-हारिणी है अर्थात्‌ कामादि समस्त सन्तापो को हरण करने वृषली है ॥१९७॥ 


१९८ तथा ( भा० ११।२।५५ )-- 


विसृजति हद्यं न यस्य साक्षाद्वरिरवश्षाभिहितोऽप्यघौघनाश्ः । 
प्रणयरशनथा धृताड घ्रिपदः स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ १५५८ 


टीका च--उक्तसमस्तलक्षणसारमाह, विसृजतीति । हरिरेव स्वय 
साक्षाद्‌ यस्य हृदयं न विसृजति, न विमुञ्चति ¦ अवश्ञेनाप्यभिहितमाघ्रोऽ्यघोध 
नाशयति यः सः । तत्‌ कि न विसृजति, यतःप्रणयरसनया धृतं हदये बद्धम्‌ अड. 
घ्रिपद्च यस्य स भागवतप्रधान उक्तो भवतीत्येषा । अत्र कामादी नामसम्भवे व 
साक्षादिति पदम्‌, तदुत्तरकालत्वात्‌ साक्षात्कारस्य । तथा हरिरवज्ञामिहितीऽय 
त्यादिना यत्र एताइशप्रणयवास्तेनानेन तु स्वेदा षरमावेशेनेव कीत्तंमानः 
मेवेघौघनाहः स्यात्‌ इत्यभिहितम्‌ । उक्तञ्च ( भा० २।१।११ ) “एत्ति 
मानानामिच्छतामक्कतोभयम्‌"” इत्यादि । तत उभयथैव तेषामघसंस्कारो न्‌ ८ 


मिष्ट इति ध्वनितम्‌ । अनेन वाचिकलिद्धमपि निदिश्य व इत्यः ८, 
वतू । प्रकरणेऽस्मिन्‌ गृहीत्वापि” इत्यादीनामुत्तमभागवतलक्षण ततत्त- 
पृथक्‌-पृथक्‌ च वाक्यत्वं ज्ञेयम्‌ । तथामूतभगवद्वज्ीकारवति आगवतोत्तमे ५८ 
क्षणानामप्यन्तर्भावात्‌, क्वचित्‌ दवित्रादिलक्षणमात्रदानाच्च 1 तत्ापुग्वारच वतो 
मेकंकवाक्यगतेनकंकेनैव लक्षणेनायमेव सर्वभूतेष्वित्याद्युवतो महा भा गा च 


टः तत्तद्धम्म॑हेत्‌ (= पः ५ थ 
, लक्षयते \ त्वेन तु विसृजतीर्यादिना सरवंलक्षणसारोपन्यासः त्तम 


, तत्रापि स्सृत्या हरेरित्यादिना हतुत्वेन स्मृतिरुक्ता, तस्या एव विवरणमिर्दम टकः | 


वाक्यमिति ज्ञेय । तत्रैकेनैव वाक्येन कृतेऽपि भागवतोत्तमलक्षणे स्प तला 
` थमेवान्यद्राक्यमिति समर्थनीयम्‌ \ अतएव पथक्‌-पृथग्‌ म १ 
- बादोऽपि सङ्गच्छते । पुथ॒ग्वाक्यतायान्तु तत्र सा्लाद्‌भगवतुसम्बः 


ध 


1 


| 


+ २ ॥ ~ ६: 
1 | श्रीभकठिन्द 


तत्र भागवतपदबलेनेव प्रकरणबलेनैव वा त्तयः ्वोत्तरपदस्थस्मृत्येत्यादि पदं 
वा योजनीय । तथात्र पक्षे च पिक्षिकमेवान्यत्र भागवतोत्तमत्वम्‌ । ताति 
धरष्ठयक्रसोऽयम्‌ ! अच्चयामेवेति । न यस्य जन्मकम्मेभ्यामिति । न यस्य स्वः त 
इति । गु हीत्वापौच्धियेः इति, देहैन््रिय प्राणेति। अत्य संस्कारोऽस्ति, किन्तु तेन 
विमोहो न स्यादिति सूच्छितसंस्कारोऽयं जातनवीनप्रमाङ्रः स्यात्‌ 1 तथा न काम- 
। ववरणम्‌ - चरिभरुवनविभवहेतवेऽ्पति । इयमेव ष्टिको 
भक्तिरध्यानाच्या घर्‌ वानु्नरृतिरित्युच्यते । भस्य प्रेमाकुरोऽप्यनाच्चादतयंव जातौ- 
ऽस्ति । अन्यथा तादृशस्मरण-सतत्त्याभावः स्यात्‌ । अयं हि निधूंतकषायो निरूढ 
प्रमाकुर इति लभ्यते । तत ऊध सक्षात्‌ प्रेमजन्मतः वरे तदधीनेषु" इति । 
अस्य मेग्यादिकं यमपि भकतैतुकमेवेति, न कषायस्थितिरवगन्तव्या । निषुतं- 
कृषायमहाप्रेस टु चकस्य (सवेभरतेषु' इत्यस्य तु विवरणम्‌ 'विंपृजतीति' \ 


















तापादिपञ्चसंस्कारी नवेज्याकम्मंकारकः। 
अर्थपञ्चकविदविप्रो महाभागवतः स्मृतः ।॥५५९॥ 
इति पादरो्तरवण्डोवतं महत्वस्तु अच्व॑नमा्गपराणां मध्य एव क्यप्‌, असिदपरीति- 
प्वात्‌ | ५ 
श्रीभागवत ( ११।२।५५ ) मे कहा गया है- विवश होकर भौ जिनका 
ताम उच्चारण करने पर समस्त पाप नष्ट कर देने वाले वे स्वयं भगवान श्रीहरि 
जिसके हृदय को क्षणभर के लिए भी नहीं छोडते है एेसा व्यक्ति ही भागवत- 
भधान कहा गया है ; क्योकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण-कंमलो को वाध ` 
र्षा हे ॥५५८॥ 
श्री श्रीधर जी लिखते है- पूर्वोक्त भागवतो के समस्त लक्षणौ का सार 
भक्त श्लोक (५५८) मे कहा गया है । श्रीकृष्ण ही स्वयं जिसके हदय को नहीं 
घोडते है, श्रीकृष्ण कैसे है ? अवश होकर भी जिनका नाम उच्नारण करने से 
पमस्त पापों का नाश हो जाता हैः । वे क्यो नहीं छीडते ?-- इसलिए कि प्रम -रण्यु 
चरण-कमल उस भक्त ने अपने हृदय मे बधं रवे है-देषा भत हीं ` 
भागवतो मे प्रधानहै। 
† उ सँ कामादि वासनाओं कोः 1 
भपतका कार से “साक्षात्‌-पदः' का प्रयोग किया गय है श 
भगवाचु स्वयं हृदय भे आकर वैध जति है । एवं फिर उनके ताशोच्वारण १८ 
षि साक्षात्कार होने से कामनाएं एवं उनके बज ख्प संस्कारो के स 1 
सम्भावना नहीं रहती । जिसके दवारा अवल अवस्था भं भ तामौच 
१२ हसा प्रेम विमान है कि श्रीभगवान्‌ उसके 8 
। ५९ समञ्च लेना चाहिए कि वह सर्वदा परम आश 
क ह करता रहता दै ओौर इसलिए उसके 
| ( र 


नः उत्पत्ति सम्भव नहीं होती 


हृद्य की नही चंड सकते, तो 
दासे ही श्रीभगवान्‌ का नामो- 
समस्त पापराशि भी ध्वंसहो 
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श्रीभागवत (२।१।११) मे कहा गया है कि हे राजन्‌ ! कामी, म 
किवा योगी सव के पक्ष में ही श्रीभगवन्नाम-कोत्तंन समस्त-भयों का नाड करन 
वाला है--यह्‌ वात निणयकी जा चुकौ है। ( इलोक ३१८ द्रष्टव्य ) 


< 1 <. । अतएव 
दोनो प्रकार से [ नामोच्चारण तथा हृदय से भगवान्‌ के अवस्थित होने से ) उत 
भक्तो कै पाप-संस्कार भी नहीं टिक सकते-एेसा ध्वनित होता ह । इस शोकं 


द्वारा वाचिकं लक्षणो का भी निदेश किया गया है, अर्थात्‌ यहु जो प्रन थौ कि 
उत्तम भागवत कया वचन वोलते हँ इसका भी उत्तर दे दिया गया है कि वृह 
श्रीभगवन्नाम ही सदा उच्चारण करता है । 


इस प्रकरण मे उत्तम-भागवतो के लक्षणमय “गृहीत्वादि" ( ५५०} 
इलोकों मे एक वाक्यता ( अभिन्नत्व ) ओर प्रथक्‌-वाक्यता (भिन्नता) भी जाननी 
चाहिए । क्योकि भगवद्‌-वशीकारी भागवतोत्तमो मे पूर्वोक्त समस्त लक्षण विद्यमान 
ह ओर कहीं-कहीं केवल दो-तीन ही लक्षण दीखते हँ । इन लक्षणों की एकवाक्यता 
स्वीकार करते हुए एक-एक वाक्यगत एक-एक लक्षण वारा ही सर्वभूतेषु यः 

, पञ्येत'" (शलोक १८८) मे कहा गया एक महाभागवत ही लक्षित होता है ; अर्थातु 

` एसी बात नहीं है कि समस्त लक्षण होने से तो भागवतोत्तम है .ओौर केवल दो 
तीन लक्षण होने से भागवतोत्तम न होगा । “विसृजति हृदयं न यस्य--श्लीक्‌ 
(५५८) मे इससे पहले वाले दलोकों मे कहे गए घर्मो के ' कारण समस्त लक्षण 
का सार वणन किया गया है । उन मं “स्मृत्या हरे" (५५१) इस शलोक में भगवद 
समृति को ही कारण रूप मे कटा गया है । ओर अन्तिम इंलोक "विसृजति" इत्यादि 
मे,उसकी विस्तृत व्याख्या जाननी चाहिए । इस तरह एक रलोक में उत्तम , भागः , 
वत के लक्षण कहने पर भी अन्यान्य श्लोकों कै वचन उस को स्पष्ट करने वा 
है-एेसा समर्थन करना होगा । इसलिए प्रति इलोक में “वह॒ 'ही भागवत्तोततम 
है “--इस प्रकार अनुवाद- पुनः पूनः आवृति ही सङ्खत दै । 

उक्त लक्षणो भे पृथक्‌.वावयता स्वीकार करते हए जिस लक्षण कौ स 

, मे साक्षात्‌ भाव से भगवत्‌ सम्बन्ध नहीं दीखता, उस लक्षण से “भागवत ह 
पद प्रयोग करके अथवा भागवत लक्षणों का प्रकरण समञ्चकर शरीभगवान 9. 
सम्बन्ध जान लेना चाहिए । अथवा पूवे तथा परवर्ती श्लोकोक्त स्मृत्या! इत्यादि 
प॒द जोड़कर व्याख्या करनी चाहिए । क्यों करि भगवत्‌ स्मृति ही प्रधान न 
भागवतोत्तमों का । जहां पृथक्‌-पृथक्‌ भाव से भागवत-लक्षण निर्णय करना - 
वहाँ अपेक्चिक उत्तमत्व जानना चादिए । इसलिए उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का 
निम्नलिखित प्रकार से जानना चाहिए । पूजन 

प्रथपरतः “अच्चायामेव हरये'"--( जो मति मे हौ श्रीहरि, 1 त्‌ 
करता है )--इस कनिष्ठ भागवतत-लक्षण से “न यस्य जन्म कर्मभ्याम्‌ व ता 
जन्म-कमं वर्णाश्रम-जाति आदि का जितै अहङ्कार नहीं है )- इस ल विधय 
। "भागवत रेष्ठ है । इस से “शृहीत्वापीन्द्रिररथान्‌'"- ( अर्थात्‌ इन्दियो स 
कौ ग्रहण करता हृ भी जो उन मे आसक्त नहीं है-इत्यादि लक्षण पक्त 
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साद्ा-क्ल्पा सम्बन्ध 
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वस मे तो श्री राधाजी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक आत्मा है । सच्चिदाः 
ध = त्र ॥ ८०} ५ 
(| ठ सस्व 0 की ह्वादिती शक्ति ैश्रीराधा 
तनी क सम्बन्ध शक्तिमान से रहता है, वही सम्बन्ध है परस्पर शरी 

गवान श्रीकृष्ण का । शक्ति सदा शरि से ए 
कसती दै । क्तमान को सेवा द्वारा पष्ट 


1 ५ मी लीला-रस का अस्वादन करने कै लिये अदयः, 
प्रत्र मनात विलास करते है । सच्चिदानन्दघन 
प्र 1 थ शक्तिकानामहै ह्वादिनी, ह्वादिनी का सार ह्म । प्रेम कौ 
1 ६ । उस महाभाव् से गठित महाभावस्वहूषिणी है श्री राधाजी, , 
0 त्यथ वच्छेद्य एकात्मारूप.मे सम्बन्ध 6 है भगवान श्रीकष्ण से । इसी 
(9 राधाजी भी अनन्त बरजगोपियों के रूप मे आत्मभ्रकृट करती है । शरी्ष्ण 

| अनन्तरस वंचित्री आस्वादन कराने कै लिए । अतः व्रजगोपियां श्रीराधाजी से 
ष अभिन्न है । जरह व्रनगोपी-महिमा अथवा प्रेम-सम्बन्ध का वणेन आता है, 
ह वस्तुतः श्रीराधा-विषयक समक्चना चाहिए । 
भित्र श्रीअजुंन के सामने अनेक वार 


भगवान श्रीकृष्ण द्वारका मे अपने ठ 
ते थे, ओर श्रीअनुंन भी द्वारका भे 


पारि नजगोपियों की प्रशंसा किया कर 
हते हृ९ श्रृष्ण को अन्यमनस्क अनुभव करते धे । सवैविध वभव-विलास एव 
। तवती ्ररकिनिणी मादि अष्ट मदिषियों क रहते हए भी भगवच्‌ = ध 
मन ब्रजगोपियों के लिये उड़ा-उडा सा रहता था । श्रीजुन ते एक्‌ वार्‌ पला 
(4 । यहां हारका मे आपका मन्‌ वयो नही लगता १ धा मे कृच कमी नही 
र है क्या जप ? श्रीकृष्ण बोले, मित्र { ठीक ९ मे. कु कमी ट 
पु स्वगे, भूलोक तथा पाताल--इव तोन लोकों में केवल यह भूलकर धन्य ९ 
६ के इस पर श्रृन्दावन धाम विराजमान द ॥शावृन्यवन की असमाध्वं मिमा 
11 है कि इसमे गोपीगण रहती हं । गोपीगण परमधन्या है वयोकि उन 
पयों मे मेरी "राधो विद्यमान है-- ¦ 


च्रेलोक्यो पृथिवी धन्या यत्र दावं पुरी । 
तत्रापि गोपिका पाथं यत्र राधाभिधा सम ॥ 
-श्रीभजु न ने कटा । 


“हे कृष्ण ! तुम्हारी ब्रनगोपिथोौ मे बड़ आसक्ति है" 
| #: | 
[ १३ 


+ | शहूर र 
। ¢, सितस्बर-म । ८ 





श्री भगवान्‌ बोले--अजु न ! वस्तुतः मेरी व्रजगोपियो मे परमासक्तिरै 
उसे मै त्याग भी नहीं सकता । 

श्री अजुन ने पूच्ला--आखिर उन राधादिक गोपियों से तुम्हारा सम्बन्ध 
क्या है ? तुम गोपजातीय हो ओर वे भी, वस यही या ओर वू? 


श्रीकृष्ण थोड़ी देर के लिये चप हौ गये । श्रीअजुन ने पृछा--मित्र)क्या 
सोच रहे हो ? क्या लगती है वे श्रीराधादिक-गोपी तुम्हारी ? 


श्रीकृष्ण ने कहा--अज्‌ न ! मैं तो यह सोच रहा हुँ कि राधादिके ब्रनगोपी 
मेरी क्या नहीं लगतीं ? । 


( 


सहाया गरवः हिष्या धुजिष्या बान्धवाः स्त्रिघः । 
सत्यं वदामि है पाथं गोप्या {किमे भवन्तिन॥। 


वे भेरी सहायक है, गुरु है, शिष्या भी है, मेरी भोग्या है मेरी बान्धव ह 
ओर मेरी स्त्रियां भी है वे । अजुन ! यह्‌ मँ तुम्दं सत्य कह रहा ह, तू मूच पर 
विर्वास कर । वे व्रजगोपीगण मेरी क्या लगती है ? यह मै नहीं बता सकता, व 
भेरीक्यानहींहैँयहतु ही वताःवेतो मेरी सव कृद है| 


, आङ्च्य मे भरकर श्रीज्‌ न ने पृा--नटवर ! वह कंसे-कंसे { इषर ¶ 
ओर फिर शिष्या ? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा- देख मित्र ! सहायक तो इस तरह कि हर सीधा 
नं विशेषतः रासलीला मे उन्होने मेरी सहायता की । गुरू की भांति गोपीगण यु 
हर-समय हितोपदेश करती रहती हैँ । श्री राधा तो प्रेम-दिक्षा में मेरी गुरं ही। 
अजुन ! वे भरे आदेश का कभी उल्लंघन नहीं करती, सदा आनुगव्य मे रहती £ 
अतः वे हिष्या है । वे सु हरं प्रकार मधुर रस-निर्यास आस्वाञन कराती & श. 
वे मेरी भुजिष्या है 1 मेरे साथ हर समय प्रीतिमय आचरण करने से एव ५ 
जातीय होने से वे मेरी बान्धव हैँ । मित्र | येतु जानता है कि नही, वे 0 
दिके गोपीगण मेरी नित्य स्वकौया-प्तिनि है देखने मे मेरी परकोया लत ८ 
फिर भौ पतित्रतास्रीकी धाति वे मुह मे एक निष्ठ दहै । वे मेरी स्त्री ह 
` नहीं ? | 
अजु न ! सवसे वड़ी गुप्त वात तुम्हूं आज वताऊं किरमैने युदढ ५ 
जो तुम्हे मन्मना भव मद्भक्तो" तथा "सर्वधर्मान्‌ परिष्यज्य! आदि का गुह्य स 1 
तम उपदेश किया था, वह्‌ उनके इस अद्भूत आचरण को अनुभव करक त 
था, जिसने मै उनके पूरी तरह वशीभूत हौ गया था, अव भी उनका मे 
साम्राज्य है । वजलीभूत हीं नहीं, उनका ऋणियां बन गया ओर उच्छण न ध मैरी 
कै कारण व्रज छोड़ कर , यहाँ भाग आया । सच तो यहं है कि अजुन तकी 
मटिमा को, मेले वा को, मर वाञ्खनीय विषय को तथा मेरे मनोगत भ 


1 श्रीराधा-कष्ण "1 ५ | 





1 


धके मैदान ^ 





ते श्रीराधादिक व्रजगोपीजन स्वरूपतः जानती है, त तो क्या, ओर भी कोई नहीं 
त्रान सकता -- 

सन्साहाल्स्थं मत्परया मच्छ सन्मनोगतम्‌ ॥ 

जानन्ति ग पिकाः पाथं नाये जानन्ति तत्वतः ॥ 


स्वयं श्रौ भगवान्‌ के इन वचनां मे श्री राधाजी कौ असंमोध्वं, परमोज्ज्वल 
एवं अनिर्वचनीय सहिमा का रहस्य है श्रीराधाजी का श्रीकृष्ण से अनुपम सम्बन्ध ॥ 
्रीजानकी जो का दिव्य प्रेम है श्राराघवेन्द्र राम से, श्रीलक्ष्मो जी श्रीनारायण क्री 
वक्षविलासिनी त्रेयसी है, श्रीपार्वैती का श्रीमहादेव के प्रति अविच्छेद प्रेम है, 
किन्तु इन सवका परस्पर प्रेम सम्बन्ध कौ अपेक्षा रखता है । पति-पत्नि के सम्बन्ध 
जुडने के वाद इनका परस्पर प्रेम उभरता है । उनका तरेम पति-पत्ति सम्बन्धोचित 
सौमाओं का कभी उल्लंन वहीं कर सकता । अन्यान्य भगवतुस्वरूपों एवं उनकी 
कान्ताओं की वात रहने दीजिये, मथुरा-दारका कौ महिषियो को कृष्णसेवा प्रमा- 
गा होते हए भी सम्बन्ध कौ अवेक्षा रलती है । शीरतमणौ आदिक सम्बन्धोचित 
व्यवहार को दछौडकर कृभौ भी अन्य प्रकार का व्यवहार श्रीकृष्ण के प्रति नहीं करं 
सकती । अपने चरण कभी नहीं दूते देती हैँ पतिदेव श्रीकृष्ण को । अतः उनकी 
रीति सम्बन्धानुगा है । किन्तु इधर तो निदिदन-- 

“टयो पलोटत राधिका पायनः' 


यह्‌ छोडकर कु ओर काम ही नही, कौ ई ओर सृञ्च तथा साध्य ही नही 
है । व्रज के दास्य, सख्य, वात्सल्य रसों के परिकर अतिविद्ध होने पर भी अपने 
अपने सम्बन्ध की मर्यादा में रहते ह । अतः उनकी प्रीति कोः भी सम्बन्धानुग' 
कहा गया है । । 
किन्तु अपने काय-व्युहु-रूप समस्त व्रनगोपियों मे आत्म-प्रकट करने वाली 
दषभानुनन्दिनी श्रीराधा के प्रेमका सूप नियला है । श्रीकृष्ण से इनका कान्त- 
कान्ता सम्बन्ध दीखते हए भी सेवा-वासना की प्रधानता है, सम्बन्ध की नही । 
इनका प्रेम या सेवा-वासना सम्बन्छ के पीट नहीं चलती, बत्कि इनका सम्बन्ध 
इनको सेवा-वासना के पीके चलता है । फिर यह सम्बन्ध एकमात्र श्रीकृष्ण को 
सृखी करने के लिए है । श्रीकृष्ण को किसी भी प्रकार सुखी करने कै रास्तेमें इन 
लिए कोई भी प्रतिबन्ध नहीं । वेद-धमं लोकव, स्वजना थ त देहधमे 
निक भी रुकावट नहीं डल सक्ता । अपना 


भी इनकी कृष्ण सेवा-सारिणी मंत ५ 
कोटि-कोटि प्राणान्त दुखं भी श्रीराधाजी को श्रीकृष्ण सुख-सम्पादन मेँ परम- 


सुखस्वरूप होकर अनुभूत होता है । 


~ 


र व्रज की याद मे विशेषतः श्रीराधा जी के 
जी को सान्त्वला के लिये सन्देश देकर 
मे जव श्रीराधा जीसे मिलकरश्री 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा जाते प 
। विच्चेद-दुख सें व्याकुल हौ उ । श्रीऽद्व्‌ 
` उनके पास भेजा । प्रसङ्ग लम्बा है । अन्त 


। षोहरिनाम, सितम्बर र ६. 


उद्धन जी मधुरा लौटने लगे तो सान्त्वना देते हृए बोले--“महारानी ! श जाकं 
अभी श्रश्यामसुन्दर को व्रज में भेजता हँ । आपका यह्‌ दिन्योन्माद, विरहु-विलाप 

 ्रेम-प्रलाप मृज्ञ से अव सहन नहीं हो रहा है । अपकी समस्त विरह्‌-वेदना भँ 
श्रीकृष्ण को समज्ञाकर कगा एवं तुरन्त ही वे ब्रज चने आयेगे 1” 


शरीराधा जी दित होकर वोली--हाय ! उद्धव ! हमने तो ये सन रषा 
थाकितु साक्षात्‌ वृहस्पतिका शिष्यहैओौर श्रीदामानेभी मथुरा से लौटकर 
हमसे कहा था कि एकमात्र उद्धव है जो श्रीकृष्ण हदय को जानने वाला है | परमु 
महादख ¦ तुम्हारी तो विपरीत स्थिति दै । तू कृष्ण-हृदप को जरा भी नहीं जानता 
देख ! तुमने हमे आकर प्राण-प्यारे कौ दुख-अवस्था कड सुनाई, धिवकार हैक 
हम उसे सुनकर भी जी रही है, कितना कठोर वज्रके समान हमारा हदय ! फटा 
नहीं । परन्तु सावधान ! वहाँ जाकर हमारे दुख की लेश मात्र भी बात मत कहना 
श्रश्यामसुन्दर का हृदय अति कोमल, परम-कोमल दै, हमारे दख-दई को सुनकर 
हम जानती है कि उनकी क्या दशा होगी कितना असह्य द्ख होगा उन्हँं । उद्धव । 
कहना जाकर “हम अति सुख में है, प्रियतम ! जब आप अपनी सुविधा देखो, जव 
सुख-पूवेक आना चाहो तव आ जाना ।'' 


शरोउद्धव जी लज्जित हो गये, उनके हृदय-नेत्र सुल गये । श्रीराधाेम कै 
सागरमेखो गए, इव गये । महसे कुन निकला, निकला तो केवल यही-- 


वम्दे नन्दत्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशञः । 
यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥। 


भे तो इस श्रीनन्दत्रज की गोपियों मे किसी भी एक गोपी क एक चरण 
की एक रजकणिका को कोटि-कोटि बार नमस्कार करता है ॥ अहो | श्रीकृष्णः 
लीला-सम्बन्धी इनका गान त्रिभुवन को परम पावन करने वाला है। 

अतः श्रीराधाजी कौ इस प्रकार कौ अनुपम कामानुगा- श्रीति ही ण 
उलाघनोय है । उनकी कामानुगा- प्रीति कै अनुगत उस विभु सर्वागीण सम्बन्ध क 


जय हो, हम उसकी वन्दना करते है । उनका सम्बन्ध प्रेममय है, परेम ही एक मव 
सस्वन्ध है । -: 


१६ | 





यन-लील्ा 


४ 


पी वचन सखी प्रति | राग धनाशौ | 


कौन सगुन वा चलौ भवनते हम सगरौ व्रजनारी । 

ना गा न रहीं उतकौ सखी यही सोच जिय भारी ॥ 

मुद्यौ दिवस रही इरि नगरिया सोवत होये बिहारी ! 
ललित डतौ जानि परत नहि गोविद को गति न्यारी । ।६॥ 


[ वातिक | 9: 
तब द्रुसरौ सखौ बोली अब जेसे-तेसे तहां चलवो ही बने, मार सें रहवो 
भलो नहीं । जब तहां पहुचौ; तवं परस्पर कहिवे लगीं ॥७॥ 
[ राग धनाश्री वा जंगलाऽजि० ` 


हम कौन को देखि भवन ते चली । 

इत मग चलत अधिक भम पायो उत पोढ दोउ ललन लली । 
भीतर धसन नदे काहूको सखी दवार की बहुत भली । 
ललित लड़ ती चलत न कुं बस करम रेख सबहु ते बलो ॥८॥ 


[ राग धनाश्री वा जंगला०जि० | 


हम दरशन कारन धरते चली । 

रेन बहुत गई मेह बरसत है फिरत पहर्वा शली गलो । 

कोऊ नहीं आदर दे राखे .या पुरवासिनि बहुत भली । 

ललित लड़ती पौदृ तानपट रिया मोहन भानुलली ॥&€॥ 
[ दोहा | | 


पौटन कौ लोला नई कही बुद्धि अनुसार । 
ललित लड ती सुने ते उपज प्रेम अपार ॥ १०, 


%‰ इति श्री चतुर्थंशयन लीला समाप्त # 


, + 





॥, ¦ य, | ८ [ ५ 


पंचम अयन-लील) 
| + 
समाजी वचन ` ` [ दोहा ] 


एक समथ ठाङे गली चछैल छली नन्दलाल । 
ब्रजबाला निकसीं उतेकरिवे लगे कुचाल ॥१॥ 


सखी वचन श्रीलालजी प्र : [ राग विभास वाजंजि० | 


मतिएेचोौ मेरी नई चूनर। 

„रोको न गेल छैल द्वौ जानि देखत आवत जात नारिनर । 

` भे कुलवन्ती नार धिरानी नैक बात चित सोचौ सुन्दर । 
तुमतौ ठीठ कायं द्ूटि हो ललित लङ्ती मोहिं ननद उर ॥२॥ 


श्रीलालजी वचन सखी प्र “ [ राग अ।सा० वा वरिण्पीऽजि° | 


नेक कृपा करि गोष कुमारो । ४ 

मृदु मुसिक्यान मनोहर चितवनं बांकी ज्ञाकी हे दिवरारी । ` 
, यामारग हमरो कर लागत जानत सकल ग्राम नरनारी । ` 
 ' ललितलडं ती जोवन मद सों कट ` बतियां कान न सुनारी ॥२॥ 


सी वचनं श्रीलालजीभ्र° ¦ ` [ राग काफी वा वरिन्पीरजि° | 


छांड़ि हमारी गेल नन्दे कंरं न अधिक वुचाल। 
लपक क्षपक श्रुवत हो छंत्ियां भयो अनोखौ लाल । 
बिनचेड घरुघट पट अटकं निकसन देत न बाल । ` 
ललितलडती बान भली ना तजो. हमारे स्याल ॥॥४॥ 


। श्रीलालजौ वचन सखी प्र° . [राग कालिगड़ा वा जं को० जि 1 


। सल तेरी रदु मुतिक्यान कटीली ।. ` 
बरी सौ तिरी चितवनियां नैनन कोर नुकीली । 
अद्भुत छवि को रासि मनोहर याही ते.गरबीली । 
ललितलङ्‌ ती फूल श्रत मुख बतियां कहत रसीलो ॥॥५॥ 
स वचन श्रीलालजी प्र [रगक्षक्ञोटी वा ज॑° & | 
कोन परी तुमको यह बान । ५ 
हस हंस श्रु घट बदन उघारत तिरी सेन चलावत बान । 
सुधे मारग .जाउ घले तुम दया करौ उर धरौ न पानि। । 
ललितलडतो पेयां लागू बढो न बातन. रक्षिया कान्ह ॥६५ , 


५ ~ ४४ ४. ४ # 
९. । श्रादसम्पतिःविल् 
























| | | श्रलालजी बचन सखी 1 ५ - [ राग कालिगड़ा वा जं. जिऽ ] 

सखी तेरी ` नैनन कोर कटारी । 

बरी सौ तिरछी चितवनियां नव योबन युककमारी। 

| क कोटि मदन की शोभा या सु्दर छबि तिहारी । 

| लपलत लडंती एक दृष्टि मे मोहै सुर नर नारी ॥७।। 

| माजी वचन [ दोहा ] 

हए ` हंसी सखी श्रवणन करत रस बतियां सुख श्याम । ` 

मुदित होय क्षमन ले गई उनको अपने धाम ॥८॥! 

बतरावत हंस परस्पर मुद्यौ दिवस भई रेन । 

1 ललित लड़ ती तब सखी बात चलाई सेन ॥६॥ 

| पी वचन श्रीलाल जी प्र [राग खट वा बरिवे पी जि० | 

। मोहन अब जनि देर लगावौ । ? च्व ५ 

नई रंगोली सेज बिराजो लोचनः तृषित अमीरस प्यावौ । 

भृकुटी वंक विलोकनि लांक बाकी चाकी हंस दिखरावौ । . 

ललित लड़ तौ बंक सुभायन बांकी बतियां कान सुनावौ ॥१०॥ , 

|| एमाजी वचन [ दोहा | 
उसग्यो हये गोपाल को सुन विनती नव बाल । 
ललित लड़ ती सेज पे पोढु नेन विसाल॥११॥ 
नेह समुद्र॒ अथाह मे पलवत बीती रात । 
ललित लड़ती सखी तें विदा भये उठि प्रात ॥१२॥ ` 
उत प्यारी तारे शिनत बीती सगरी रात! । 
वटी मान मचान पं चन्दमुखी उठि प्रात ॥१३॥ . 
आवत महलन लाडली देखी निपट उदास । 
बार बार विनती करत प्रीतम भये निरास ॥१४॥.. 
थक्षे मनावत सांवरे गोरांगी छबि रस! `. 0: 
कोटि यतन करि रिस तजी पुनि बेहि पिया पास ॥१५॥ क 

| [ वात्तिक | 3 ह < 

प्यारी न रिस बिस्राय प्रीतम को अङ्कः भर लीनो । जब दिन बीत्यो मर 

| प्णनौ प्रगट भई तब युगल लाल शयन भवन को पधारे ॥१६॥ क 

घौ वचन सखी प्र ° ` [ राग भैरवी सिधु वा ब्पीश्जि] 

। नम्बनन्दन वषा नल्दनी आनन्द सों महलन मे सो ॥ 

हंस हस रस॒ बतियां बतरावत दृगन कोर चितवत 

` गोरे श्याम तन मृदल मनोहर जाकी मुख ' 


= ~न 



















[ दोहा | 
यह लीला छबिधाम{ कौ अद्भुत पम पुनीत । 
ललितलङती सुनें ते उपजं हरि सों प्रीत 11 १८॥ 


8 


्रल्ठी अयन लीला 
9 ।। 
समाजी वचनः | | दोहा | 
, गौरांगी वृषभानुजा श्याम नीलमणि बेलि । 
शरीव्रन्दाबन दोऊ मिलि सडा करत रस केलि ॥१॥ 
| [ राग दीपचन्दी वा बरव पीर जि° | 
सारी जरतारी. पिया प्यारी सीस उतार पांत दई । 
सीरी सौरी पवन सुगन्धित रेन उजेरी सोय रही ॥ 
तनक देर में चौक उटी दृग नींद न जाने कहां क्‌ गई । 
ललित लड ती कित गये मोहन यो कहि ॐ चौ टेर दई ॥२॥ 
सखी वचन श्रीजी भ्र [ राग दीप चन्दी वा बन्पीऽजि० | 
रसिक लाल सोवत ह उतकों हस हंस अधर सुधारस पीजं । 
हाल भाय पोदु पलका पे सजनी आप जगाय ही लीजं । 


जाते बढ प्रीतिकी बेली सो उपाव बलिवे गहि कोज। 
ललित लड़ तो तुम सुख विलसो जावे भवन विदा हेम दोजं ॥३॥ 


` समाजी वचन ` [ रागजिलावां वरि पीर्जि? 


देव पिया सोवत महलन मे अति हिय हरषो भानु दुलारी । 

कलो चमेली बेली फली रसभीनो रजनी अति प्यारी ॥ 

मेल.कपोल जगाय पिया को हंस हंस प्रीति केलि विस्तारी । 
. ललित लड़ तो पुनि पौढ़ दोड पलका डार बीच. फुलवारी ॥४॥ 


. इति षष्टी शयन-लोला सम्पुणंम्‌ 
इति श्रीदस्पात-विलास चतुथं भाग सम्यम्‌ 


| 7.52 + 
् | श 4 
न: ४ 
१ 





। 


1. ( 





भरीमधिवेन््रपुरी गोखामी 


१. भान जी स्वप्न मे देखते है--चान्दी के पवत कौ शोभा कौ फीका 
कर्‌ <न ताला अ'त उज्ज्वल स्वरूप, विशाल वाहु, अति मनोहर धिस्तीणं कमल 
तेनेत, एक कान में कुण्डल धारण किए हुए--भ्रीवलराम सामने खड है । अनेक 
मषप्रो से विभ्रुषत अति मधुर-मृदुल निग्रह्‌ । धीरे-धीरे लक्ष्मीपति जी से कह रहै 
है--“लक्ष्मीपत | कृष्ण मेरे प्राणपति है, तुम उन्हीं के जन्म-जन्म कै सेवक हो । 
सुनी ! ईस पण उरपुर पं एक ब्राह्मण-कुमार आया हुआ है, ` अवधूत वेश है 
उसका । वह्‌ तुम्टारे पास दीक्षा लेने आवेगा । लक्ष्मीपति ! ध्यान देकर सुनो-यहः 
मन्व उसे प्रदान करना ।“' श्रीवलराभजी ने वहु मन्व श्रीलक्ष्मीपति के कान में 
कहा ओर अन्तधनि हो गए । ध | 

सवेरा होते ही श्रीलक्ष्मीपति जागे, किन्तु चित्त आनन्द ओौर आर्च से 
धणे था । इतने में श्रीनित्यानन्दप्रमु सामने आ खड हुए । अद्भूत तेज ! संन्यासी वेश । 
श्रीलक्ष्मीपति विचार करते लगे- यह कोई साधारण संन्यासी नहीं है । बार-बार 
तेत्र उठाकर श्रीनिताईचांद कै मूख की ओर देखते हैँ । श्रीनिताई चाँद ने दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया । श्रीलक्ष्मीपति जी ने उन्हं उठाकर आलिगन किया । श्री नितारई्चीद 
ते प्राथना को-श्रभो ! मुञ्चे मन्वर-दीक्षा देकर कताथ कीजिए ।" श्रीपुरी कै नेत्रो से 
अश्रुधारा वह निकली ।' "मन मे सोचते है श्रीवलराम आज्ञा का उल्लंघन कंसे 
कू" ? आपने श्रीनित्यानन्द -बंलराम का दिया मन्त्र पुनः उनके कान सें दीक्षा- 
रूप मँ अर्पण किया । दोनों के आनन्द कौ सीमा न रही । 


दूसरे दिन श्चीमन्निव्यानन्द प्रभु वंहां से भागे अपनी यात्रा पर चल दिषे । 
श्रीलक्ष्मी पतिजी श्रीनिताई्चांद के देवे बिना व्याक्रुल हो ॐ । रात्रि म श्रीपतिताई- 
चादनेश्रीपुरी को फिर दर्शन दिया । सवेरे जागते ही श्रीलकष्मौपति जौ ने हा 
नित्यानन्द ! हा नितार्ईचांद ।" उच्चारण करते-करते शरीर कौ व्याग दिया । 


इस प्रकार जिनके श्रीगुरुदेव पर श्रीनित्यानन्द प्रभु की पा थी, उन क्षी 
माधवेन्द्रपरी को यदि श्रीमन्महाप्रमु के भक्तिकल्पतर का प्रथम अङ्कुर कहा जाए, 
तो आश्चर्यं क्या है ? असङ्घत व्या है ? वस्तुतः श्रौमन्तित्यानल्द भभुाद की क्रृपा 
ते श्रीलक्ष्मीपतिपुरी तथा श्रीमा पूरीपाद ही “श्रीचेतन्यसम्प्रदाय” अथवा 


भौगोडीय सम्प्रदाय का सूचपात है, ो इस सम्प्रदाय को माध्वसम्प्रदाय से बिल- 


कल अलग करता है । | 
यहाँ उल्लेखनीय है अनूसन्धाताओं का मत्‌ यहं भीहै कि ्रीमाधवेच्धपुरी 
मध्वाचायंजी की शिष्यपरम्परा मे ही नहीं थे । वे शकराचा्थ-स॒म्बदाय के पहने 

| अनुगत थे । फिर भगवतु-प्ररणा से वे वैष्णव संन्यासी हो गए ओर ीराधाकृ्ण 

ऽपासना कौ ,स्कत्त उनमें जाग उटी । एसा सम्भव भी ल जसे धीप्रकाशानन्द 

। सरस्वती, श्रीवासुदेव सावभौम भद्राचाये आदि शंकर सम्प्रदाय याय कर 
। 1. 





 शीचेतन्य-भक्तमाल ` 





परम वेष्णव श्रौचेतन्य सम्प्रदाय, हो गये । 
इस तकं की पुष्टि में वे यह्‌ कहते हँ कि श्रीमाधवेन््रजी पुरी-उपाधिधारी 
थे । पुरी, गिरिः भारती आदि शंकरसम्प्रदाय की उपाधियां है । माध्व-सम्परदायक 
संन्यासियों कौ एक मा उपाधि है तीर्थं । यहां तक कि अन्य कोई उपाधिधारी .. 
संन्यासी यदि माध्वसम्परदायमें दीक्षित होता है तो उसे पहली उपाधि का त्याग 
कर ^तीर्थ' उपाधि ग्रहण करनी पड़ती है। इसलिए श्रीमाष्वेन्द्रपुरी तथा उत्कर ` 
गुर श्नीलक््मीपति पुरी को कभी माध्व-सम्प्रदाय अन्तर्गत नहीं माना जा सकता । 
विषेशतः श्रीमाधवेन्रपुरी जी में साधन-साध्य विषयक कोई भी माध्वसम्रदाय 
का लक्षण वत्तंमान न था। अतः यह्‌ ज्ञात होता है कि श्रीलक्ष्मीपति, श्रं माधवद्ध 
आदि पहले शकर-सम्प्रदायी ये । भगवत्‌ क्रपा से फिर दैष्णव संन्यासी होकर भरी 
श्रीराधाृष्ण उपासना में प्रविष्ट हुए । फिर श्री मन्तित्यानन्दप्रभु कौ कृपो सेवै 
श्रीचेतन्य सम्प्रदाय या श्रीगौ ड़ीय-सम््रदाय के प्रथमर-अकरुररूप में स्वीकृत हृए। 
उपासना आदि बवभ्ल जानि परः भी ुरी' उपाधि उनके नामों से जुडी ही रह 
गयी ।ॐ > । 
उसी यात्राकरम मे श्रीमन्नित्यानन्दप्रम्‌ से श्रीमाधवेन्द्रपुरी का मिलन 2 

श्रीधरी जी के दशेन करते ही श्रीनिताईचांद मूच्छित होकर गिर॒ पडे, वथो 
श्रीधरी थही कृष्णप्रेममय-कलेवर । कृष्णरस को छोड़कर उनका कुच आहार ही 
नहीं था । श्रीकृष्ण श्रीपुरी के शरीर मे निरन्तर विहार करते थे । श्रीनितारईद 
का ददन करते ही श्रीपुरी भी अपने को सम्भाल न सके, बेहोश हौ गये ।-- इस 
लिए तो बारवार श्रीमन्महाप्रु कहा करते थे-- 


. “भक्तिरसे आदि माधवेन््र सूत्रधार" । 1 
भक्तिरस के आदि-सूव्रधार हश्रीमाधवेनद्रपुरी । दोनों कृप्णत्रमयं ध ¦ 
` वेसुध देखकर श्री ईरवरपुरी आदि श्िष्यगण प्रेमाश्रु में नहा गए । थ! डी दर र 
बाहुर्‌ को सुध आई, तो दोनों एक-दूसरे को गले लगाकर बहुत देर तक १ 
` रोते रहे । अश्रु, कम्पस्वेद आदि सारिविक विकारो से दोनों का शरीर विभ 
ही रहा था । दोनों ने अपनी यावा की सफलता इस मिलन मे मानी । अनेक 
तक दोनो एक साथ रहै ओर कृष्णकथा परमानन्द मे दिन-रात विताने ४ ५ 
दिनि हभ, कव रात--कोई-नहीं जानता था । भीनितारवांद के आगे चले जा 
धीषुरी जौ भी व्याकुल हो उ । दोनों का विच्छेद अकथनीय ह । 
शीमाधवेनपुरी जी दूध को छोडकर ओर कुच भी नहीं खाततिपौते आप 
वह्‌ भौ अथाचक-ढृत्ति में रहते थे । , वे दूध भी किसी से मांगते नथ, न अरमण 
आकर यदि कोईदे देता, तो ग्रहण करते थे । एक वार श्रीपुरीगोस्वाम त्या 
करते-करते व्रजमण्डल मे आए । श्रोभिरि राज कौ परिक्रमा कर रहे थे । 


----7 ४ 
~ ----------- -- ल" वतः आ 

„_ भश्रीराधागोविन्दनाथ सम्पादित बंगला संस्करण श्री चेतन्य-भाग ९" ` 
बाला, अध्याय ७, पयार सं० ११२ की टीका द्रष्टव्य । ५ 
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ते 





हो गई, गोविन्दकुण्ड पर आकर स्नान किया भौर एक वृक्ष के नौने वैठ अनेप 
र्व का ष्यान्‌ करने लगे वहा ही सत कान न देखते हैँ 
कि एक ग(वालक दूध का लोटा भरकर सामने खड़ा है । मुसकरा कर वह्‌ 
बोला-- 
पुरी ! यद लो द्ध, तुमं इसे पी लो। तुम मांग कर को नहीं खाते हो ? 
अव ध्यान किस का कर रहे? 
श्रीपुरी तौ उस गोप-वालक का सौन्दयं देखकर ही परम तृप्त हो गए 
सारा श्रम, भूख-प्यास जाती रही । आप वोले--“वालक । तुम कहां रहते हो ? 
तुमने कंसे जान लिया किँ भूखा हं ? 
गोप-वालक वोला--“वावा ! मँ एक ग्वाला ह इसी ग्राम मे रहता ह । 
हमारे ांव मे कोई भी उपवासी नहीं रहता । कोई मा घूकरी मांगकर खा लेता 
ह कोई दूध ही पीकर पेट भर लेता है । जौ अयाचक है, उपे मेँ आहार देता हं । 
तुम्हे केसे पता लगा किँ यहां बैठा ह गौर हँ भौ अयाचक तथा भूखा ? 
्रीपुरी ने पूछा । 
गोप-वालक ने कहा--“पुरी ! गाव कौ कु स्वियां इस कुण्ड पर जल 
भरने आई थीं, वे तुम्हें यहाँ वैव देव गई थीं, उन्होने ही मुञ्चे दूध देकर तुम्हारे 
भेजा है 1" | {६ 
भ्रीपुरी कुं ओर कहना चाहते थे कि गप वालक “बोला-पुरी | गु 
गर्द. जाना है, धार काढनी है । मै तो जा रहा हू, यह दुष रखा है पीलो, लो 
किर आकर ले जागा । 1 क 
इतना कहकर वह तौ चल दिया, किन्तु श्रीपुरी का स ले ष 
थे बडे चमघ्रत हो उठे । थोड़ी दूर जाकर वह बालक तो गायव हौ ५ न ए 
किधर कहां गया । श्रीपुर ने दूध पान किया । लोटा धो-माज कर रख [दिया आरं 
। तकेने लगे वाट उस गोप-वालक की । ध 4 
श्रीपरी नाम-कीत्तंन कर रहे थे, नीद कहां ? बहत रात निकल गृ: । थोड़ी 
|| पेद्रा सी आई, स्वप्न मेँ वही बालक आता है आर श्रीपुरी का द 1 
| ज्ज भे ले जाता है । गोपवालक ने कहा पुरी ! देलौ म इध द 8 
| पहा सरी, गर्मी, बरसात मे बहुत दुख पाता हुं । शंव कै लोगौ ५1 
स्प क्ञ्जसे बाहुर निकालो भौर गिरिराज कै उपर १ ५ ल व । 
¶ति शीतल जल से,स्नान कराकर मेरा ताप दूर करो ।. पूर गकार करूगा एवं 
हारी इन्तजार कर रहा था । पँ तुम्हारी प्रम तेना क य है ोपाल 
| लोगों को देन देकर उनका उद्धार करू गा । 
|| ेषनधारी 1" + ः 
|, धरपुरी स्व्न देख रहे है कि सातु उस गरोपवालक से पा ४ 
| ^ >मकत हो रहे वे ! उन धृा--गोपाल ! तुष हा कते १ 


। [र 


+ ~त 














४ 3 त्तः - ४ 
य-भकतमाल 


गोपवालक ने कहा-पुरी! इस ब्रजमण्डल. पर जव मुसलमानों ने 
आक्रमण (किया, तव मेरे पृजारियो ने गोवर्धन से नीचे उतार कर्‌ मुञ्ञे इस कञ्ज 
म छिपा दिया था ओर वे भयभीत होकर यहाँ से मागगएुयथे। तभी सेमे 
कञ्ज मे दवा पड़ा हूँ । अव तुम सज्ञे वाह॒र करो ।--ईतना कहकर वह्‌ बालक 
तो अन्तधनि हो गया । 

इतिहास वताता है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ मोषल-लीला मे जव यदुवंश का 
नाश हुआ, तव श्रीकृष्ण के पौत्र श्रीअनिरढ जी के पुत्र श्रीवज्रनाम तथा वु 
वृद्ध व्यक्ति ओर स्त्रियां वच गई । वे उस प्रभासप्षेत्रमे नहींगए थे । उन सव 
को श्रीअजुं न आकर इन्द्रप्रस्थमेंले गए थे। उन्दं वहाँ वसाया ओर श्रीव्ताभे 
का अभिषेक किया । उन्होने फिर श्रीकृष्ण-लीला स्थलों का उद्धार क्रया । उन्हेनि 
इस श्रीगोपाल मूत्त की श्रोगिरिराज पर स्थापना की थी । मुगलरांजा ओरगजेव 
के अत्याचार एवं मन्दिरों के तोड-फोड के समय पुजारियाों ने इस भरीमूत्ति कौ इ 
कुञ्ज मे लाकर दबा दिया ओर आपभाग गएये। 

श्रीपुरी जागे ओर अति दुखी हृए--ष्टाय ! मेँ श्रीकृष्ण को पहचान त्‌ 
सका, दूध देकर चले गए । अव स्वप्न में आकर जो आदेश कर गए है, उसे मून 
पालन करना चाहिए ।'" यह्‌ विचार कर श्रीपुरी ्राममें गए मौर सव वृतान्त 
वहां सुनाया । सव लोग कुठार, कुदाल ले-लेकर इन के साथ उस स्थान पर्‌ जाए। 
कुञ्ज को काटा वडा ध्यान से। देखा, एक श्चविग्रह मिट्टी से ठका पड़ा है। 
मिट्टी हटाई ओर अनेक लोगों ने मिलकर उस अति भारी--विशाल श्रीविग्रह को 
कुञ्ज से बाहर निकाला । गिरिराज के ऊपर ले गए नीचे, अगल-वगल मे पयर । | 
लगाकर श्रीगोपाल को पत्थरों के उस सिंहासन पर विराजमान किया । यह प्रकटय 
तिथि थी-सम्बत्‌ १५४६, असाढ्-पणिसा । 


फिर क्या था--एक आनन्द की लहर चल गई चारों मोर ! हारों ननी 

घडे गोविन्द कृण्ड मे से भर-भर करं होने लगा ब्राह्मणों वारा अभि ८ 

पूजन । अनेक वाच बजने लगे । नृत्य होने लशा । महा-अभिषेक के बाद म ध 
सामग्री इकट्टी होने लगी । असंस्य व्यञ्जन-दूध, दही, मट्ढा, रोटी, दाल ¢; 
पकवान, पायस, अनेक प्रकार की मिलाया चारों बोर सजा कर लगाई गई (4 
अन्न्कट को श्रोधुरी ने श्रीगोपाल को समर्पण किया । श्रीगोपाल भी अनेक द 
कै भूषे थे, सव व्यञ्जन उन्होने प्रेम से खाये । परन्तु उनके, श्रीहस्त ८ 
व्यञ्जन ज्यों के त्यो फिर प्रसादरूप मे रते रहे । सव ने प्रसाद ग्रहण किया | 

$ अकार्‌ सेरेशाम श्रीगोपाल का उत्सव होने लगा । 

मणिः 


गं 1 

. चारोओरसे दर्शनोके लिए लोग भाने लगे। अनेक धन अन्दः 
सोना-नाँदी भेट मे आने लगा। एक क्षत्रिय सेठ रामदास ते श्रीगोपालजी क ही ` 
1 


निर्माण करा दिया । सेवा होने लगी ` राजोपचार से । गौड़ देश 
वरागी ब्राह्मण भी वहां दशन करने पहुचे । 





२८ | । नेत स 


क 


श्रीपद्‌ भगवद्गीता 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्धियः। 
सवभरुतात्सभूतात्मा कूर्वन्नपि न लिप्यते ॥७॥ ` 
१. सारारथव्षिणी-टीका--कृतेनापि कम्मंणा ज्ञानिनस्तस्य न लेप इत्याह-- 
गेति । योगयुक्तो नानी त्रिविधः विशुद्धात्मा विजितवुद्धिरेकः, विजितात्मा 
| वुढचिततो द्वितोयः,  जितेन्दरियस्तृतीय इति पूव्व॑धर्व्वेषां ` साधनतारतम्यादुत्कषः। 
| एताहरे गृहस्थे त्‌ सर्व्वेऽपि जीवा अनुरज्यन्तीव्याह-सब्वेषामपि भूतानामात्मभूतः 
रमास्पदीभूत ्रात्मा देहौ यस्य सः ॥॥७॥ ५. 
. अदुबाद योगयुक्त, विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध चित्त, जितेन्द्रिय तथा सम्पूणे 
र. का प्रेमभाजन पुरुष कर्मानुष्ठान करने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता 
| है ॥७॥ । ` 


^ 


| नी तीन प्रकार के ह-(१) विशुद्धात्मा अर्थातु विजितवुद्ध, (२ ) विजितात्मा, 
। अर्थात्‌ विशुद्धचित्त, एवं (३) जितेन्द्रिय । इनमें साधन के तारतम्य से पूवै-पूवे का 


|| उतकषं है । इस प्रकार कै गृहस्थ पूरुष के प्रति सभौ जीव अनुरक्त रहते है, अर्थात्‌ 


| उसका आत्मा-ज्रीर सशी प्राणियों का आत्मभूतपरमास्पद स्वरूप होता है ।॥७॥ 
| नैव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
॑ पश्यजञगृण्वन््रशजिजघ्रन्तश्नमगच्छन्स्वपञ्शवसय्‌ ॥८॥ 
प्रलपन्विसुजन्गृहणःनुस्मिषन्तिमिषन्तपि । 
इन्दरियाणीन्दिया्ेघु वरतेनत इति धासयव्‌ ५ 
मणा लेपस्तं प्रकारं दिक्षयति- नैवेति । 


सारार्थव्सिणी-टीका-येन करं 
इनद्राणीन्द्रयाथघु वत्तन्त इति धारयन 


| युक्त कम्मंयोगी दर्शनादीनि इनि, ं 
| शया निरिचिन्वनू निरभिमान किञ्चिद्य नैव करोमीति मन्येत ॥५-९॥ 


अनुवाद-- कर्मयोगी तत्त्वज्ञानी 

भता, सोता, सवास लेता, बोलता, व्याप्ता, लेता तथा आंखो को खोलता-मौचता 

| हेमा भौ सब इन्द्रियां अपने-अपने अर्थो म वत्तं रही है--बुद्ध दारा यहं स्थिर करः 

| ष कुद भी नहीं कर रहा ह" एसा मानता है ॥८-६॥ 

, प तातप्थ- युक्त कमयोग दरंन आदि क्रिया करता हुभा -भी न्यां 
भपने-अपने विषयों में वत्त॑ती' है,-एेसी धारणा बृद्धि द्रारा निश्चय करके, मँ कुछ 

| भौ नहीं कर रहा है! इस # निर ं 

1. य कर्माणि सद्धः त्यक्त्वा करोति यः। 

व॒ पापेन पदमपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ _ 





ताल्र्य- कर्मो के करने पर भी ज्ञानी उससे लिप्त. नहीं होता ॥ योगशुक्त ` 


होकर देवता, सुनता, ता, भूता, लाता, 


निरभिमानी हो, मने मे एेसी भावना करे ॥८€॥ 


साराथेव्षिणी-टीका-- किञ्च, ब्रह्मणि परमेरवरे सयि कर्म्माणि समप्य 
सङ्क त्यक्त्वा साभिमानोऽपि कर्म्मासक्ति विहाय यः कर्म्माणि करोत्ति। पिनेत्य- 
पलक्षणम्‌ । सोऽपि कम्म॑मात्रेणैव न लिप्यते ॥ १०। 

अनुवाद-जो पुरुष परमेश्वर मे सम्पूण कर्मो को अपेण करके ओर आसक्त 
को त्याग करं कर्मं करता है, वह्‌ व्यक्ति पानी से कमल पत्र की तरह, पाप से लिप्त 
नहीं होता ॥१०॥ 

तात्पये- ब्रह्म अर्थात्‌ मुञ्ञ परमेदवर में कर्मोका समर्पण करके आसक्ति 
छोडकर अर्थात्‌ अभिमानी होकर भी कर्मासक्ति का त्याग करके जो कमं करता ह 
वह्‌ किसी कमे से ही लिप्त नहीं होता । यहाँ पाप-शब्द उपलक्षण मात्र है ।. 


कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिद्धियेरपि । 
योगिनः कम्मं कुवन्ति सद्धः ` त्यक्त्वात्सशुदधये ॥।११॥ 
साराथेवषिणी-टीका--कंवलैरपीच्ियेरिति ॥ “इन्द्राय स्वाहाः इत्यादिना 
हवि यदयपेणकाले यद्यपि मनः क्वाप्यन्यत्र॒तदपीत्यथः। आत्मशुद्धये मनःशुद्धयः- 
थम्‌ ॥१९१॥ । ( 
अनुवाद--योगीजन चित्तशुद्धि के , लिये कर्मासक्ति स्यागपूवेक शरीर, मन 
ओर वुद्धि द्वारा एवं अभिनिवेशरहित होकर केवलमात्र इन्द्रियों दारा कमका ही 
आचरणं करते हैँ ।११॥ ५! 
तात्ययं केवल इन्द्रियों दवारा कमं करतां है अर्थात्‌ जैसे “इन्द्राय स्वाहां 
इत्यादि बोलते हए हविः भादि अपण की जाती है, उस समय यद्यपि मन ओर 
कहीं भौ हो तो भी कमं चलता दै । आत्मशुद्धि अर्थातु मन की शुद्धि के लिये ही 
कमयोगी कर्म करता है । 
युक्तः कस्मंफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकोम्‌ 
अयुक्तः कासकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ ` 
साराथेवषिणी-लीका-कम्म॑करणे अनासक्तयासक्ती एव मोक्षवन्धहेतु त्वाह 
युक्तो योगी निष्कामकर्म्मत्य्थैः। नैष्ठिकीं निष्ठाघराप्तां शान्ति मोक्षमिल्यथ। 
अयुक्तः सकाम-करम्मीत्यिथः । कामकारेण कामप्रवृ्याः ।।१२॥ 
^ अनुवाद निष्काम कर्मयोगी कर्मासक्ति व्याग पूवक नैष्ठिकी शान्ति भरा 
मोक्ष को प्रप्त कर लेता है, परन्तु सकामी कामग्रदृत्तिवशा फल मे आशक्त € 
बध जाता है ॥१२॥ १, 
तात्यथं--कमे करन पर अनाधक्ति तथा आसक्ति ही मोक्ष ओर 4 
कारण है; अर्थात अनासक्त होकर कमं करने पर मोक्ष ओर आसक्त 1 # 
„ करने से बन्धन होता है । युक्त-योगी' वह है जो निष्काम कर्मी ,द । यी 
शति भर्थातु निष्ठा से प्राप्त शान्ति का अथं है मोक्ष । अयुक्त अर्थाव्‌ स 
कामकारेण अर्थात्‌ कामघ्रदृतिवश बन्धन में आता है । ४६: 


२५. 1 ५. धीम द्गवद्गीता-- १९4 












स्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशो । 
नवद्वारे पुरे देही नैव कूरमन्नं कारयन्‌ ॥१३॥ 


साराथेवर्षिणी-रीका--अतोऽनासक्तः कर्म्माणि कुव्वन्नपि ज्ञेयः स नित्य- . 


सन्यासी" इति पूर्व्वोक्तवतु वस्तृतः सन्न्यासी एवोच्यते इ्याह्‌- सव्वैकर्माणि 
मनसा संन्यस्य कायादिव्यापारेण बहिष्व्वैन्नपि वशी जितेन्द्रियः सुखमास्ते । 


कुत्र {-नवद्वारे पुरे पुरवदह्‌ -मावशून्यदेहे देही उत्पन्तज्ञानो जीवः नैव कूव्वैन्तिति । 


करम॑सुखस्य वस्तुतः कत्वं नैवास्तीति जानन्‌, न कारयन्तिति नापि तेषु स्वस्य 
प्रयोजनकत्वमित्यपि जानन्नित्यर्थः ॥१३॥ 5 

अनुवाद - जितेन्द्रिय व्यक्ति मनक द्वारा सम्पूणं कर्मो को परित्याग करके 
नव द्वार वलशरीरमेस्वयंनतो कुंकम करतादैनही किसी से करवाता है 
एसा मानता हुमा सुखपुवंक स्थित रहता है ॥१३॥ 


तात्पयं -- इसलिये “अनासक्तं होकर क्म करने वाला व्यक्ति नित्य संन्यासी 


हैः इस पूर्वोक्त वचन ॐ अनुसार अनासक्त कर्मयोगी वास्तविक संन्यासी दै । वह 
पम्पूणे कर्मो को मन से त्याग कर शरीर व्यापार द्वारा बाह्य रूप से कमं करताहृभा 
भी(वशी) जितेन्द्रिय होकर सुख से रहता है । कहाँ रहता है ? नवद्वार वाति धर्‌ षे 
भर्थातु पुर के समान अहंभाव शून्य देह मेँ । देही से उत्पननज्ञान-जीव अभिरत ह । 


करमसुख का वस्तुतः मुञ्च मँ कतं त नहीं है! अतः उन कर्मो मे अपना कोई प्रयोजन 


गही है--एेसा वह॒ जानता है ॥१३॥ ध 
न कतरुत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न॒ कसंफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवते ।।१४॥ 
सारा्थव्षिणी-टीका--ननु च यदि जीवस्य वस्तुतः कतु त्वादिकि १८८ 
१६ परमेव रसृष्टे जगति सर्व्वत्र जीवस्य कत्त तवभोवतृत्वा दि-दशेनान्मन्ये परम्‌ 


सिरेणेव वलात्स्य कतु त्वादिकं सृष्टम्‌ तथा सति तस्मि वैषम्य नभूण्ये भस्त ` 


तन न हि न हीत्याह न कतत्वमिति। नामि तकन्तन्यतवन न ४ 
पमफले भोगः संयोगमपि, किन्तु जीवस्य स्वभावोऽताचनिरधव शवतत त । 

कते त्वा्यभिमानमारोहयितुमिति भावः ॥१४॥ ४ नरम 
अनुवाद--परमेदवर जीव के न कतपिन को, न ध ५ दा 1 
त के संयोग को रचता दै, िन्तु.जीव का स्वभाव्‌ (अनादि अथा, € 


पतेत 1 धु 
क हे ।॥१४॥ कल त्वादि नहीं दै, यदि देसा मान लिया जाए 


तात्पयं-- जोव का वस्तुतः कतृ < ४ रत 
पवे तो परमेशवर रचित संसार में सरवैत्र जीव का नज १ | 


भोगत्व ( फल-भोगना ) आदि देखत मे आता है, उपे क्या परमेश्वर ने ही बल 


( स शं उत्तर देते हृए कहते है-एेसा नहीं माना जा , 
लक बनाया है इस १ म विषमता ओर निदेयता का दोष भता है 


( 


पता । एेसा मानने पर पर 


भीमद्धगवंदुगीता--५, १३४ 


1 
= 





क ¢. 


कनै - ३ 


अर्थात्‌ किसी को परमेश्वर सुख दे रहा है भौर किसी को दुख दे रहा है-रेसा 
दोष आ जाता है। परन्तु परमेश्वरम कभी विषमता-निदयता आदि दोष नहीं 
रहते । इसलिए उक्त शलोक मं स्पष्टतः तीन वार न-न का प्रयोग किया गया है। 
कत्तच्यरूप मे कहै गए कर्मं तथा उनका फल ओर कर्मो का फल भोग से संयोग 
इन तीनां का कर्ता परमेरवर नहीं है । इनका कर््तायाकारणहैजीवका स्वभाव 
अनादि-अविद्या । उस अनादि-अविद्या से कविलत होकर जीव अपने में कत्तापिनि 
का अभिमान पोषण करता है, उसी के कारण कर्म करता है, फिर उनका फल भौ 
भोगता है । कमं एवं भोग के संयोग का भी कारण अनादि अविद्याहीहै। 
नादत्त कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन भुहधन्ति जन्तवः ॥१५॥ , 


साराथंव्षिणी-टीका--यस्मादसाधु-साघुकर््मणामीष्वरो न कारयिता, 
तस्मादेव न तस्य पापपुण्यभागित्वमित्याह - नादत्ते न गृहणाति, किन्तु तदीया 
खलु या शक्तिरविद्या, सेव जीवज्ञानमाव्रृणोतीप्याह--अज्ञानेनाविद्यया । ज्ञातं 
जीवस्य स्वाभाविकम्‌, तेन हेतुना ॥१५॥ | 

अनुवाद सवंव्यापक परमेदवर न किसी के पापकर्म को ओर न किसी के 
शुभकमं को ग्रहणं करता है, किन्तु मायाके द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान ठका 
रहता है, इसी कारण जीव मोहित हौ रहे दँ ॥१५॥ { 

तात्प्य- जिस कारंण से बुरे तथा भले कर्मो का प्रयोजक (करवाने वाला] 
परमेश्वर नहीं है, उसी कारण से वह्‌ पाप-पुण्य का भागी भौ नहीं है । न वृह देता 
है न वह ग्रहण करता है । किन्तु उसकी शक्ति जो अविद्या है, वही न जान 
को आच्छादित करती है । इसलिए जीव मोहित होते या बन्धन म पडते हं । 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 


तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ।।१६॥ 

साराथवषिणी-टीका- यथा, अविद्या तस्य ज्ञानमाव्रृणोति, तथेव तस्य 
विद्याशक्तिरविदयां विनाश्य जञानं प्रकारायतीत्य्थः । ज्ञानेन वियारक्तवाऽाना 
याम्‌ । तेषां जीवानां ज्ञानमेव कन्त, आदित्यवदिति । आदित्यभ्रभा य 
तिनाश्य घटपटादिकं प्रकाशयति, तथैव विदययैवाविद्यां विनाइय तञ्जीवनि च 
१२म्‌ अधराकृतं प्रकाशयति । तन्‌ परमेदवरो न कमपि वध्नाति, नापि ~ । 
यति । किन्तु अजञानज्ञान प्रकृतेरेव धम्मे क्रमेण वध्नाति मोचयति च । कत्‌ रव 
चृल-तस््योजकत्वादयो बन्धकाः, अनासक्तिशान्स्यादयो स इयतः 
वमाः । किन्तु परमेश्वरस्यान्तर्ययामित्व एव प्रकृतेस्ते तेः धर्म्मा उद्व 
द॑शेनैव तस्य भरयोजकत्वमिति न तस्य वैषम्य-नषृ ण्ये ॥१६॥ 1 

भनुवाद- किन्तु जिनका ज्ञानद्वारा वह अज्ञान नष्ट हौ चुका ह देता 


£ कृर 
(1 चान सूर्यं के समान उस पस्म तत्तव परमात्मा का साक्षात्कार 
(19. ४ र | 









| 4 
९ # ५ `  श्रीमद्भागवद्रगोता- ^“ ५ <: 


[त ० 





$ हरे कृष्म हरे इष्ण कृष्ण छृष्ण हरे हरे । 


| हरे रास हरे राम राम राम हरे. हरे॥ ५ 
॥ . अनन्यगतयो मर्त्या भोगिनोऽपि परंतपाः 
| ५ 6 ( 
| ज्ानवेराग्यरहिता . ब्रह्मचर््यादिवजिताः। 
सवधर्मोजिज्निता विष्णोनमिमात्रैकजल्पकाः, 


सुखेन यां गति यान्ति ने तां सर्वेऽपि धार्मिकाः ॥% 
ति क ~ ^ ^. 


श 


जपन १२ ॥ गौरा्गाठ्व्क ४९६, स्त्स्व्वरः १९०२ { ॐव्छ ११ 








एक रुप.खनुपम विस्तार 


श्री गौराद्धः प्रान-आधार। 

षोड़स कलापुणं पुरषोत्तम, प्रगट भये नदिया रसधार ॥ 
कलि पावन हरिनाम दान करि, पतितन को कनौ उद्धार । 
नित्यानन्द अद्वैत गदाधर, भीवासादि रसिक प्रतिपार ॥ 
रूप सनातन भद्र जीब रघु, रामराय पारषढ युखलार । ` 
भव रोगन के वंद यही सब, ओषध बांटी विविध प्रकार ॥ 
दसो दिता के दीन हीन जन, इन अनुरागिन दीने.तार ॥ 


"राधा प्रिया' श्रीराधामाधव, एक रूप अनुपम विस्तार (न 
















| 


श्रीमद्रूपगोस्वामि-चिरचित 
| उत्क्छलिक्छा-ठल्ल्ररिः 
[1 


नयनकमलमाधुरी निरदढन्रजन वथौवतसो चिंहन्मरालम्‌ । 
ब्रनपतिसुतचित्तमीनराजग्रहुणपटिष्ठविलोचनान्तजालाम्‌ ॥१२॥ 
जिन्होने (श्रृष्ण) ब्रजनवयुवतियों कौ चूडामणि श्रीराघा जीके चित्तरूपी 
हंस को अपने नेत्रकमलों कौ माधुरी से वशीभूत कर रखा है, ओर जिन (श्रीराधा 


. जी) के नेत्र-कोरों था कटाक्षो का जाल श्रीनन्दराज के पुत्र श्रीृष्ण के चित्त 


(> 


मच्छ को पकड़ने मे अति निपूण या समं है--उन दोनों के चरण-दशनों कौ पँ 
प्राना करता हँ ॥ (यहां नेव-सौन्दयं मे दोनों को परस्परः आसक्ति--निभेरता 
प्रकाशित कौ शई है) ॥१२।' 
गोपेन््रमित्रतनयाघ्न्‌ वधय सिन्धुपानक्गियाकलशसस्भववेणु नादम्‌ । 
विद्यामहिष्ठमहतीमहनीयगानसंमोहितािलविमोहनहत्कु रङ्गम्‌ ।१२५ 
जिन (श्रीकृष्ण) का वेणृनाद श्रव्रनराज के मित्र श्रीवृषभानुजी कौ क्या 
श्रीरीधा जी के वैर्यरूप समुद्र को पान करने मे अगस्त्यमुनि के समान £ 0 
विद्याओं में श्रेष्ठ वीणागान से जो (श्रीराधा जी) -निखिल-विश्वविमोहनक्रार %। 
कर्ण के चित्तूपी मृग को संमोहित करते वाली है, उन श्रीप्रिया-प्रीतम के चरण 


कमलों की स सेवा प्रार्थना करता हं ॥ (यहां गानविदया द्वारा दोनों कौ शनुरन्जः 
कता दिखाई गई है) ॥१३॥ 


` बबाप्यादषड्धिकतथोदितराधिकाख्याविस्मारिताखिलविलास्कलाकलापम्‌ 


कृष्णेति = त्रणुगलश्रवणानुबन्धप्रादुभवज्जडिमडम्बरसं टृ ताङ्गी म्‌ ५ 
जिन (शरीछृष्ण) को किसी समय आनुषङ्जिक केलिक्रिया मं श्रीराघाजी 


, निखिल केलिक्रलापों को विस्मरण करा दिया था, तथा जिन ( श्री धा 


समस्त भङ्ग “ष्ण” --इन दो वर्णो को सुनते ही विस्तृत जडता स क 
गह्‌ थे--उन श्री शरी राधाकृष्ण की प्राप्ति की सै प्राथैना करता हूं ॥ ह 


माधुरी मे परस्पर वश्यता दिखाई गई है) ॥१४॥ 


त्वां च जल्लवपुरंदसात्मज ` त्वां च गोकुलवरेण्यनन्डिनि । | # 
एष मूध रचिताञ्जलिर्नमन्भिक्षते किमपि इुभेगो जनः 1 

॥ श्रीवृन्दादेवी की प्राना के वाद अब श्रीनन्दनन्दन तथा भीष 
नन्दिनो को सम्बोधन करते हँ कु याचना के लिए--- ६. 
२. , उककलिकावलन ॐ 


र 





४ 


गोपेन्द्र श्रीनन्दराज कै पुत्र हे कृष्ण ! ौ त 
नौ कौ कया ९ 1 ५ सर्वोत्तम श्रीदृषभानु 
५ ९ स ॥ दुर्भागा व्यक्ति अपने मस्तक पर अञ्जलि 
र कर्‌ नमस्कारपुवेक्‌ आपसे भिक्षा मांग रहा है ॥१५॥ 
१ सश्रकर्णासुधाक्षरीपूणंमानसहदौ प्रसीदतम्‌ । =, 
$जनऽत्रं 'दरतं रतेनिजग्रेक्षणप्रतिभुवशंरामपि  ॥ १६॥ 
- ] अ (५ ९. ८ ५ 
4 “9 व निक्षेरो से पूणं हृदय श्री श्रीयुगलकिरोर । न्च 
दजन पर अप छृपा कौजिएु । भिक्षा यहं मागता हँ कि आप अपने दर्नों कौ ` 
भ्रोति कौ ज्ञलकं मात्र--तनक मात्र प्रीति मृज प्रद्रान कीजिये ॥१६॥ 
वयासयोनंववयः दुषमाभ्यां गौरयोरमलकान्तियशोभ्याम । 
{~ व ~ र ~ £ प ५ 
कापि माखलवल्गुबतंसौ माधुरी हृदि सदा स्फुरतान्मे ॥ १७॥ 
| कंसे दशनो की छटा-प्रीति चाहता ह ? 1 
है निखिलजन-मन हरण करने मेँ शिरोमणि युगलकिशोर ! परमशोभामयः 
मरकतमणि तुल्य कान्तिधारी श्रीहृष्णस्वरूप तथां षोडरावाषिकी श्वौ राधाजी का 
निमंल स्वणेकान्तिमिय स्वलूप-इस स्यामल-गौर छटा की माधुरौ मेरे हृदयमें 
सदा स्फुरित होती रहे ॥ १७॥ (२9 १ 
सवंबल्लववरेण्यक्रुमारौ प्रार्थे बल युवां प्रणिपत्य । 
लीलया वितरतं निजदास्यं लीलया बितरतं निजदास्यम्‌ ॥१८। 
[ उस माधुरीमे मग्नहोनेसे तुम्हारा क्याकायं सिद्ध होगा ?-तो 
सुनिये |- त 
हे समस्त गोपो मे श्रेष्ठ श्रीनन्दराज एवं श्रीवृषभानुजी के कुमार-करमारि । 
मै आपको नमस्कार करते हृए प्रार्थनां करता हू, आप अपने नीला-विलास मेँ 
मञ्ञे अपने दास्य को प्रदान कीजिये, सज्ञे अपनी सेवाका सोभाग्य प्रदान कीजिए। 
(यह्‌ कायं आपके सान्तिध्यमें ही तो सिद्ध हो सकता है) ॥१८॥ । 
[ अव दोनों --श्रीप्रिया-प्रीतम को प्रसन्न देखकर क्रमशः दोनों की कृपा 
याचना करते टै |- 
प्रणिपत्य भवन्तमथंये पञयुपालेन्कुमार काकुभिः। 
व्रजयोवतमोलिमालिकाकस्णापाच्रमिमं जनं कुर ॥१९॥ 
„ _ हे गोपराज कुमार ! मँ आपको प्रणाम कर विनयदूवक यह याचना करता 
३ कि गोकरुलरमणीडन्द-शिरोमणि-श्रीराधाजी का मूञ्च को कपा-पात्र बन 
दीजिये ॥१६॥ ॥ । 
भवतीमभिवाद्य चाुभिवेरमुर्ेश्वरि ` वयेमथेये । 
" भवदीयतया कृपां यथा मयि कुर्यादधिकां बकान्तकः ॥२०॥ 


हे कातिकाधिष्ठात्रिराधे ! मै आपसे ` नमस्कार पूवक अति विनेख्रभावसे 


१ | शीहरिनाम, नवम्बर-=२ । ८ 








यह्‌ श्रेष्ठ वर मागता हँ, आप मृज्ञे अपनो दासौ वना लीजिये, जिसे श्रीकृष्ण 
सुद्च पर अधिक से अधिक कृपा करे ।२०॥ 


दिशि विदि विहारमाचरन्तः सह्‌ पञ्चुपालवरेभ्यनन्दनाभ्यास्‌ । 
प्रणयिजनगणास्तयोः कुरुध्वं मथि करुणां दत काक्घुसाकलय्य ॥२१॥ 
। | अब श्री श्रीराधा-ृष्ण के परिकरों--सखि-सखाओं को प्राना करते 
हं] | | 
हे श्री युगलकिशोर के सखि-सखाभो ! आप मेरी विनीतःप्राथैना को सुन 
कर मेरे ऊपर कृपा कीजिये । आप गोपराजघय (श्रीनन्द-श्रीवृषभानुजी)के किशोर- 
किशोरी के साथ दिशा-विदिशा में विहार करते हुए विचरते रहते हँ ~ आप उनके 
लीला-परिकर हैँ ॥२१॥ ; 1 
[ अव अगले तीन श्लोकों में श्रीप्रिया-प्रीतम के परिकर जो अग्र-अभिवन्द- 
नीय है, उनकी प्राथना करते हैँ |-- . 


, गिरिकुञ्जकुटी रनागरौ ललिते देवि सदा तवाश्चवो । 
इति ते.किल नास्ति दुष्करं कृपयाद्धीङकरु मामतः स्वयम्‌ ॥२२।। 
, हे देवि ललिते ! गिरि-कुञ्जकूटीरों में क्रीड़ा-विदग्व श्रीः 
सदा आपके कटे अनुसार विचरण करते हँ । इसलिए आपके लिए कछ भी दुष्कर 
नहीं रै, आप स्वयं ही कृपाकर मुङ्ञे अद्धीकार कीजिये ।२२॥ 


भाजनं वरसिहासि विशाखे गौरनीलवपुषोः प्रणयानाम्‌ । 
' त्वं निजगघ्रणयिनोश्रयि तेन प्रापयस्व करणप्रेकटाक्षम्‌ ॥२२। 


हे विशावे ! गौर-दयाम-शरीरं श्री श्री राधा-माधवके प्रेमियों मं भप ध्रष्ट 
्रमपात्री हो । इसलिये अपने प्रमीदयय श्वीयुगलकिशोर का कपा-कटाक्च भु आत 
कराट्ये ॥२३॥ 


सुबल बल्लववयं्कमारयोदयितन म सघस्त्वमसि तजे । 
इति तयोः पुरतो विधुरं जनं क्षणसमु' कृपया निवेदय ॥९५॥ 


हे सुबल ! इस ब्रज मे गोपराज-करिंशोर-किशोरी श्रीराधा-माधव केतुम 


ग्रिय नमं सखा'हौ। इसलिए उन दोनों के आगे मेरे दुख को कृपा कर ५६ 
क 1 
रो ॥२४॥ । मशः 














































ल [९ (श) 
शमाक्द्ठन्दमः 
अ त धर्मो का) मैने आदेश किया ह, उसके गुण ( सत्व जुद्धि आदि ) 
ओर दोषों को अच्छी प्रकार जानकर उस स्वकीय ध्म का परित्याग करके जो 
व्यक्ति मेरा मजन करता है, वह्‌ व्यक्ति भी पूर्वं लिखित (कृपालू-अदरोहकत्‌ आदि) 
गुणो युक्त साघु कौ भांति साधृओं मे श्रेष्ठ है ॥५८१॥ 
टीका श्री श्रीधरस्वामी--मेरे हारा वेदरूप से आदेश किए गये हृए भी, 
वर्णाश्रस-धर्मौ का परित्याग कर जो मेरा भजन करता दै, वह॒ भी पहने कहे गए 
साध्‌ओं कौ तरह श्रेष्ठ दै । किन्तु अज्ञान तथा नास्तिकता के कारण यदि धम 
का त्यागकर के कोई मेरा भजन करता है उसको ष्रेष्ठ-साधु नहीं कहा जा 
सकता । जो व्यक्ति यह अच्छी प्रकार जानता हैँ कि धर्माचिरण से चित्तशुद्धि 
आदि गुण उत्पन्च होते हैँ ओर धर्माचरण न करने से दोष लगता है-यह्‌ सव जान- 
कर भी जो यह्‌ मानता टै किये स्व-धर्माचरण मेरे ( भगवद्‌ ) ध्यान में विक्षेप 
डालने वा है, तथा भगवद्भक्ति से ही चित्त-शद्धि आदि सद्गुण आविभवि हो 
जागे" इस प्रकार का हृढ निर्चय करके जो उन समःत धर्मो का त्यागकर 
मेरा (भगवद्‌) मजन करता है वह्‌ साधुओं मे श्रेष्ठ है । अथवा "भक्ति के प्रति 
ढ्‌ विश्वास उत्पन्न हौ चुका है, अतः कर्मानष्ठान मे मेरा अव अधिकार नहीं 
रहा" इसलिए सव धर्मा का परित्याग करके जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, 
वह व्यक्ति सत्तम है ।--तात्प्थं यह्‌ दै कि जव तक भक्ति मँ दृढ विश्वास नही 
उदय हो जाता, तब तकत कर्म॑ करना हौ चाहिए । ओर शरीभगवान कौ भक्ति 
। करने से समस्त सिद्धि प्राप्त हो जाती है- एसा दृद विश्वास उलन्न होने प्रर 
कर्मो का फिर कोई प्रयोजन नहीं रह॒ता--यह जानकर वर्णाश्रम धर्मो का त्याग 
कर देता है, वह श्रेष्ठ साधु दै। = 
जैसाकि श्रीहयशषीषं पञ्चरात्र मे नारायणव्यरहस्तव म कहा शया है 
| जो व्यक्ति विण्ण्‌-भक्ति के वशीभूत होकर, अथात विष्णु-भक्ति कौ = भ 
= कुठ भी साधन करने की मेरी क्षमता नहीं है, यह निश्चय कर्‌ तवः 
को परित्याग कर देता है ओर परमाश्रयतत्व श्रीभगवावू का व्यात्‌ च है 


| उसके चरणों मे मेरा नमस्कार है ॥५८२॥ 9 
| । ` `“ आज्ञावैवं गुणान'-- (शलोक सं° ५८१) को इस १ रा | 
` है यद्यपि भक्त मे उन-उन पूर्वै-लिखित गुणों योग नहीं है, (१ ४ 1 
वणेन कर आए दै, कृपालुता आदि उपादेय गुण है तथा उत्के , त (4 
भादि दोष हिय है, यहं जानते हृए भी-अर्थात्‌ कृपालुता गुण € 0 
रोष है - यह अश्रान्त रूप मे जानकर भी जो व्यक्ति येरे र दारा उप = 
गुणों मे नित्य-नमित्तिक-लक्षण वर्णाश्रम विहित सव्‌ धम्‌ । श ना {4 । 
कै .जभेद-ज्ञान को मेरी अनन्य-भक्ति का 1 ० 






रा. .भजन  कृरता है, वह्‌ सत्तम-शरेष्ठ-साधु ह । ' ह 
ये पूर्वो सत्तम भी ध त्म 2 1 स्‌ | भ व 

` का उल्तेल होने भे धूरोक्त साध भी सत्तम ह नोर बह ^ ध 
क 1 ९ 

१ " ४ 














म कृपालुता आदि गुण नहीं है, किन्तु जो ज्ञान-कर्मादि से अनावृतीविशुद्ध-भक्ति का 
अनुष्ठान करने वाला है, अतएव जो व्यक्ति पूवंर्वाणत कृपालुता, आदि गुण प्राप्त 
करके धमं ओर ज्ञान का परित्याग कर केवल मेरा भजन करता है वह्‌ व्यक्ति तो 
परम सत्तम है-श्रेष्ठ साधुओं मे वह्‌ परम श्रेष्ठ है । इन वचनों से यह स्पष्ट है 
किं जो .भक्त अनन्य भक्ति-पुवैक अर्थात्‌ स्वतन्तररूप से ओर किसी देवता का.भजनं 

, त कर केवल श्रीभगवानू का भजन करता है, उसका पुवर्वाणत साधु से श्रेष्ठत्व 
६1 


यहा अद्वेष्टा सवैभूतानामू'--इत्यादि श्रीमडूगवदगीता ({१२।१३) का 
प्रकरण भी अनुसंन्वान करना कर्तव्य है । -इस इलोक ' मे जव .सत्तम' पद का 
अर्थात्‌ साधुगणं में सर्श्रेष्ठ--इस प्रकार उल्लेख किया गया है, तो उनपे कनिष्ठ 
भक्तो मे सत्‌-तरता ओर सवता, भी प्रदश्शित होती है । ( अनेको मे एक का 
उत्कषं बताने क लिए तमट्‌ प्रत्यय होती दै, ओर दो में एक का उत्कर्पं बताने कँ 
लिए तरप्रत्यय होता है । जव सत्तम" कहा गया दै तो अवश्य सत्तर ओर सत्‌ 
साघु भी है यह समज्ञा जा सकता है ) । अतएव सदाचार सम्पन्न भगवद्भक्त 
का साधुत्व तो है ही, यदि कोई भक्त अनन्य भाव से श्रीकृष्ण का भजन करता है 
ओर उस में दुराचार भी दीखता हैतो भी वह्‌ साधु माना गया है जैसे किश्री 
गीता (€।३०) अपि चेत सुदुराचा रो--इत्यादि मेँ कहा गया है । किन्तु ठेते 
दुराचारी साघु का सङ्ग करना सावु-सङ्घ प्रस्ताव मेँ स्वीकार नहीं किया गया 
हे, वथोकि एेसे साधु-सङ्ग से भगवद्‌-भक्ति मे उन्भुखता सम्पादन करने को सामरध्वं 
नही हे । जेसाकि श्रीप्रह्वाद जी ने ( भा० ७।७।३० ) सें कहा है --है भ्रातृगण , 
गुरुसेव) भक्ति दारा, समस्त लभ्य वस्तुओं को भगवानु मे अपण दारा, सदाचार्‌ 
सम्पत भक्त सङ्ग दवारा तथा ईदवं राराधन प्रभाव दारा श्रीभगवान्‌ में प्रीति प्राप्त कौ 
जा सकती है ।› यहां साधु.नाम भक्त को इसलिए दिया गया है कि वह सदाचार 
युक्त होता है । इसःशरकार पुवं वणित साधु लक्षणो मे ईदवर बुद्धि से विधि माग मे 
दो श्रकार के भक्तों मे तारतम्य दिलाया गया है ; अर्थात्‌ जो ईश्वर-बुद्धि से शा 
के शासन भय से श्रीभगवान्‌ का भजन करते है, किन्त साथ-साथ कर्म-ज्ञानादि ट 
साधनो का भी अनुष्ठान करते है, एसे भक्तों से ज्ञान-कर्मादि अनावृत-मक्ति ५ 
, साधक भक्ते का श्रेष्ठत्व दिखाया गया है । उन में भी जो अनन्य भाव से ५. 
तीन ध्रकारों का उल्लेख पद्मपुराण के उत्तर खण्ड मे दीखता है-१. तापादि 1 
 संस्कारी, २. नवेज्ज्याकमं-कारकं, तथा ३. अरथंपञ्चकविद्‌ ।.( इलोक सं «^` ' 
द्रष्टव्य । इन्‌ तीन लक्षणोयुक्त भक्त कनिष्ठ-मक्तों मे मध्यम कटै गये है । 









0 ६ जो भक्तं ताप, पुषण्ड्‌, नाम, मन्व एवं योग--इन पांच संस्कारो से यक्त ^ 
ष. --- ~ वै कनिष्ठ-भागवतों मे भध्यम है ॥५८३॥ | ~ 
{7 ` गुरुशुश्रूषया भक्तया सवैलाभारपणेन च । ह. 
सङ्गन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन {च ॥ | 





व 


5 


५ श्रीभक्तिसन्दभः 








| 
| 
४ 


जरजा शख, चक्र, गदा, पद्य, उदृष्वेुण्डादि वैष्णव-चिह्न धारणं 
करते है, एवं श्रीभगवान्‌ को नमस्कार करते है, वे कनिष्ठ-भागवतों मे कृनिष्ठ- ` 


~ भक्त है ।५८४॥ 


२०१- अत्र शुद्धदास्यसस्यादिभावमात्रेण योऽन्यः स तु सर्वोत्तम ` | 
याट्‌ ( भा० ११।११।३३ ) 


जञात्वाात्वाथ ये वे मां यावान्‌ यश्चास्मि यादः! ८ 
भजन्स्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥५८५॥ 


यावान्‌ देशक्तालारपरिच्छिन्नः । यश्च सवत्मा । यादः सच्चिदानन्द- 
रूपः । तं सां ज्ञात्वा अज्ञात्वा वा ये केवलसनन्यभाषेन श्रीत्रजेहवरनन्दनत्वाद्या- 
लम्बनो यः स्वाभीप्सितो दास्यादीनाभेकतरो भावः तेनेव भजन्ति, न कदाचिद 
न्येनेत्यथंः, ते तु मे मया भक्ततमा मताः ! अतएव चतुर्थे श्रीयोगेदवरंरपि प्राथि- 
तम्‌ (भा० ४।७।३८) | 


॥1 # 
प्रेयान्‌ न वेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो, विदवात्मनीक्षेनन पृथग्‌ य॒ आत्मनः। 
तथापि श्त्येशतयोपधावतामनन्यव्त्यानुगृह्ाण वत्सल ॥॥१८६॥इति॥ 














क: 

श्रीगीतासु हि (७२) ६ २ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्षाम्यशेषतः। व 

यज्ञात्वा नेह सूयोऽन्यज्‌ ज्ञातन्यमवरिष्यते ॥१५८७॥ = . ` 


इत्युतत्वा ( गो० ७\४-७ }-- _ 
भमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा पशन 


अपरेयमितस्त्वन्यां श्करति विद्धि मे पराय । प 
जीवभूतां महावाहो यथेदं धायते जगत्‌ ॥१८९॥ 


एतद्योनीनि सूतानि सर्वाणीत्युपधारय ॥ ध ६ 
` अहं कृतुस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥१९०१ 


मत्तः परतरं नान्यत्‌. किञ्चिदस्ति धनञ्जय । 
मथि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥५ 


चर्तविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजु न । | 
आर्तौ लिन्ञःसुरर्थर्थौ ज्ञाती च भरतषभ ।\५९२।६ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभदि्तविङिष्यते \ 
त्रिय हि ज्ानिनोऽत्यथसहं स च समं श्रियः ॥५९३॥। . | 


उदाराः स्वं एवैते ' ञानी त्वात्सेव मे नतम्‌ । | 
आस्थितः स हि युक्तात्मा साजैवायु्तमां मिम्‌ ॥५६४\ इति ५ | 


ततश्ष्चायमर्थः-यस्त्वयि विकष्वात्मनि आत्मनो जीवान्‌ ईशेत्‌ त्वच्छनितत्वादनन्य- | 
त्वेन जानाति, न वु पृथक्‌ स्वतन्त्रसेन $क्षेत, अम्‌ तोऽमुः्मष्द्‌ यच्चपि ते प्रेयान्‌ | 


नास्ति, तथापि हे वत्सल, हे भत्ये्ञ भावेन ये भजन्ति, तेषां या अनन्या वृ्तिर- 
व्यभिचारिणी निजा भक्तिस्तयेव अनुगृहाण । प्रतुतत्देनास्मान्‌ ज्निभव्तानिति 
योयोपादेयत्वं निषिदवम्‌। 


लभ्यत इति । अथ मूलपचं जञात्वाज्ञात्वा इत्यत्राज्ञान्तान्‌ 
भवततसा इत्यत्र र्ववाक्यस्थसत्पदनि्ेशमतिकम्य विक्ञेषतो भक्तपदनिरदेशाद्‌ 
भक्तेः स्वरूपाधिक्यमत्रैव विवक्षित । ते मे मता इत्यत्र मम तु विशिष्टा सर्म 
तिरतरेवेति सूचित, ईद्शानुक्तचरत्वात्‌ । अतएव परक रणप्राप्तमेकवचननिदंश- 
सव्यतिक्गम्य सौरदेणैव चे ते' इति बहुवचनं निदिष्ट य्‌ । ततः किमुत तद्धावसिढ- 
्ेमाण इति भवः \ एषां भावभजनविद्रतिरग्र रागानुभाकथने जेया । ।श्रीभगवान्‌।। 


उपगु क्त भक्त-लक्षणो मे जो विशुद्ध दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं - मधुरः 
। भवो मे किसी एक भाव से निज प्राणवल्लभ मे जनन्यभाव रखते है, वे सर्वोत्तम 
हैः जैसे कि श्रीभागवत ( ११।११।३३ ) मे कहा गया हे-- 


भँ कौन ह कितना बड़ा ह्‌ कंसा ह" ?--इन सव बातों 
जो अनन्यभाव से मेरा भजन करते है, वे मेरे मत में मेरे परम-भक्त है ॥५८५॥ 
"यावान्‌ अर्थात्‌ सै (भगवान्‌) देशकालादि से अपरिच्छित्न ह" “यङ 
अर्थात्‌ सै सर्वात्माः ह, 'याहशः' अर्थात्‌ सच्चिदानन्दरूप ह--दप प्रकार का 
जो जानते है, अथवा नहीं जानते ; परन्तु जो केवल अनन्यभाव्‌ से अर्थात्‌ ५ 
ब्रजेन्द्रनन्दनादि रूप का आश्रय कर अपने अभीप्सित दास्य सद्यादि भा 
किसी एक भाव से मेरा भजन करते ह! उन को मेँ अपना क्ततम--सरवभ 
भक्तं मानता है इसलिए श्रीभागवत ( ४।७।३८ ) मं श्रीयोगेद्वरो ने 
से यही प्राथेना की है-- । 
हे प्रभो ! जो भक्तं स्वामी-सेवक भाव से आपका भजन न ॥ 
` विश्वात्मा परब्रह्म आपको अपने से भिन्न नहीं जानते-अर्थातु अपना <! 0. 
आत्मीयजन जानते है, उन भक्तों से बढकर आपको कोई व्यक्ति व ४५ उती 
तथापि हे वत्सल ! अव्यभिचारी-भक्ति से जो आपका भजन करते है, अ+" 
के भ्रति अनुग्रह कौलिए ।॥*५८६॥ 51 


2) न 1 श्रीमति 


































को जान कर्‌ 


श्री- 


श्रीमद्भगवद्गीता भं 0, 
कुं जानने को शेष नहीं रह थातु तत्व को जानकर फिर ओर 
ॐ २१५ नट्‌। रहता ॥५८७॥ 2 
। . यह्‌ कहू करे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 4 8 
अग्नि, वायु, आकार, मन, जि न अजुन । पृथ्वी, जल, 
स्वरूप से भिन्न है अर्थात्‌ वहिरङ्खामा 7 0 १ धि अह्ति स 
टर ङ्गामाया-शक्ति कौ विभूतिरूपां ह ।॥५८८॥ 
ख प्र क्र कृ | 
बह है व स 1 नाम अपरा, ४; । इस को अपेक्षा श्रेष्ठ प्रकृति 
1 / जोव" है । उस ( भोक्ता ) जीव शक्ति क दवारा यह ( भग , 
रेति का कार्य ) ब्रह्माण्ड परिव्याप्त हो रहा है ॥५०९॥ 
ह. इस दोनो प्रकार की प्रकृति में भूमि आदि अष्ट प्रकार की प्रकृति जड़ 
होने से निकृष्ट है, ओर जीवरूपा क्रति चैतन्यमयी होने से प्रष्ठ है । स्थावर 
, जङ्धमात्मक निखिल प्राणी ही मृञ्च से समृत्पन्न है मै निखिलं जगत्‌ की उत्पत्ति 
. ` तथा अ्रलय का कारण हं ।५६०॥ - । र 
- हे धनञ्जय ! मेरे से भिन्न इस जगत्‌ का ओर कोई निरपेक्ष कारण 
नहीं है । सूत्र मे ग त्थी मणियों कौ तरह्‌ यह्‌ जगत मून्ञ मे गुत्था हभ है ॥५९१॥ . 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ ही प्रवान-नासक , तथा जीव-तामक्‌ अपनी - 
` शक्तियों के द्वारा जगत्‌ के कारण है, तथा जगत भगवाम्‌ की शक्तिका कायं हने 
से उनसे अभिन्न है, तथा वे जगत्‌ से भिन्न हँ ओौर उनके आश्य विता. जगतु कौ - प 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है--यह तत्व बताकर श्रीभगवान्‌ ने अपने स्वरूपज्ञान को ` 
उपदेश किया । प्रसद्ख क्रम जीव-स्वरूप के ज्ञान का उपदेश भी दिया । इस ` 4 
रकार के जञानयुक्त भक्त मेरे स्वरूप की महिमा का अनुसन्वानकारी होनेसे .. 
जञानी-मक्तो का अतिक्रमण कर मुज्ञ अति प्रिय लगता है-यहं वात अन्त मे (गीता, 
७।१६-१८) श्रीभगवान्‌ ने कही है-, 4 
त हे अजुन ! आत्त जिज्ञापुः अर्थार्थी तथा ज्ञानी-ये चार प्रकार के 
मनुष्य मेरा भजन करते है । वे सुकृति अर्थातु साधु-सङ्गं सप सौभाग्य से पूण 
होते हैँ ॥५५२॥ ध ८ ॥ । 
इन चारो भननकारिय मे ज्ञानी नित्ययुक्त एवं एक-भक्तिनष् होने से - 
शरेष्ठ है । इसलिए ज्ञानी का मै एकान्त श्रिय है ओर ज्ञानी भी म्चे प्रिय है ।५९३ 
. ये सब चारों ही मेरा भजन करने वाले उदार्‌ है अर्थात्‌ सृक्ति-पथ प 
` अधिकारी होने से महत्‌ है । ज्ञानी किन्तु मेरा ही स्वरूप दै, क्योकि वहं ज्ञानी | 
“क्त मर भ निनिष्ट चित्त होन से सर्वो्षट गति सूप मेरा आशय हण किष । 
। . रहता है ॥५९४॥ . अ ८. ८ 
ह. , अतएव प्रेयात्‌ न तेभ्योः' ( श्लोकं सं० ५८६ ) का इस प्रकार्‌ अथर है (2 
/ ` हे प्रभो ! जो व्यक्ति विदवात्मा आप से निखिल जीवों को आप की शक्ति सन - 








। शरीभक्तिसन्दभः--२०१ 


कारण अभिन्न रूप में दशन करता है अर्थात्‌ जानता है कि शक्ति ओर शक्तिमान ` ' . 
मे कोई भेद नहीं है, अतः जो जीवसमूहं को पृथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता नहीं जानता, 
एसे भक्त से अधिक यचयपि ओर कोई आपं को प्रिय नहीं है, तथापि हे वत्सल | 
 सेवक-प्रिये ! जो सेवक-स्वामीभाव से आपका भजन करते है, उनकी आपमे जो 
अनन्यवृत्ति अर्थात्‌ अव्यभिचारिणी असाधारणी भक्ति दे, उसी भक्ति को हमे न 
प्रदानकर अनुगृहीत कीजिए । प्रस्तुत विषय होने से हम ज्ञानी-मक्तों को वह्‌ सेवक- 
स्वामी भावमयी भक्ति प्रदान करने की कृपा करे एसा नवयोगेदवरो ने प्रभृकी 
स्तुति की । मूल इलोक (५८५) मे क्ञात्वा' जानकर अथवा अज्ञात्वा" न जान- 
कर जो मेरा भजन करते है-एेसा जो उल्लेख किया है उस मे जो नहीं जानकर 
` अजन करते है, उनकाः व्याग ओौर जो जानकर भजन करते हैँ उनका ग्रहण अथवा ` 
जो न जानकर भजते हैँ उनका उपादेयत्व ओर जानकर भजने वालो {का हैयत्व- 
ेसी व्याख्या समीचीन नहीं है । क्योकि "आज्ञायैवं गुणान" ( लोक ५८१ ) पूर्वो- 
लिखित श्लोक मे जसे 'सत्तम'--इस सत्‌ पद का उल्लेख किया गया है । यह 
वैसा उल्लेख न कर “भक्ततमाः'” ककर इस मे भक्त-शब्द का उट्तेख रहने से 
भक्ति का स्वरूपगत आधिक्य ही उन भक्तों मे प्रकारित होता है--यही भगवानु 
का अभिप्राय है । विकेषतः ते मे मताः" अर्थात्‌ उनको भैं भक्ततम जानता हू 
इस वचन से वे ही श्रीभगवान्‌ के अभिप्रेत एेकान्तिक-भक्त है, यह सूचित हतां । 
है । एेसा कोई श्लोकं पहले श्रीभगवान्‌ ने नहीं कहा है । इसलिए साधु-लक्षण्‌ 
प्रकरण मे प्रत्येक इलोक मे एक वचन प्रयुक्त किया गया है । किन्तु इस इलोक , | 
(५८५) मे उस क्रम का उलद्भुन करं गौरव से ते मताः' बहुवचन का श्रीभगवाव्र 
ते प्रयोगं किया है अर्थात जानकर अथवा न जानकर जो भेरा भजन करते दै, (` 
शरीभगवान के विदेष गौरव के पातर है । अतएव इस प्रकार भावयुक्त साधक-म्त 
द श्रीभगवान्‌ का गौरव-पात्र है, तो जिन्होने उन दास्यादि भावों से श्रीभग- 
म प्राप्त किया है, वे कितने गौरव-पाक्त होगे--इस में कहना ही व्या 
यादि-भाव से भजन-रीति का विस्तार रागानुगा भक्ति-व्णन.प्रसर्ज म 




















२०२ ते एते वैऽणवसन्तो महत्वेन सम्मात्रत्वेन च विभिच ` ति 
भेदत रतम्यश्चात्र यदविविवतं तडूकितिभेदनिरूपणे पुरतो विवेचनीयं । अ! 0 
ष्ठयापेक्षया वैष्णवाः । तत्र कमिषु तदपेक्षया ; यथा स्कान्दे मण्ड 
धर्मार्थं जीवितं येषां सन्तानार्थन्च मेुनम्‌ १ . ॥ 
` पचनं विघ्रसुखार्थं ज्ञेयास्ते . वैष्णवा .नराः ॥५९१५॥ इत्या 
अत्र श्नीविष्ण्‌ चव तत्तत्‌ क्रियत इति वष्णवपदेन 
राणेच प 










तदपेणे तु चुत 


रमेव वैष्णवत्वपर । यथा ` पाद्म पातालदण्डे वैशाख . ` 
। अआहाल्स्ये-- 1. 1 



























जीवितं यस्य धर्मथिं धर्मो ह्यथ एव च ! 
अहोरात्राणि पुण्यार्थं तं सन्ये वैष्णवं जनम्‌ ॥५९७॥ इति । 
: तथैव शेवेषु तदपेक्षया यथा बृहन्नारदीये 
शिवे च परमेन्ाने विष्णौ च परमात्मनि! व. 
समबुद्धचा प्रवत्तन्ते ते वे भागवतोत्तमाः ।५९८॥ इति । 
` द्ोवगोण्ठीषु प्रागवतोत्तमत्वं तत्रैव प्रसिद्धमिति तथोक्तम्‌ । वैष्णवतन्त्रे 
तु तन्निन्देव-- 


यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मद्रादिदेवतेः। `. 
समत्वेनैव वीक्षेत स पाषण्डी भवेद्‌ घ्र वमू ॥५९९॥ इति ॥ 


पवै-वाणित ध्रसङ्खः मँ वैष्णव-सावु महत्‌ रूपमे तथा साघु रूप मे भेद 
का निरूपण किया गया है । उन में साधु मारके मेद का जो तारतम्य है उसका 
इस प्रकरण में विचारित-भाव मे वणेन नहीं किया गया है, उसका भक्ति 
` भेद-निरूपण प्रसद्ध मे इसी श्रीभक्तिसन्दर्भः मे , आगे विचारित-मावः मे वणन. 
किया जायेगा } किन्तु अन्यान्य व्यक्ति, जिन्हँ वेष्णव करके उल्लेख किया गया है 
` अर्थात जो विष्णु-मन्त्र से दीश्चित नहीं है, उन श्रीशिव-शक्तिमन्त्र से दीक्षित. 
साधको को शिव-शास्तर सम्प्रदाय में श्रेष्ठ होने से ही वैष्णव-भावापच्च साधकं का 
` वैष्णव रूप मे उल्लेख किया गया है । उन में फिर कमियों के बीच जिन क्मिगण' 
मे सात्विकता रूप उक्कृष्टता है, वैष्णवता है, उनके सम्बन्ध मं स्कन्दपुराण ५ = 
। मारकण्डय-भगीरथ संवाद मे कहा गया है-- ` न 
। जो धम के लिए जीवन धारण करते है, सन्तान के लिषए मेथुन तथा 
। उत्तम ब्राह्मण के लिए रसोई करते है, उन समस्त मनुष्य) को वेष्णव न ५ 
| चाहि९ ।।५९५॥ । +> ~ " ज 
/- जो लोग श्रीविष्णु की आनज्ञा-बुद्धि से उपयुक्त ्रियाएं करते ह ` 0 
| ही स्कन्दपुराण मँ वैष्णव कटा गयां है । अरथातु श्रीविष्णु-आज्ञा न मानकर जो 
। उपयुक्त क्रियाँ करते है, उम्हं वैष्णव नहीं कहा जा सकता श्रीविष्णु-षुराण 
| ( ३।७।२० ) मे भी कहा गयाहै- _ | य ५ । 
प वर्णाश्रमधर्म से ं होता, अपने सुहृद तथा ` 
जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रमे से विचलित नहीं होता, अपने हं म 
| शत्र पश्च ते समान-वुद्धि है, दूसरों का धत्त हरण नहीं करता, किसी का हतन नह्‌ क 
| केरता, एवं स्थिर चित्त दै, उसे "विष्ण्‌-भक्त' कहते है वा 
६ मों नि ््‌ वही वेष्णव. रः ~ 
~ इन समस्त क्रियाओं को जो श्रीविष्णु को ८ 1 न 
ता है- है । जैसे किं पद्म-पुराण के पाताल-खण्ड क वसा 
^ = 













„. माहात्म्य मे कहा गया है- 


^) जो धमं के लिए जौवनं धारण करता है, श्रीहरि के सुख के लिए धर्मा 
नुष्ठान करता है, पुण्य के लिए जिसका दिन-रात व्यतीत होता है, उसको विष्ण- 
भक्त मानना चाहिए ॥५९७॥ ॥ 


इसीःप्रकार शेवो मे भी विष्ण प्रीति होने के कारण. उन्हँ वैष्णव कहा 
जाता है । जैसे कि वृहन्नारदीय-पुराण मे कहा गया है-- { 


जो परमेश्वर शिवजी मे एवं परमात्मा श्रीविष्णु मेँ समान-वुद्धि से 
प्रवृत्त होता रै, उसे भागवतोत्तम कहते हैँ ॥५६८॥ ५ 


रवो की गोष्ठी में तो शिव एवं विष्णु में समान-बुद्धि वाले को भाग- 
वतोत्तम कहा गया है किन्तु वैष्णव-शास्त्र में तो रेस व्यक्ति की निन्दा सुनी जाती 

जो व्यक्ति ब्रह्मा-महादेवादि देवताओं के साथ श्रीनारायण को समबुद्धि ' 
से देवता है, वह व्यक्ति निश्चय.ही पाखण्डी है ॥५९९॥ ^. " 


गोपालतोषणी-टीका-- अनुच्छेद २०१ मे वैष्णव-साधु तथा साधुःव्यक्ति ` 
भं महप्व को लेकर भेद वणन किया गेया-था । साधु से वैष्णवता को लेकर जौ 
भेद है, उसका यहां विचारपूवेक वणन नदीं है, उसका तो अगे वणन करेगे। 
किन्तु विभिन्न पुराणों मे वैष्णवंजन के अनेक लक्षण वणेन किए गए है । शिव, 
शाक्तं को, कियो को --व्णश्रिम धमं पालन करने वालों को इसी प्रकार ओौरों 
~. कों भी वैष्णव कहकर वर्णनं किया गया है-यंह अविचार.पूवेक वणैन हैके वल 
उनके क्रियाओं के विष्णु-समपित होने पर । श्रीविष्णु की आज्ञा बुद्धि से उन कर्मो 
को करने से अथवा 'किसौ न किसी प्रकार श्रीविष्ण्‌, कीं अपेक्षा “रहने से पुराणी 
मे उनको वेष्णव कह दिया गया है ॥ वस्तुतः वे लोग शेवो मे विष्णु-मावापन होवे 
्े उककृष्ट ह, कियो मे विष्णु-मावापन्न होने से उ्छृष्ट है, इसलिए उन्हे वष्ई' 
कृह दिया गया दहै. ` `. ` अ 


 , तदेवं तेषां बहुभेदेषु सतुसु तेषामेव प्रभाव-तारतम्येन कृपा-तारत्यत, 
^. भक्तिवासनाभेद-तारतस्येन सत॒सद्धात्‌ : कालोघ्रयस्वर्पवेशिष्टचाभ्या ध 
. ` रुदयते 1 एवं ज्ञानिसद्खाच्च ज्ञानं जञेयम । तत्र यद्यपि अकि्वना भक्तिरस वि 
„तत्कारणत्वेन म इूक्तसङ्धः एवाभिधेये सति भकव्तोऽपि स एव . लक्षितव्य, ६. ¦ 
।  तत्तत्परीक्षाथमेव तत्तदनुवादः क्रियते । तत्र ्रथमं तावत्‌ तत्तत्सङ्गाज्जतिन ९ + 
 च्छर्टातत्तत्परम्पराकथारुच्यादिना{जातभगवत्‌ साम्मुख्यस्य तत्तदतुषद्धनव व्व 
 जनीये भगवदाविर्भावविकेषे त-डूजनमागेविशेषे च रचिर्जायते 1 ततःच = 
। भृतुसायां सत्यां तेष्वेकतोऽनेकतो .वा श्रीगुरुत्वेनाध्रितात्‌ श्रवणं क्रियते । त 
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राका का न्याय 
( पूवे क्रमागत ) 


{ दुस्तरा छ ख्य | 
| श्रीकृष्ण सखाओं सहित भोजन कर रहे हैँ ] 


मधुमङ्गल--अरे भैया ! आज भोजन-मगवान्‌ से इतने उदासीन क्यों हो रहै हो ? 
इतनी देरमें तुमनेएकदोग्रासहीपयेहैँ। ` 

सुबल --अरे बटु | तेरी तो सभी वाते निरालो है । भला, भोजन भगवान्‌ केसे 
हो सकता है? । 

मधुमङ्खल- क्यो नहीं हो सकता ? वेद ने भगवान्‌ को "रसो वै सः" कहा है, पर वे 
निराकार को रसरूप मानते हँ परन्तु जिसका रूप ही नहीं, उससे रस 
का आस्वादन क्या मिलेगा ? ये विविधरसो से भरी शाक की कटो- 
रियाँ व पकवान मूत्तिमान ब्रह्म हैं । ` 

श्रीदामा -अरे माई मधुमङ्खल ! रस-साहित्य मे जो भगवत-रस आस्वादन से 
सात्विकं भावों का उदय होता रहै, वह इन भोजन पदार्थो से कहां 
होता दहै? । " 

मधुमङ्गल - क्यों नदीं होता, सुनिये, भोजन न मिलने पर भूख से अस गिरते है 
यह अश्रुपात है । सुन्दर व्यञ्जनो को देखकर जौ पुलकावली होती 
है, यह रोमांच है । भोजन की प्राप्ति से सुख पर जो लालिमा आती 
है, यह विवणं ही है । भोजन करे क समय हषं की किलकारिया, ये 
स्वर भंग ओर अनेक पदार्थं देखकर सवके सव न खाने को असम. 
थता, ये स्तम्भ । अधिक लालमिचं लगने पर जो पसीना आता है, 
यह्‌ प्रवेद है । बहुत भोजन कर लेने पर जो आलस्य के मारे दीधे 
निद्रा आती है, यह्‌ है प्रलय । अव हुए नये सात्विक भाव परन्तु ये 

, तो हम जंसे भोजन प्रेमी पुण्यात्माओं को ही प्रप्त होति है। तुम 

गोचारण करने बालो को कंसे प्रप्त होगे ? 


सबल -भैया ! तुम भोजन-भगवानर कै पूरे भक्त हौ । 
[ दो कोतवाल सखियो का प्रवेश | 
प्रथम कोतवाल यही दै, मेरी समन्ञमें दरबार से जिसके नाम परवाना निकला 
है, वह चौर चूडामणि कृष्ण कन्हैया यही दै । 
1. 





श्रीराधा का न्याय 


द्वितीय कोतवाल-जी हाँ ! इगित आकार से मृञ्े भी यही मालूम .पडताहै 
इनकी सुन्दरता मे सचमुच जादू हे । 

प्रथम कोतवाल--धीरे-धीरे चलो । इसे पकड लं कहीं ये भागन जाये। 
( पास आकर ) । 
द्वितीय कोतवाल--क्या नन्दबावा के बेटे कष्ण-कन्हैया तुम्ींहो? 
मधुमङ्खल-जी हां! जी हां । यही है, बिलकुल यही हैँ । + 
दयामसूुन्दर- क्यों क्या वात है ? 
प्रथम कोतवाल- हमारी सरकार राजराजदवरी स्वामिनी के दरवार से आपको 


पकड़ने के लिये यह परवाना जारी हुआ है, यहं देखिये । 
( दिखाती है ) 


दयामसुन्दर--भला मैने क्या अपराव कियाद? 
द्वितीय कोतवाल--यह तो दरवार मे चलकर मालुम होया । अजौ, इते प्रीति कौ 
डोर मे कसकर वांघकर ले चलो 


[ श्यामसुन्दर को पकडती है, ग्बाल-वाल उरकर भाग जाति हैँ | 
| पर्दा आता है | 


[ तीसरा च्च्य | 


4 # 15. मे < र ४५ है 4 
। [ दरबार मे सव सभासदगण बैड है । श्रीमतो अलवेली सरकार पधारती है । | . | 





श्रीस्वामिनी--मन्व्री जी | फरिथादी की मिसल दरवार मे पढ़कर सुनावे तारि 
मुजरिम को दरवार मै वुलाने कौ मंशा मालूम हो जाय । 


भ्रौ ललिता -( पती है ) करणामूति ` स्श्वरी के दरवार भे मँ रसिकृदासी 
बेटी मनोहुरदास गोप साकिन उच गांव जिला बरसाना की अर्जी 
पेड करती हूं । नल्दगांव निवासी वावा श्रीनन्दराय के लड़के 
कृष्ण कन्टैया ने मञ्ञे विना वजह बहुत सताया ह । कभी पनघट 
पर, कभी मथुरा के माभ पर, जर्हा-तहँ अपने को राजा कहते हृए 
कर वसूल करने के बहाने तद्ध करता है । मेरे मन इन्द्रियो कै ब्रत 
का धन लूुटकरं वेहाल किया है। न केवलम हौ वत्कि ओर भो. 
अनेक ब्रजगोपियां इनके चंगुल में पड़कर परेशान हौ रही है । ये 
अपनी जादूभरी वासुरी की सुरीली तान पर सरको मन्व मुग्ध 
वना सर्वस्व छीन देतारहै। आशाहै कि सरकारेभाला हमारा 
र गृ 
1 ~ प्राथिनी रसिक दासी 
श्रौस्वामिनी- आपने फरियादी की वाठ सुनी । क्या आप निर होकर नित्य्रति 
ठेसी ही वाते करते फिरते हो ? सवका सर्वस्व छीनकर हमारी 
प्यारी प्रजा को सताते रहते हो । अपि पर ज इट्जाम लगाए यच्‌ 
है, उनकी सफाः मे आपको कख कना है? 
श्रीकृष्ण --जी हां सरकार ? वहत कूच कहना है। हुकेकत मे मुक्षपर सव 
्ञञ इल्जाम लगाये गयेंहै। मेने न किसीकी ह कीदै,न 
सताया है। वरन्‌ आपकर प्रजा ही करुण पुकारो से  दैरटेरकर 
क्षणभर भी चैन नहीं चैने देती, मै खान.पान-आराम छड्कर 
सुखी करने कौ फ्िक्रमें रात-दिन फिरता रहता ह । सरकारके , 
डर से यँ सवदा शंकित रहता. ह । कटा मुच स देसी भूल न हो 
जिसन्ते अभ॒ नाराज हो जाये । जव भी, जहा भी जो ष 
पुकारते है, मँ वहां जाकर उनको दलन देकर उनके दुःख को दूर 
करता हं । 


अपने भक्त से सदाहमत कभी दुर हुए । 

विपत सेजव भी पुकारा, तो विध्न चुर ५ ॥ 

वे रूढे भी रहै, हमभ विगडते भा रहे। 

पर हम न कूटे कभी, चाहे सैकड़ कसूर हए ^ 
लालसा ते अधीनता कस्ता 

{क लोगो की जुटी शिका- 

दोषी व्या र्दोर्दै। इषे 


नेतो सरकार कौ कृषा-प्रा्ति का ५ 
रहता हँ । फिर भी भाग्यकी वात ६ 
यतों पर ध्यान देकर सरकार भृञ्च अज 
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म पहचानता ही नही, मै तो इसे आज पहली ही वार देख रहा 
ह । < 
श्रीस्वामिनी--हाजिरीने दरबार ! आपने सुना यह प्रतिवादी तो अर्जीकोञ्चष्टा 
कहकर अपने को साफ निर्दोष बता रहाहै। अव सव मिलकर 
एेसी कोई तदवीर निकालो जिससे हमारी तरफ से सवको पूरा- 


पुरा इन्साफ प्राप्त हो । हम किसी पर वेजा जुर्माना करना नहीं 
चाहते । 


( थोड़ो देर सथ लोग सोचते है } 


श्रीविशाखा -हे विर्व आधारे ! मेरी प्राथना है कि पूरी-पूरी बात जानने के लिये 
"दोनों ओर कै गवाहों को बुलाकर मामले कौ तहकीकात कौ जाय, 
फिर उसके अनुसार आप अपना फंस्ला देने की कृपा करें । 


दरबारी. -टीक दै, ठीक है। 
श्रीललिता -ईइध का दूध ओर पानी का पानी हो जायेगा । 


श्रीस्वामिनी- सुनो फरियादी, मूटिजिम को आपके लगाये गये इल्जामों से इनकारी 
है । अब आप अपनी अर्जी की सचाई कै सनरूत मे गवाहों को पेश 
करे । 


रसिकदासी --बहुत अच्छा हजुर ! मेँ अपने गवाह के नाम दजं कराती हूं । कृप 
८ कर दरवार की ओर से उन्हे बलान का समन जारी हो । लिखिए 
मन्त्री जी ! - पहले गवाह सत्य लोक के निवासी महाराज मयूरघ्वज 
दूसरे पाताल के महाराज बलि । तीसरी गवाही त्रज-भूमिवासिनी 

, गोपिर्याँ, जो श्रृति-स्मृति की स्वरूपभूता है, वे देगी । आकाश 
पाताल ओर भूमण्डल तीनों के गवाह मेरी सचाई का सवरत देगे । 


( लिता --(समन सिपादहियों को देकर) सिपाहियो ! ये समन देकर गवाही 
` कोकले दरवार मे हाजिर करो । आज की सभा श्रीस्वामिनो चू“ 














शी माधकवेन्देयूरी गोस्वामी 


श्रामन्मट 
सनाया बौर फिर गस म शा श्रीमुख से अपने साथी-भक्तोको 
प्रभु कहि, नित्यानन्द ! करहु विचार । 
पुरो सम भाग्यवान्‌ जगते नाहि आर ॥ 
दुरध-दान चखल्े कृष्ण यारे देखा दिल । 
तिनवार स्वप्ने आसि यारे आज्ञा कंल ॥ 
यार प्रेमे वश्च ह्या प्रकट हृइला । 
सेवा अद्धीकार करि जगत तारिला ॥ 
यार लागि गोपीनाथ क्षीर चुरि केला। 
कपु र-चन्दन यांर अद्ध चदाइला ॥ 
पुरोर प्रेम-पराकाष्ठा करहु विचार । 
अलौकिक प्रम, चित्तं लागे चमत्कार ॥ 
परम विरक्त मौनी, सर्वत्र उदासीन। 
ग्रामवार्ता भये द्वितीय सङ्क-हीन ॥ 
एइ भक्ति, भक्तप्रिय कृष्ण व्यवहार । 
 बन्िते हो आमा सभार नाहि अधिकार ॥ 


वस्तुतः एेसे वेष्णव शिरोमणि, अनन्य-रसिकचरूडामणि, व्रज रस-कल्पतर- 
स्वरूप श्रीपुरीपाद कौ महिमा कोई भी नहीं जान सकता । जिस समय श्रीमन्महा- 
प्रभु मथुरा पधारे, श्रीकेश॒वदेव के दशन कर प्रेमाविष्ट होकर नृ्यगान कर रहे थे, 
एक वृद्ध ब्राहमण श्रीप्रभु के चरणों मे आकर गिर पड़ा । भ्रीमहाप्रमु ने उसे उठाया 
ओर वह भी प्रेमाविष्ट होकर प्रभु कै साथ नाचने लगा। दरेन के बाद भरीमहा- 
परभ ने उस ब्राह्मण से एकान्त में ¶द्ा-हे विप्रवर | यह्‌ कृष्णप्रमधन तुम्हे कहां 
से मिला ? 1 उस ब्राह्मण ने कदा--एक वार श्री माधवेच्धपुरौ मण करते हए 
मथुरा पधारे थे । उन्होने मु्ञे शिभ्यरूप में अङ्गीकार क्था ओर मेरे घर पर 
निवास किया था । श्रीमन्महाप्रभु यह सुनते ही उसके चरणों पर गिर पड़ । बोले, 
आप मेरे गुरु समान हो । मै आपका शिष्य हूं । " ब्राह्मण ९ स स) 
यह्‌ प्रमाचरण ! मेरा मन कहता है तुम्हारा कुछ ० ४ व व 
एकमात्र करष्णत्रेम वहां वत्तंमान है जहां श्रीपुरी का सम्बन्ध ९ । उनसे सम्ब 
विना कृष्णप्रेम की गन्ध भी कहीं भौर मिलना ^मुर्किल है 
किन्तु तोमार प्रम देखि मने अनुमानि । 
माधवेन्रपुरीर सम्बन्ध धर जानि ॥ | 
कृष्ण्रेमा ताह, यहाँ ताहार्‌ सम्बन्ध । 
,ताहां विना एह प्रभार काह नाहि गन्ध ॥ 


| 
| 
| 
1 
| 
॥ 
| । 














श्रीचेतन्य-भक्तमाल , 


ङ. * ` 
|| >" क) "~अ 


अतः व्रजप्रेम का यदि कहीं आविर्भाव है तो वहां श्रीमाधवेन्द्रपुरी पादक 
परम्परा सम्बन्ध से जानना चाहिए । फिर एेसा कौन गौड़ीय-वेष्णव होगा अथवां 
श्रीमन्मङ्प्रभ सम्प्रदायानृगत वैष्णव होगा जो श्रीमाधवेन्द्रपुरी से अपना सम्बन्ध 
न मानकर किसी अन्य के साथ जोडेगा ? 


श्रौपुरीपाद ने अन्त समय जिस इलोक का उच्चारण करते हए नित्यलीला 

मे प्रवेश किया, उसके सम्बन्ध मे श्रीकृष्णदास कविराज ने कहा है, रत्नो में जसे 

कौस्तुभमणि सर्वोत्तम है, उसी प्रकार वह्‌ रलोक समस्त रसका्य मे सर्वोत्तम है। 

उस रलोक को श्रीराधाजीने रचा ओर उनकी कृपा से उसकी स्पूति हई श्रीपुरी 

की बाणी मे, फिर उसक्रा आस्वादन किया श्रीमन्महाप्रभु ने, इन तीनों को छोडकर 
चौथा व्यक्ति कोई नहीं जो उसके भावों का आस्वादन कर सके- 

( श्रीचेतन्यचरितामृत २-४-२) 


एइ शलोक. कहियादछेन राधा-ठाकुराणो । 
तांर कृपाय स्फुरियाले साधदेन्द्र वाणी ॥ 
क्रिवा गौरचन्द्र इहा करे आस्वादन । 
इहा आस्वादिते आर नाहि चोौथजन ॥ 


वह्‌ इलोकरत्न इस प्रकार है-- 


अयि दीनदयाद्रे--नाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्यसे । 
हद्यं त्वदलोक कातरं दयित भ्राम्यति कि करोम्यहम्‌ ॥ 


हे दीनजन प्रति परम दयालु प्रभो | हे मथुरानाथ | मुञ्चे आपके दशेन कव 
होगे ? हे प्राणनाथ ! आपको देखे बिना मेरा हृदय अति व्याकुलहो रहार, र्भ 
क्या करू ?" 


; , इस शलोक -रत्न का आस्वादन करते हए श्रीपुरीपाद ने संवत्‌ १५७०, फाल्गुन 
द्वादशी के दिन नित्यलीला में प्रवेश किया ।, भापका आविभवि हुआ था संवत्‌ 
१४६६, नाग पञ्चमी के दिन श्रीरंगक्षेत्र निवासी श्रीगो विन्द महज तथा श्री रंगा. 
देवी के घर । इस प्रकार वे १०४ वषे तक पृथ्वीतल पर वत्तंमान रहे । 


श्रीपुरीपाद कौ अनेक रचनायें संभव हो सकती है, किन्तु उनका परिचय 

प्राप्त नहीं हो खका । श्रीमद्रूपगोस्वामी जी ` ने उनके रसमय ` हृदयोदुगारो को 

। पद्यावली मे संगृहीत क्रिया, उनसे उनके भाव-माधुये का कुच आस्वादनाभास हम 
` यहा करते है 






अनङ्करसचातुरो-चपल--चार--नेत्राञ्चल- 
इचल^मकरकुण्डल-स्फुरितकारित-गष्डस्थलः । 
व्रनोट्लसित-नायरी निकर रासलास्योत्युकः- 

समे सपदि मानते स्फुरतु कोऽपि गोपालकः ॥प०, €६॥ 


श्री चैतन्य भक्तमाल 


>*‡ 





अनङ्गरस-चातुरी से जिसके चारु नेत्राज्चल चंचल हो रहै है, हिलते हए 
मकराकृति कुण्डलो की कान्ति जिसके कपोलं पर प्रतिबिम्बित हो रही है, जो 
व्रज की आनन्दमयी गोपियों क साथ रास-विलास करने सै उः द 
ै -विलास करने मे उत्सुक है, एेसा कोई 
अनिवेचनौय श्रीगोपाल शीघ्र ही मेरे मनमें स्फुरित हो ॥ 
कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालक्तं नीपमालकप । 
पालक. सवेसत्वानां लसत्तिलकभालकप्‌ ॥प०, १०४॥ 
कदम्ब-मालाधारी, प्राणीमात्र केः पालक, कस्तूरी-तिलक से विभूषित- 
मरतक श्रीनन्दकूमार का कव मँ दशन करूगा ? 
| पुरो नोलज्योट्स्ना तदनु मरगनाभोपरिमल- 
स्ततो लीलवेणुक्वणितमनु कांचौकलरवः। 
| ततो ¦ विदयुद्वललोवलयित-चमत्कारलहरी- 
तर द्धाल्लावण्य तदत्र सहजानन्द उदगात्‌ (१० १६४॥ 
श्रीललिताजीने श्रीराधा जी से पृद्धा - आपने श्रीकृष्ण को कंसे देखा ? 
| इसके उत्तर में शरी राधाजी कहती है ललिते ! . पहते तो सामने .नीली-नीली सी 
चन्दनी दीखी, फिर कस्तूरी को सुगन्ध अनि लगी, फिर लीलापूवेक वेणुध्वनि मेरे 
कानों में पड़ी, उसके वाद कौधनौ का मधुर शब्द सुनाई दिया । फिर विचुत्‌-लता 
से धिरी हुई अनिवेचनीय चमत्कार लहरी दीी, जिसक्री, तरद्धो से मूत्तिमान 
लावण्य उदय हुभा, फिर तो सहज-आनस्द ही आविभूत हो ¶या ॥ 
अधरामृतमाधुरीधुरीणो हरिलीलामुरली निनाद एषः । । 
प्रततान मनः प्रमोदमुच्चंहरिणीनां हरिणीदुां मुनीनाम्‌ । १०० २०८६॥। 
अधरामृत-माधुरी राशि को धारण कृरने वाले, श्रीकृष्ण की लीला-साविका 
मुरली के उस मनोहर शब्द ने हरिणियों के, मृगनयनी व्रनरमणियो के तथा वन- 
वासी मुनियों के मानसिकआनन्द मे महावर वृद्धि कर दौ ॥ 
सन्ध्यावन्दन ! भद्रमस्तु भवते भोः स्नान ! तुभ्यं नमो, 
भो देवः 1. पितरञ्च तर्पणविधौ नाह क्षमः क्षम्यतापू । 
यत्र॒ क्वापि. निषद्य यादवकुलोत्तंसस्य ` कंसदधिषः, 
स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्य किमन्येन मे ? ॥१०, ७६॥ 
हे सन्ध्यावन्दन ! तुम्हारा कल्याण, हो। हे स्नान | व 
है॥ हे देवताओ्ैहे पितरो ! म आपका तण करने को अव समर्थ नही ¢ ॑ 
आपं क्षमा कीजिए । अव तो मँ जहां कीं भी एकान्त मे वेठकर यादवकरल 
पापरहित हो जाऊंगा । श्रीकृष्ण ¦ 
कंसारि श्रक्ष्ण का वारम्बार स्मरण करता हज १ हत ह, 0 
ष्मरण से ही मै अपने को कृतार्थं मानता ह अन्यान्य साधना स यु 


प्रयोजन नहीं है ॥ 





9 [ ष्व 
 ॥ भीचेतन्य-भक्तमाल । ऋ 


श्री ङ्श्वरधरुरी गोस्वामी 


श्रीपादमाघवेन्रपुरी के प्रमुख प्रिय शिष्यथे श्रीर्ईदरवरपुरी जी । लौकिक- 
लीला में श्रमन्महाप्रर के प्रति गुरु-भावापन्न-मक्त-श्ुला मेँ आप उनके दीक्षा- 
गुरु थे । 

गौरगणोह श्यदीपिका (२३) का कथन है-- 


तस्य॒ िष्योऽभवच्छ्रीमानीश्वरास्यपुरी यतिः । 
कलयामसि श्रद्धारं यः श्वद्धारफलात्मकः ॥ 


श्री माधवेनद्रपुरी जी के शिष्य यति श्रीरईखवरपुरी नाम के शिष्य हुए, उन्होने 
श्रृ गार-फलस्वरूप होकर श्य गार-रस का विस्तार किया । 

जसा कि पहले कहु-आए हैँ श्री माधवे्दरपुरी जी दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं 
श्य गार रसो के उज्ज्वल फल को धारण करनेवाले थे । उनके शिष्य श्रीअदं ता- 
चाये जी दायस्य एवं सख्य रसफलात्मक थे । उनके शिष्य श्री रंगपुरी जी वात्सल्य 
रस फलरूप थे । उसी प्रकार श्रीरईर्वरपुरी जी साक्चात्‌ श्य गार-रसफलस्वरूप थे | 
इनमे मधरुररसमयी रागानुगा-भक्ति का पूणंतम प्रवेश था। इन्होने उसका अपने 
शिष्यो मे सञ्चार किया तथा सवत्र प्रचार-प्रसार भी किया । 

करमारहह ( हालिसहर ) ग्रामनिवासी रादृदेशीय कुलीन ब्राहमण वंश मे 
श्रीर्यामसुन्दर आचाय कै घर इनका जन्म हुआ । यथा समय इन्होन विद्याध्ययन 
किथा । वेदवेदान्त आदि समस्त शास्त्रं मे आप निष्णात हो गए । शास्वाध्ययन कै 
फलस्वरूप संसार को असा जानकर गृह का इन्होने व्याग कर दिया । तीथं रमण 
कै समय इन्हं श्रीमाधवेन््पुरी का दशन प्राप्त हुआ । इन्होंने उनसे संन्यास ग्रहण 
किथा । उन्होने ही इन्हे सन्यासाश्रमोचित्त "ईडवरपुरी! नाम प्रदान किया । सदा 
श्रीगुरुदैव की चरण सेवा करते हुए उनके अन्तरङ्ग॒शिष्य होकर उनके पास 
रहते थे । 

श्रम विलास के मत में श्रीनिताई्वाद को उनकी १२ वषं कौ आयु में पिता- 

मात्र से भिक्षाकी दक्षिणा के रूपमे घर से निकाल ले जानि वाले यही श्रीईस्वर- 
दलो व। व 
एक बार श्रीपुरी जी मण करते हए राद्देश मे एकचाका गाव में पच, 
जहां श्रीनित्यानच्दश्रभु के पिता-माता श्रीहाडाई पण्डिति- पद्मावती रहते थे । उस 
समय श्रीनिताई केवल १२ वर्ष के ही थे । श्रीहाडारई-पण्डित संध्या के सम्य बाहर 
निकले ओर अषने चेत पर जा रहे थे । सामने देखा एक महा तेजस्वी संन्यासी । 


] श्रीचेतन्य-भक्तमाल 
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` धोगरतिनिरोधेन समौ कत्वा, 


श्रीमदभगवद्गीता 
कएसक्तोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदिरात्मनाम्‌ ॥२६॥। 
साराथेवषिणी-टीका- ज्ञात त्वं" पदार्थानामप्राप्तपरमात्मज्ञानानां क्रियता 
कालेन ब्रह्मनिर्न्वाणसुखं स्यादित्यपेक्षायामाहू- कामेति, यतचतसामूपरतमनसां 


क्षणलिद्धशरीराणासिति यावत्‌, अभितः सञ्रतोभावेनेत्र वर्तत एवेति ब्रह्मनि- 
व्वाणि तस्य नैवातिविलम्वमिति भावः ॥२६॥ | 
अनुवाद--काम क्रोध से रहित, चित्त पर विजय पाने वाले, आत्मतत्व को 
जानने वाले यतियो को सवेतोभाव से ब्रह्म-निर्वाण प्राप्त है ॥२६॥ 
तात्प्ं--जिन्होने हत्वं' पदार्थं का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, परन्तु पर- 
मात्म-जञान प्राप्त नहीं हभ है, उनको कितने समय के पश्चातु ब्रहम-निर्वाण सुख 
मिलता है ? इसके उत्तर मे यह रलोक कहा गया ह कि जिनका मन शान्त हो 
चुका दै, ओर जिनका लिद्धं शरोर क्षीण हो गया, है, अर्थाव्‌ पांच प्राण, पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, पाच तन्मात्रा, मन ओर वुद्धि--इन १७ तत्वों का सूक्ष्म शरीर क्षय हो 
चुका ह उनको ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करने मे अधिक देर नहीं है । 
स्पर्शच्छित्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चे वान्तरे स्‌ बोः । 
पराणापानौ समो कत्वा नाक्ताभ्यन्तरचारिणौ ॥२७॥ 
धतेन्द्रिथसनोबुद्धिसुं निसोक्षिपरायणः । 
विगतेच्छाभय्करोधो यः सदा मुक्त एव खः ॥२८॥ 
तारा्थव्षिणी-टीका- तदेवमीश्वरारपित निष्कामकर्म्मयोभेनान्तःकरणशुद्धिः, 
ततो ज्ञानं "ववं" पदा्थंविषयकम्‌, ततः तत्‌" पदाथंज्ञाना्थं भक्तिः, तदुत्थज्ञानेन गुणा- 


` तीतेन ब्रह्मानुभव इत्युक्तम्‌ । इदानीं निष्कामकम्मयोगेन शुद्धान्तःकरणस्याष्टाङ्ग- 


योगं ब्रहमानुभवसाधनं ्ञानधोगादप्युक्ृष्टत्वेन पष्ठाव्याधिः व र्लोक- ` 
` स्पर्शानिति । बाह्य एव शब्दस्पशेरूपरसगन्धाः स्पशंशब्दवाच्याः। मनसि 
८ न्ते तानू, तस्मान्मनसः सकाशादुवहिष्छत्य विषयेभ्यो मनः परत्याहू्थे- 
१ ५ बरनत मध्ये कृत्वा नेतरयोः सम्पूणेनिमीलने निद्रया मनो- 
त्यथः । चक्षुश्च्‌ भ हिः प्रसरति । तदुभयदोषपरिहाराथमद्ध निमीलनेन भर्‌ मध्ये 
लीयते स | -(निदवासरूपेण तासिकयोरभ्यन्तरे चरन्तौ प्राणापानावृदरध्वा- 
हृष्टि निधायौच्छवास- य॒ता वक्षीकृत्य इन्दियादयोः थेन सः ॥२७.२८॥ 
सम्पुणं वाह्य विषयों को सन से त्यागकर नेवहष्टि को 
र मध्य भँ स्थिर करक तथा नासिका मे विचरने वाले प्राण बौर सपा 
भ-कुटीकेमच्य मन ओर वद्धि को जीत लेने वाला मोक्ष परायण जो वनि 
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अनुवाद ~ स्पर्शादि सः 


को सम करके इन्दिय, 
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दै एवं जो इच्छा भय तथा क्रोवसे रहित हो चुका है, वह्‌ सदा मुक्त ही 


है ॥२७-२=॥ 
तात्पयं--इस प्रकार ईर्वरापित निष्काम कर्मं योगसे अन्तःकरणशुद्धि, 
. तत्पश्चात्‌ त्वं" (जीव) पदाथ का ज्ञान, उसके वाद "तत्‌" पदार्थं (परमात्मा) के 
ज्ञान कै लिये भक्ति, उस भक्ति से उत्पन्न गुणातीत ज्ञानके द्वारा ब्रह्मानुभव प्राप्त 
होता है, एेसा कहा गया है । अब निष्काम कर्मयोग द्वारा शुद्धान्तःकरण वाले व्यक्ति 
के लिए अष्टांगयोग ब्रह्मानुभव का साधन ज्ञानयोग से भी उक्करष्ट है, यह्‌ वताने 
के लिये छठे अध्याय के उपक्रम स्वरूप ये तीन इलोक अन्त में कहे गये हैँ । शब्द- 
स्पशे-रूप-रस-गन्ध ये पाचों बाह्यस्पदं माने गए हैँ । येमनमें प्रवेश्य करते है १ 
इसलिए इनको सन से बाहर निकाल कर अर्थात्‌ विषयों से भ्रनको दुर करके 
ओर ने्रोंको दोनों भ्रूवोंके मध्यमे स्थापित करना चाहिए, क्योकि नैवोंको 
पूणंतः बन्द करने से निद्रा आने की सम्भावना रहती है ओर समन लीन हो जाता 
है ओर नेत्र खोलने से'मन बाहर धरुमता है । इन दोनों दोषो को दूर करने के लिए 
 अधृ-खुले नवो से मध्यमे हष्टि स्थापित करके उच्छवास तथा निवास रूप 
लाषिका में घूमने वाले प्राण तथा अपान की ऊपर एवं नीचे की गति को रोक्र कर । 
समान करना चाहिए । इस प्रकार इन्द्रिय मन वृद्धि को वशम करने वालाजो 
पुरुष है, वह्‌ मुक्त है ।।२७-२८॥ | 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवंलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२९॥ 
साराथंवषिणी-टीका- एवम्भूतस्य योगिनोऽपि ज्ञानिन इव भक्तय्‌ स्येन | 
परमार्मन्ञानेनेव मोक्ष इत्याह- भोक्तारमिति । यज्ञानां कम्मिकृतानां तपसाज्च | 
ज्ञानिकृतानां भोक्तारं पालयितारमिति कर्म्मणां ज्ञानिनां चोपास्यम्‌, सव्वंलोकानां | 
महैर्वरं महानियन्तारमन्तर्थ्यामिनं योगिनामुपास्यम्‌, स्व्वैभतानां युहुदं कृपया 
 स्वभक्तदरारा स्वभक्तच्‌.पदेशेन हितकारिणमिति भक्तानामुपास्यं मां ज्ञात्वेति सत्तव- 
गुणमयज्ञानेन निगु णस्य ममानुभवासम्भवात्‌ “भक्तयाहमेकया ग्राह्यः इति 
दुक्त: । निगु णया भक्तयं व योगी स्वोपास्य परमात्मानं मामपरोक्षानुभवगोचरी- 
कत्य शान्ति मोक्षमूृच्छति प्राप्नोति ॥२९॥ , 


` निष्कामकम्मणा ज्ञानी योगी चात्र विमुच्यते । 
ज्ञात्वात्मपरमात्मानाविव्यध्यायाथं ईरितः ॥ 
इति साराथवरषिण्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । 
गीतासु पञ्चमोऽध्यायः सद्धतः सद्धतः सताम्‌ ॥ 
॑ अनुवाद-मेरे को सभी यज्ञ-तपस्यादि का भोक्ता तथा सम्पूणं लोकों के 
.. ईश्वरो का भी ईश्वर एवं समस्त प्राणियों का स्वा्थरहित भित्र जान लेभे पर 
मनुष्य शान्ति (मोक्ष) को प्राप्त करलेतादहै॥२९॥ : 
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तात्पयै--जानी की तरह उसी प्रकार योगी कौ भी भक्तिसे उत्पन्न पर 
त्मज्ञान के द्वारो मुक्ति होती है-इस अन्तिम इलोक मे यही कहा ह 6 गा | 
वानू ने कहा--केमियो हारा किये गए यज्ञोका तथा ज्ञानियों द्वारा की त 
तपस्याजा का भाक्ता अथात्‌ पोषणकर्ता भँ हं । कर्मी-्ानियों का उपास्य, सवेलोकों 
का महेर्वर अथात्‌ महानियन्ता अन्तर्यामी, योगि का उपास्य, सम्पण प्राणियों का 


` सुहृद्‌ अथात्‌ कृपापूचक अपने भक्तों द्वारा अपनी भक्ति का उपदेश दिलाकर हित 


करन वाला म॑ ह्‌; भक्ता के उपास्यरूप में मञ्चे जानना चाहिए । क्योकि ज्ञान का 
स्वरूप दै सत्वगुण, उससे मृज्च निगुण का अनुभव असम्भव है । मेरे ही वचनै 
कि “भँ एक मात्र भक्तिसे ही ` प्राप्त होता ह" ॥भा०११।१५।२१॥ अतः निगरणं 
भक्तिद्वाराही योगी अपने उपास्य परमात्मा रूप मज्ञं को अपरोक्ष रूपें 
अनुभवगोचर करके गान्ति या मोक्ष को प्राप्त करते है ॥२६॥ 


निष्काम कमं द्वारा ज्ञानी जीवात्माके ज्ञान को ओौर योगी परमात्मा के 
ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करते है, इस अध्याय में यही सिद्धान्त किया , 
गया है। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के पांचवें अध्याय.की साधुजन-सम्मत 
भक्तजनानन्ददायिनी सारार्थवषिणी टीका का अनुवाद पुणे हभ । 


इति श्रीमहाभारते शतसाहुस्चां संहितायां ` वेयासिक्यां भीभ्मपव्वेणि 
श्रीभगवदुगीतासूपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाज्जु न सम्बादे 
कम्मं-संन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


इति धीमद्भगवद्गीतोपनिषद्‌भाष्ये पञ्चमोऽध्यायः । 
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छल्ठोऽदयायः 
४ 
श्रौ भगवानुवाच- 


अनाशितः कसेफलं कार्यं कमं करोति यः । 
स संन्णापी च योगी चन लिरशिनं चाक्रियः ।\१। 


साराथैविणी-टीका -- षष्ठेषु योगिनो योगप्रकारविजितात्मनः । 
मनसरचञ्चलस्यापि नेडचल्योषाय उच्यते ॥ (१) 
अष्ठाङद्धयोगाभ्यासे प्रवृत्तेनापि चित्तशोधंकं निष्कामकम्मं सहसा न 
त्याज्यमित्याह कम्मंफलमनाध्ितोऽनपेक्ष्यमाणः का्यंमवश्यकत्तव्यत्वेन शास- 
विहितं कम्मं यः करोति, स॒ एव कम्मफलसन्न्यासात्‌ संन्यासी, स एव विषयभोगेषु 
चित्ताभावात्‌ योगी चोच्यते । न च निरग्निरग्निहोव्रादिकमेमात्रत्यागवानेव सन्त्या- 
स्युच्यते । न चाक्रियः दंहिकचेष्टाशून्योऽद्धं निमी लितनेत्र एवयोगी चोच्यते ॥१।। 

। अनुवाद श्रीभगवानूः बोले, जो कमफल को न चाहता हु करने योग्य 
कमे को करता है, वही संन्यासी तथा योगी है, केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा 
क्रियाओं को त्यागने काला संन्यासी या योगी नहीं हे ॥१॥ 

तात्पयं--इस छे अध्याय मे विजित्मत्मा योगी के योगप्रकार, तथा चंचल 
मन को.निरचल करने कै उपाय कहे गये हैँ ।। (१) ॥ 
अष्टांग योग के अभ्यास मे प्रत्त होने पर भी चित्त के रोधक तिष्काम- 
कमं को सहसरा नहीं व्यागना चाहिये । कफल की अपेक्षा न करता हुमा कतव्य 
` कम करना ही चाहिए । शास्वविदितः कर्म _का जो करता है, वही कफल त्याग कै 
कारण सन्यासी है ओर वही विषयभोगों में चित्त के अनासक्तं होने के कारण योगी 
कहा जाता है । किन्तु अग्तिहोवादि कमंका त्याग मात्र करने वाला तिरग्नि 
यासी नहीं कहा जाता है, ओर देहचेष्टारून्य अधेखुले नेत्रो वाला व्यक्ति भी 
योगी नहीं कहा जाता ॥ 


यं सन्या मिति प्राहुर्योगं तं किद्धि पाण्डव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥।२॥। 


„ ˆ साराथव्षिणी-टीका--कम्मेफलत्याग एव सन्न्यास-शब्दाथः, वस्तुतस्तथा 
 विषपेभ्यदिचत्तनैदचल्यमेव योग-शब्दाथं । तस्मात्‌ सन्यास-योग-शव्दयोरेकाथ्यमे 
वागतमित्याह- यमिति । असंन्यस्तो न संन्यस्तस्त्यक्तः संकल्पः फलाकाङन्ला 
 विषयभोगस्प्हा येन सः ॥२॥ 


श्रीमदभगवद्गीता, ६-१--२ 
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। "जा 
| [ पुनजन्म को सत्य-कथा | 


परिणाम क्छ दुष्क्म क्रा, 


ले°--श्रीमदन मोहन शर्मा 
1 । ५. 8 ॥ 
सन्‌ १६२१ के मई माह्‌ मे मुञ्चे देहरादून रेल" दारा कलकत्ता से हर्छरर 

जाना पड़ा । मागम हपद्रार के लिए कृ एेसे व्यक्ति भी रेल मे सवार होते है 
जिं न =- = ५ ५९ ~ ~. ~ =, 
नके सिर मुण्ड हए शोकग्रस्त चेहरे तथा सते मे लाल कपडे कौ थैली लटकाए 
होते द । ये अपने मृत-सम्बन्वियो की अस्थियां गंगाजी मे वहानि तथा श्राद्ध पिण्ड 
दान कराने जाते हैँ । 


. भ्रातःकाल का समय था, म अपनी ऊपर कौ वथे से जागकर नीचे की सीट 

। पर वठ गयाथा। सामने कौ सीट परटेसे ही दो व्यक्ति, जिनके गले मे अस्थियों 
| कौ लाल थे'लयां लटक रही थीं, उदास-बोक्िल-मन से वेढे बाते कर रहै थ, तथा 
| कभी-कभी आंसू भी पोते जाते थे । इनमें एक वृद्ध आयु ७०-७५ कै लगभग गौव 
| के किसान से लगते थे, दूसरे अन्दाज ३५ वर्षं के उन्हीं के परिचित मालूम होते 
थे । मेरी हृष्टि उन्हीं पर जमी हुई थी तथा चिन्त-सन से उनकी बातों म रुचि ले 
रहा था । युवक अत्यन्त दुःखी था । वृद्ध किसान उमे समज्ञा रहा था । मेने भी 
उसे सान्त्वना दी, ओर समज्ञाया । मृञ्चे समञ्ाते देख, व्रदध महाशय मूचे सम्बो- 
धित कर वोन, “वात्र जी ! इसका छोटा भाई ही गुजरा है, जबकि इकर ओर 
कई भाई है । परन्तु मेरा तो २२ वर्षीय विवादित इकलौता लडका गुजस है, जिस 
के कोई सन्तान भी नहीं है, तव भी मृञ्े कोई एेसा शोक नहीं है ॥ मेरा तौ जे 
/ ‹ शनिरचर्‌ चला गया, देशा हृटी । बहत देर से सँ इमे भोजन करने कौ कह र्हा 
। ह, यह मानता ही नहीं । दोपहर हौ गई मले तो शव लग र्दी & सोभ तो लाता 
हैतू्‌खाचाषेनाखा।” यू कह वह रोटी की पोटली लोलते हुए मुज से बोला 
"मरने वाने के पे मरा तौ जाता नहीं माजन तो कल या परसौ लाए? जीने 
लिए पेट की चक्कीयें तों कख डालना ही पड़ेगा 2 मैने कहा, “बाबा तुमने | 
अपने लडके को शनिर्चर कंसे बत।या ? ' किसान ने कहा “साला, भेरा स त 
निकाल कर चला गया मृन्ञे कीं का न रखा, यदि कुच दिन ओर जीता तो ५८ ष. 
क्या दुदंशाःहोती, इसे तो भगवान्‌ ही जानते ? अच्छा हमा जो चला गया ॥'' ग 
कहकर, रोकृर अपनी करुण कहानी सुनाने लशा | 


“वा जी ! मै एकत साधारण किसान अपनी छदी-सी जमीनःमे 





सेती-बाडी | 


। शरीहरिनाम, नवस्र-८र२ । | -२५ ४ 


कर गुजारा करता था । मै, मेरी पत्नी ओर एक विधवा बड़ी बहिन केवल तीनं 
ही प्राणी थे। वहिन मेरे साथ चेतमें ही काम करती, वहां एक ज्लोपड़ी म हम 
रहते थे । गर्मी के दिन थे । एक दिन सन्ध्या को बड़ जोर का अन्धड़ आया, ओर 
वर्षा भी होने लगी । अन्धेरा भी हो रहा था, देसे समय मे एक व्यापारी द्कान- 
दार आया, ओर अपने पास जोखम बताकर रात को जञोपड़ी में ठह्रने का आग्रह 
करने लगा । प्रायः दुकानदार उधारी का रुपया उगाहने इधर इस मार्गं से आतै- 
जाते. रहते.थे । समय की स्थित्ति को देखते हए, हमने उसे ठहराया, भोजन कराया 
जौर सोने कौ व्यवस्था करदी । व्यापारी लोग, गाव वालो को, विशेषकर किसानों 
को अधिक विरवसनीय समक्ञते हैँ । परस्तु बहनि के मनमे लोभ आ गया । लोभ 
पापका वाप ह । उसने मुञ्च से कहा, रात को इसके सोने के वाद इसे मार कृर 
खेत मे गाड दे, कौन देखता है ? इसके रुपए में अपनी सव गरीवी घुल जाएगी ।'* 
मेने बहिन को बहत समृञ्ञाया, कि इसने हम पर पूणं विश्वास किय' है । विपत्ति 
के समय हमारी शरण मेँ आया है । यह इसके साथ वड़ा विश्वास-घात होगा । 
, यह्‌ एकं जघन्य भीषण-पाप है जिसके लिए भगवान हमे कभी क्षमा नहीं करेगे । 
ह्मे घोर नरक यातनाये भोगनी पड्गी । पर न्तु बहिन परतो “लोभ का भूत" 
सवार था। मेरे समञ्ञाने का उस पर कोई असर नहीं पडा, अपितु उसने मृङ्ञे 
आौर भी अत्यधिक प्रलोभन दिए । ` इहलौकिक सुख बताकर, ` दानादि से सब 
पाप-कमं धरुल जाते है, एेसा कहकर, मृज्ञे भी दृष्कमं करने पर विवज्ञ कर दिया ॥ 
अतः हम दोनो (भाई वहिन) ने मिलकर उस व्यापारी की रात में हुत्याकर, ला 
को वेत मे दफना दिया । उसका आज तक किसी को पता न चला । उसके पास 
से लगभग आठ हजार रुपए निकले ?" 
उस रुपए से हमने ओर अधिक जमीन खरीदी, लेती-बाडी वदी । कारोबार 
बढाया बडे किसानों मे गिना जाने लगा; रुपया कमाया । बहिन गुजर गई । 
फिर मेरे एक सुन्दर. हृष्ट-पुष्ट लड़का हृभा। उसका पालन-पोषण वडे लाड-दलार 
“ से सुब खचं करके हुआ । रुपया उसकी रचि के अनुसार खुब खचं किया जाता, 
एक ही तो सन्तान थी । २० वषे कौ आयु में उसकी शादी अच्छ घराने की सुन्दर 
लड़की से करदौ । लगभग एक वषं बाद वहु बीमार पड़ा । बड़ा इलाज कराया । 
पैसा पानी की तरह बहाया । उसको बचानेके लिए जी-जान से चेष्ठा की । मकान 
वेत जमीन आदि सब विक गये । इकलौता, विवाहित जवान लडका मृत्यु के 
मख भे जा रहा है, मोहवश दुःख कौ कोई सीमा नहीं । इसी दुःख ओर चिन्ता 
मं उसकी माँ भी मर गई । वह एक वषं बीमार रहा, ` जो कुलं इन २०-२२ वर्षो 
म कमाया, सव उसकी बीमारी पर लग गया आथिक दशा अत्यन्त खराव हो गई, 
कजं (उधार) लेते शमं आती थी । पुत्र-वधू को देखकर रोना आता धाः 
` बिचारी दिन-रातत पति कौ चारपाई के सिरहाने बैठी मौन ओंम बहा कर सेवा 


करती रहती । | 
~< 246 
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दिन देसी स्थिति भी आ गई कि भेरे पास केवल एक पाच रुपए का 
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नोट ही वचा, जौर वह्‌ अन्तिम सस ले रहा था। भै उसके पास वाथा हि 
र वह्‌ ह काका | तुम्हारी जेव सें एक पाँच का नोट है न २ र 
खाने की इच्छा ठौ रही है ने सोचा कि इसत अन्तिम इच्छा भी पूरी न 
सो गावि मे सेव मिला नही, शहर जाकर सेव लाया । सेव लाकर स वोला 
“काका ! तुम मुज्ञ पहचानते हो, भँ कोन हूं ? भँ वह दुकानदार ह ` जिसकी 
तुमने २५ वषं पुवं खेत मेँ अपनी वहिन के साथ मिलकर ` हृत्या की ध । मेरे ठ 
हजार स्पए्‌ ले लिए थे, सो मेँ अव अपने सव रुपए व्याज सहित वसूल करके जा 
रहा हुं । " मने पूत्र-बधरू को ओर इशारा करके कहां “कि इसं विचारी लडकी ने 
लुम्हारा व्या विगाङ़ा है जिसको तुम अनाथ द्‌ःखियारी करके छोड जा रहै हो ? 
उसने कहा, “यह तुम्हारो वह्‌ बहिन है, जिसने तुमको उस दुष्कमं करने में उक- 
साया, ओर सहयोग दिया, सो अब तुम ही सम्हालो इसे ५ यहु कहकर उसने 
दम तोड़ दिया, मृत्यु को प्राप्त हुभा । 


पै २५ वष पुवं कौ सव घटना अपने सुख ओर उसकी विमारी मे भ्रूल चुका 
था, सो अब आंख खुली, अब शनेः शनेः याद आया, अव पदताने से हाता क्या हे ? 
जो किया सो तो इस लोक भौर परलोक मे भोगना ही पड़गा ? उक मरते का 
मुञ्े कोई शोक नहीं, इसलिए मैने उ्तको शनिर्चर कहा । 





श्रीराधादामोदरं अस्दिर, श्रीवृन्दावन में | 
श्रीभागवत-कथा ` 
, + 
दि० २८ अक्टूबर से ३० नवम्बर तक नियम-सेवा के उपलक्ष्य मे. 


प्रतिदिन सायं ५ से ६ बने तक । 
श्रीकष्ण-कथामृत,कौ वर्षा कर रहे है 


पृञ्यपाद्‌ स्वामी मक्तिदीपक जी | महारज 
' अद्भुत व्याख्या गस्भीर सिद्धान्त सरस-शेली ॥ 
` .। आष भी लाभं उढावें' 
` ° 


सौहरिनाम, नेवम्बर~-०२ 





असदाचार, अनेतिकता, अधमे, अन्याय & 
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आदि . आसुरी-पम्पदा पर 
सदाचारः नैतिकता, भप न्याय 
आदि देवी-सम्पदा के राजा 
` भगवान्‌ भरी सीतापत्ति-राधवेन् फे 
नित्य -विजयालखक-परवं पर 
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श्री रामरिखदाच नी फरसदामयुरिया 
बस्वह्गं 
धन्यवाद । 
श्री रमेशचन््रजी अथवाल, आगरा तै 
मर्डल की संरज्षता स्वीकार कर 
हमे आभार प्रदान कियादै। 


+ = 


^ 
अप भी म॑रुडलं कै 
संरततक वनं १००१) र. भेजकर 
मण्डल हारा परकथित साित्य तथा _ 
१२ अङ “श्रीहरिनाम" कै प्रति वषे प्राप्त कर । 
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 शीहूरिनाम, नवम्बर-०२ 


भरी रा्चारससुदाक्निधि या राधाद्चुधानियि 


( पूव क्रमागत ) । 


ङ° शुकरुम्तला अग्रवाल एम. ए. 
पी. एच-डी, साहित्यरल्न' 
[] 


श्रीराधारससुधानिधि-रचना की भाषा, छन्द-योजना ओर भाव श्रीप्रवोधा- 
नन्द सरस्वती कौ अन्य काव्य-कृतियों-वृन्दावनमहिमामृतमु, चेतन्यचन्रामृतम्‌ तथा 
संगीतमाधवम्‌ आदि के पणं अनुरूप ओर साम्य में है । राधारससुधानिधि के कुछ 
रेलोक तथा कुछ पक्तियां यत्‌किचित परिवतंन के साथ संगीतमाधवम्‌ मे प्राप्त 
हते है; देखिये :-- 


गता दूरे गावो दिनमपि तुरीयांशमभज- 


हयं यातु क्षांतास्तव च जननी वत्मनयना । 
अकस्मात्तूष्णीके सजलनयने दीनवदने, 
लुठत्यस्यां भमौ त्वयि तहि वयं प्राणिनिषवः ॥ 
| -- राधारसयुधानिधि, एलोक संख्या २२९ ` 
गत द्रे गावो दितम्रपि तुरीयांशमभजद्‌, 


वथं कषुतक्चामाः स्म स्तव च जननी वत्म॑नयनः । 
अकस्मात्तृष्णीके सजल नयने दीन वदते, 


` त्वयि त्यकत्वा खेलां नहि नहि वयं प्राणिनिषवः ॥ 


-संगीतमाधवमु, श्लोक संख्या ५० 
एवं 
अतंगजयमंगलध्वनितकिकिणींडिण्डिम, 
स्तनादिवरताडनेनंखरं दन्तघातयु तः । , 


अहो चतुरनाग रीनवक्रिशोरयोर्मजुले, 
निक्रु जनिलयानिरे रतिरणोत्सवो जम्भते ॥ ` 


-राधारसयुधानिधि, रंलोक संख्या २२१५ 


अहौ मूखर पुर तूप्रकर किकिणी--डिण्डिम- 
स्वनादि वरतानैर्नश्वर-दन्त ` घातयतः । 


सदृद्धर _ _ मदान्धयोनैवनिक्कञ्जपु जजिरे, ` 

तद्दमूत ` किशोरयोः सुरत संगरौ जुम्भते ॥ 

--सङ्धीतमाधवमू, लोक संख्या २० 
तथा 
सा दरानन्डोन्मदरसघनप्रेमपीगुषसूरतेः ।" 

। --साधारसयुधानिधि, श्लोक संख्या २ १३ 

“सान्दरानन्दोज्ज्वल रसमय प्रेम पोष सिन्धो ॥ 
। --चैतन्यचन्द्रामृतम्‌, श्लोक रलोऽ ६१ 
राधारससुधानिधि की भाव-सामग्री श्रीप्रवोधानन्द सरस्वती के अन्य ग्रन्थ 

, ~-इन्दावनमहिमामृतम्‌ से साम्य रखती है-- 


पदेनैव सदापराधिनि महन्सा्गे विरुद्धच त्वद 
काशे स्नेह जलाकुलाक्षि किमपि प्रीति प्रसादीकुर ॥ 
-- राधारससुधानिधि, शलोक सं° २७० 
अतिसाहसमाचरितं विरुध्य गुखलास्चविदर्येः । 
त्वयि बरन्दावन ! वासायेद्ियवशमप्यतो न हि त्यज साम्‌ ॥ 


. एवं 
+ “राधेति सिद्धमन्त्र हयक्षरमुच्चा्थं किन सिष्येयप्‌ 
1... ४ --दृन्दावनमदहिमामृतम्‌, ५।१३ 
| । “राधानामसुधारसं रसयितु -जिह्वास्तु मे विह्वला ॥'” 
व `. --राधारससुधानिधि, इलो० सं० १४२ 







११ 
क) 


--वृन्दावनमडिमामृतम्‌, ८।१४ 


 “तस्नीलपीतं मिथुनं चकास्ति < . 
। --राधारससुधानिधि, अ 
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(शोषाकरोऽहं युणलेश्ञहीनः सर्वाधमो दुलंभवस्तुकाक्षी ।' 
--वृन्दावनमहिमामूतम्‌, १७।३१ 
भाव साम्धकी ही भांति रेस अनेक शब्द हैँ जो उनके अन्य ग्रन्थो मे भी 
युक्त हए ह--साद्रानन्द, महामधुरांगभंगि, कलाकेलि, नखचन्द्रच्छटोवया, साधुय- 
सामा, महारसनिधि आदि। 

न राघारससुधानिधि में श्रीप्रवोधानन्द सरस्वती ने अन्य रचनाओं की ही 
भा।त छन्दाका प्रयो किया हे । शाह्‌ ल-विक्रीडित कविका प्रिय छन्द है । इस छन्द 
का प्रयोग उन्होने अपनी रचनाओं मे सर्वाधिक.किया है । । राधारसयुधानिधि के 
भा २७२ श्लोकों मे से ६६ श्लोकों मे शादू लविक्रीडित छन्द र॥ 

भाषा कौ हष्टि से यह्‌ ग्रन्थ संस्रेत भाषा मे लिखा हआ ह । शरौ प्रबोधानन्द 
सरस्वती संस्छृत भाषा कै प्रकाण्ड पण्डित ये । उनके द्वारा लि हृए समस्त ्रन्थ, 
काव्य, टीका, व्याख्यां सव संस्कृत भाषामें ही निबद्ध है । श्री हित्तहरिवंशजी ने 
संस्छृत में कोई रचना नहीं लिखी । अतः संस्कृत मे विरचित इस ग्रन्थ को उनकी 
रचना कंसे माना जा सकता दै ? इस प्रकार भाषा के स्वर श्रीपरवोधानन्दजी को ही 
राधारसंसुधानिधि का रचियता स्वीकार करते है । 


+ स्वना-काल--राधावल्लभियों का कथन है कि छः माह की बाल्यावस्था भे 
€ ~-प्ाष्मासिक छत श्रीमद्राधारससुधानिधिः--हितहरिवंशजी के मुखपद्च से राधा- 
टुसुशुधानिषि विनगंत हई थी, जिसे उनके ताऊ भीसिहाश्रमजी ने लिपिबद्ध 

किं । किन्तु तकं की हृष्टि से इस चमत्कार पर विवास नहीं किया जा सकता । 
साथ ही ताउजी का संन्यासी हकर गृहस्थ मे रहना भी सम्भव नहीं ह । 

५ सम्प्रदायः मे दीक्षा ग्रहण करने के उपरान्त की रचना ही सम्भरदाय मे मान्य 
होती हे । श्रीहितहरिवंजी को मंत्र की ध्ाप्ति स्वप्नावस्था से श्री राधाजी के हारा 
हई थी, किन्तु छः माह की अवस्थ मे वे दीक्षित नहीं थे । अरीक्षित अवस्था की 
रचना वैष्णव समाज मे मान्य नह होतो । अत र्चनाकाल का यह स्वरं धीहित- 
हरिवंशजी के प्रतिङ्कल ही स्षछृत होता है । ५ 

€ रचना-स्थान--भ्री राधारसुधानिंधि मे प्रयुक्तं वात्यावली 
रचना कां स्थान वृन्दावन स्थिर होता है-- । 


“महिमा एष ु्दावनर ।*--राधारससुधानिधि, इ्लो° सं० २९१ ` 


से इसकी 


॥ 


“हा कालिन्दी 'त्वयि मम निधि ।*-राधारससुधानिधि, रलोऽ २६३ 


श्रीह रिवंशषजी का जन्मस्थान बाद ्राम है। ५ 


्रीहितहरिवंशजी ते हितचतुरासी के एकं एक पद पर अपनी. छप दीहै। 


राधारससुधानिधि मेँ वह छाप कहीं भी नही है । शीपरनोधाननदत स्वती ते अपनी 
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किसी रचना मे अपना नामोल्लेख नहीं किया । अतः इस रचना से भौ अपनानाम 
अंकित नहीं किया जिसके फलस्वरूप इस रचना का "रचनाकार ही विवादास्पद 
हो गया । 

राधारससुधानिधि में किसी ए्लोकमे, कहीं भी श्रीहितहरिवंश जी के 
आराध्यदेव श्री राधावल्लभ का उत्लेख नहीं हुआ है । चैतन्य सम्प्रदाय कौ आद्या 
राधामाधवका ही सवत्र प्रयोग हुभा है। इस कारणसेभी राधारससुघानिधि 
श्री हितहरिवंसजी की रचना नहीं कही जा सकती । 


विषयवस्तु के आधारपर भी राधारससुधानिधि श्रीहितहरिवंश जी की 
रचना नहीं हो सकती । इस ग्रन्थ कौ विषयवस्तु श्रीहितहरिवंशजी के सिद्धान्तो 
कै अनुरूप नहीं है । स्वकीया, परकीया, विरह, मिलन एनं स्व-पर भेद रहित 
' तित्यविहार रस ही हित महात्रभजी का इष्ट तत्व है ।" परन्तु राधारससुधानिधि 
मे तो स्वकीया परकीया विरह्‌, मिलन भावों काही वाहुल्य है । तब इस रचना 
कै रचयिता श्रीहितहरिनंश ज। कंसे हो सक्ते है ? श्री हितह रिवंशजी नित्यनिकुञ्ज 
मे नित्य विहार के उपासक हैँ । राधारसलुधानिधि मे ब्रजपरक लीलां का भी 
वणेन हे ।° यह वर्णन श्रीहितहरिवंश कै नित्यविहार के अनुरूप नहीं है ! 


राधावल्लभ सम्प्रदायके नेही नागरीदास 'हितचतुरासी'के पदोंकी 
भावना किया करते थे । किन्तु उनके दवारा राधारससुधानिधि की भावना का ; 1 
उल्लेख न, मिलना आइचर्यंजनक घटना है । इसकी पुष्टि "हितचतुरासी' के 
व्याख्याकार सेवक जो से भी होती है । सेवकजी ने राधावल्लभ सिद्धान्त निरूपण 
मे हितचतुरासी से उद्धरण दिए किन्तु राघारससुधानियि सै एक भी उद्धरण नहीं | 
दिया । इसी ध्रकर हित ध्रूवदास ने भी सिद्धान्त विचार के प्रसग मेँ "राघारस- 9. | 
सुधानिधि से एक भी उद्धरण स्वमत पोषण के लिए नहीं दिया । इसका तात्पश्चू ५... | 
यही है क्रि उनके काल तक राधारससुधानिधि को बल्लभ-सम्ध्रदाय म मान्यता | 
नहीं मिली थी । अन्यथा यह्‌ कभी सम्भव ही नहीं है कि सम्प्रदाय प्रवतंक ओर | 
गुरु श्रीहितहरिवंशजी की कृति से उद्धरण न देकर वे अन्यो के उद्धरणसे ही | 
स्वमत को पृष्ट करते । सेवकजी भौर हितघ्र वदास संसृत के ज्ञाता न हों ठेसा 
भी नहीं वे दोनों ही संस्कृत के विद्वान ये। 

साधारससुधानिधि कै भत्कण्डे करं नखर शिखया दैत्य राजोऽस्मि नाहं रलोक | 
१.  राधारससुधानिधि भूमिका, पृष्ठ ४६ | (८ 1 

२ केनापि नागरवैरणपदे निपत्य, राधारससुधानिधि, दलो. सं. १० 
कि रे भूतं्रवर निकट यासि नः प्राणसद्या 
४ --राधारससुधानिधि, लोक सं" १९१ 


३ तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभवो दिंशेऽपि प, - ^ 
--राधारससुधानिधि.दलो. सं. २ 





शरीराधारससुधानिर्िं" , 
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ॐ क. (भ. पू. सांसद) ६ 


की व्याख्या करते हए श्रीललिताचरण श्रीगोस्वामी ते स्पष्ट लिखा है कि इस इलोक 
का भाव श्रीहिताचा्येजी के सिद्धान्त के विरुद्ध है । 

रचयिता के जीवन की ञ्चलक स्वतः ही उसकी रचनाओं मे रष्टिगोचर हो 
जाती है । राधारससुधानिधि की शब्दावली मे प्रयुक्त वेदान्त-परकं शब्द क ,ल्यत्तः, 
महः, मोक्ष, ब्रह्यानन्दकवाद, ज्योति आदि इस रचना को उस व्यक्ति द्वारा रचितं 
कहते है, जिसका जीवन सें वेदान्त से सम्बन्ध रहा हो । वह श्यक्ति धीश्रवोधानन्द 
सरस्वती ही हैँ । वे श्रीशंकराचायं के द्रेतवादं को त्यागकर शरौमहाप्रभु चतन्य के 
मतानुयायी वने ये । अतः उनकी रचनाओं मे अद्ेतवाद की गमक होना स्वाभा- 
विकहीदहै। 

राधारससुधानिधि की कथा ओर गान भी जिस प्रकार गौडीय सम्प्रयाय 
के व्यक्ति करते दहै, अन्य सम्प्रदाय के विद्वान्‌ नहीं कर सक्ते । 

अतः सुनिदिचत है कि २७२ इलोकों की राधारससुधानिधि नाम की रचना 
श्रीप्रवोधानन्द सरस्वती द्वारा विरचित है एवं उसका नाम राधारससुधानिधि ही 
सवेसम्मत है । - 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ + 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


फोगला-आशस, वृन्दावन से 
स्वश्िक्षण-शिविर 


दिनांक १३ से १७ अक्टूबर तक उत्तर भारत की प्रख्पातं 
विदुषी सुंश्ची विला ठकार के सानिध्य सें यहु शिविर-समारोह्‌ 
सम्पन्न हु, निस लगभग दो-सौ नर-नारिथों ने भाग लिया । 
सुश्री ठकार ने मानव-जीवन की सहत्ता, सूक्ष्म ःविदेक एवं स ~ 
निरीक्षण हारा शड़ सदाचार-परायणता पर निरूपण कौ । राग 
देष, हिसा, असत्य, अनेतिकता व्यभिचार, स्वाथपरायणता को 
मानन-जीवन के सबसे बड़ कलंक बताये । भोमदभगवद्‌-गीता के 
कर्सयोग पर जोर देते हुए प्रदत्ता ने भगवत्‌-ष्मृति एवं अध्यात्स- 
निष्ठा के उपार्जन करने पर बल दिया, जिसकी आज के मानव 
को अपेक्षाङृत आवश्यकता है । ^ 






इस शिबर के आयोजक ये सर्वभी कर्हैयालाल गुप्त (भु. षू. 


नि तेजपाल, सिह (भ्‌. पु. विधायक) एवं ॥ । 
शम्भुना ॥ 










> ~ ० 
ग्नं स स्यात्‌ खजनो न स स्यात्‌ 
पित्ता न से स्याञ्जननी न सा स्यात्‌ । 
देवंन तत्‌ स्यात्‌ न पतिश्च स॒ स्यात्‌ 
१ मोचयेद्‌ यः समुपेत मृत्युम्‌ ॥ 
। भीभागवत ५।५। १८॥ 
जो संसार-दत्धन दै ुटकारा नहीं दिला 
सकता, चह गुरु गुरु हीं, स्वजन स्वजन वहीं, बहू 
पिता पिता नहीं, माता नाता नही, वह्‌ देवतः देषा 
नहो, पति पति नहीं । एक सात्र हितकारी बान्धव. 
वह हैः जो आवागमन के चक्न से बचाता है । 


3: 


पजा चन्दर हवाई कशंचीषालां 
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